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॥78/07]7 
>>. वाए०ण्-थ्राट९€ एण गिर छउप्ककतांडा ॥ 80ताटल्यथाणा 8ए४शा -/7: /एककटलशा #ट20४77/ ]-7 
० प्रारम्भिक राजनीति में महिलाओं के साहस और सम्मान का मूल्यांकन- अभिनव अर्चना 8-2 
*  सुभाषचन्द्र बोस एवं रामगढ़ का समझता विरोधी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्त्व-डॉ. विनोद कुमार 3-6 
० अँग्रेजों की भू-राजस्व नीति का भारतीय कृषकों पर प्रभाव -आशा शर्मा 7-20 
*»  कौशाम्बी के समाज में धार्मिक जीवन-डॉ. तेज बहादुर यादव 2-28 
०  तीर्थराज प्रयाग : महात्म्य और अक्षयवट का एक अनुशीलन-छोटे लाल यादव 29-3] 
*»  मगध जनपद का ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राज्यवंशों का एक अध्ययन-डॉ. मन्दु कुमार सिन्हा 32-36 
*» बिहार की दलित समस्या-डॉ. गनीष कुमार सिंह 37-38 
०» भारत की प्राच्य संस्कृति में उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति का योगदान-डॉ. नीरज बाजपेयी 39-43 
*» पौराणिक कालीन समाज में लोक संस्कृति, परम्परा एवं शिक्षा साहित्य का 

विश्लेषणात्मक अध्ययन-डॉ. विजय शंकर मिश्र 44-49 
*»  नालन्दा महाविहार : एक संक्षिप्त अध्ययन-डॉ. ब्रजेश कुमार पाण्डेय 50-5 
»  साम्प्रदायिकता की अवधारणा वैचारिक कट्टरता और इतिहास लेखन- अरूणिमा 52-57 
*» भारतीय साहित्य में श्रीराधा : एक विमर्श-अवधेश कुमार 58-60 
०  धर्मशास्त्रों में नारी का सामाजिक जीवन : एक अनुशीलन- गन्जू यादव 6-65 
*» महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ-डॉ. अश्वनी यादव 66-7व 
*»  तंजौर कला का वैशिष्टय्- डॉ. ऋतु मालवीय 72-75 
*» महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचार : एक अध्ययन- कंचन कुमारी 76-80 
*» खिलाफत आन्दोलन में बंगाल का योगदान-डॉ. अमित कुमार गुप्ता 8-84 
» बौद्ध चिन्तन में लैंगिक समता-डॉ. वियलेश कुमार पाण्डेय 85-9] 
* छठी शताब्दी ईशा पूर्व का परिवर्तित भौतिक परिदृश्य और वैश्य वर्ग की सामाजार्थिक और 

राजनीतिक स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण- डॉ. ग्रदीप कुमार केसरवानी 92-00 
०» फतेहपुर जनपद के वासियों का राष्ट्रीय आंदोलन- डी. के. चौहान 0-05 
» ऐतिहासिक स्त्रोत 'तुजुक-ए-बाबरी' : एक समीक्षात्मक अध्ययन-डॉ. गनोज सिंह यादव 06-08 
*» कोविड-9 के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान : अवसर, चुनौतियाँ एवं रणनीति 

-डॉ. धर्मद्ध कुमार सिंह 09-2 
>> ़ा€ ताडात्जाट्बो छब्वटाएए/०प्रात ण 6 (?पा फावाब ४0ए४९7९॥7-व942 : ॥/धव।प7८ 

07 जिाटट25६ -/2: ॥/६॥8007 4/फ्रावर्द अंवधांवर्णां 43-7 
० प्राचीन काल में चर्मकारों की सामाजार्थिक स्थिति : छठी से बारहवीं शताब्दी ईसवी के 

काल के विशेष संदर्भ में-डॉ0 मीनाश्री यादव 8-20 
*» पहाड़ी चित्रकला : एक परिचय-निकू राम ।2-27 
० संयुक्त प्रान्त में रेलवे का परिचालन 860-94-रमगेश कुमार 28-32 
५०८2070/०९॥ 
*» जातिवाद एवं राजनीति के अन्तर्सबंध ( वर्तमान परिप्रक्ष्य में ) -डॉ. ब्रजेश सिंह 33-35 
*» भारतीय समाज में उपेक्षित समूहों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सामाजिक न्याय की 

भूमिका का अनुशीलन -डोॉ. रमेश चन्द्र ग्रजापति 36-39 
*»  विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता जनित करने में संचार-साधनों की भूमिका 

-डॉ. ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव 40-44 


्शिलसाटटवं २०प्राकवा। 


महिला सशक्तिकरण की विभिन्न चुनौतियाँ -डॉ. शोभा कुमारी 


[$$४ : 239-5908] 


445-46 


*» दलितों की सामाजिक दशा एवं दिशा : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन-डॉ. महेश कुमार पाण्डेय. 47-5 
40726/607४ 


स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का 


तुलनात्मक अध्ययन-डॉ. मुकेश कुमार सिंह 


केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति के प्रति शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक 


अध्ययन- डॉ. ग्रवीन कुमार सिंह 

कला-एक शिक्षण माध्यम-दिवाकर सिंह पटेल 

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व पर सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन 
-अ्रदीप चोहान 

शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं भौतिक अभिवृत्ति का सह-सम्बन्धात्मक अध्ययन 
-डॉ० विनय ग्रताप सिंह 


उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन 


-चन््रशेखर शर्मा 

2वीं सदी में अध्यापक शिक्षा- राहुल कुमार तिवारी एवं डॉ. आलोक कुमार मिश्र 
अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग एवं राम मूर्ति समिति के सुझाओं का 
समीक्षात्मक अध्ययन-डॉ. अनुराधा कुमारी 

प्राथमिक शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रासंगिकता- पीयूष राज ग्रथात 


डी.एल.एड्‌. में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य 


सम्बन्ध का अध्ययन-डॉ. रामेद्ध कुमार 
प्राथमिक शिक्षा और अवरोधन- विजय कुमार 


452-54 


455-56 
57-व60 


64-465 


660-व7 


72-75 
760-79 


80-6 2 
483-85 


486-90 
49]-94 


उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला ब विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों 


का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ. राजेद्र कुमार जायसवाल 

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य संतुष्टि का तुलनात्मक 
अध्ययन- अनुपमा सिंह 

बाल अपचारियों ( अपराधियों ) की शिक्षा : एक अध्ययन-डॉ. अंजू सिंह 

शिक्षा नीति का वैदिक मानदण्ड-डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय 

प्रल्टा ण ?20ए)प्रोत्राणा ॥तपटथ्राणा ?70एन्‍वब्रा] णा एा40946 
जएतशा$- व्रद्दाक्रव 7फ्रवाएं 

भारतीय शिक्षा नीतियों का अध्ययन (4986, 4994 एवं 2020 के सन्दर्भ में ) 

-डॉ. जनमेजय मिश्र एवं डॉ. वसीम हासमी 

उच्च शिक्षा में संप्रेषण कौशल की भूमिका-डॉ. मयानन्द उपाध्याय 

90णा0 7099४ ५शा।॥ ॥76...... -+2: वा 5॥/ंव पद्वएड 

मूल्य आधारित शिक्षा का जीवन में महत्त्व-डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय 

वर्तमान समय में प्रचलित दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिगम में 
योगदान- डॉ. गिरजा ग्साद मिश्र 

वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था एवं छात्रों का भविष्य-कल्पना यादव एवं डॉ. धीरेन्र सिंह यादव 
भारत में लिंगानुपात : एक विश्लेषण ( जनगणना 200। एवं 20व। के संदर्भ में ) 
-डॉ. अहिल्या तिवारी 
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203-209 
240-23 
244-27 


48-220 
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2286-230 
23-233 
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७ []6 २06 ०0 'ल्वांत्र गा ातात्ा ?200॥65४-/द्काएं। 4/फ्रादर्त /(॥वद्का 
*» राजस्थान में महिला कल्याण प्रशासन : शासकीय क्षेत्र में कार्यरत मध्यम वर्गीय महिलाओं का 
अलवर जिले के विशेष संदर्भ में अनुभवमूलक अध्ययन- डॉ. सुमित्रा 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत-अमेरिका सम्बन्ध- डॉ. उपगा सिंह 
भारत-अफ्रीका सम्बन्ध के बदलते आयाम : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन-डॉ. गौतम कुमार 
भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा : एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
-डॉ. ग्रीतवम कुमार यादव एवं डॉ. सत्येद्र कुमार 


(७८९०2९/१०॥/॥) 
*» समसामयिक परिप्रेक्ष्य में नगरों समस्याएँ : चुनौतियाँ व समाधान-डॉ० मुकेश कुमार शर्मा 
*» गढ़वाल हिमालय में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ- डॉ. ग्रदीप कुमार 
*» इटावा जिले का एक विस्तृत भौगोलिक अध्ययन- डॉ० बिमलकान्त द्विवेदी 
*» बस्ती जनपद में शस्य गहनता एवं कृषि उत्पादकता का एक प्रतीक अध्ययन 
-डॉ० विवेक शुक्ल एवं डॉ०0 श्रवण कुमार शुक्ल 
*»  चन्दौली जनपद (उ0प्र0 ) में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं उनका मूल्यांकन 
-डॉ० गहेद्न कुमार 
०» विकासखण्ड सिरकोनी ( जनपद जौनपुर ) में साक्षरता का भौगोलिक अध्ययन 
-डॉ० राजेनद्ध कुमार सिंह एवं ग्रगति गोर्या 
*» विकासखण्ड जखनियाँ, जनपद गाजीपुर के समन्वित ग्रामीण विकास में ग्रामीण सेवा केन्द्रों 
की भूमिका केन्द्रों की भूमिका-डॉ० अरविद कुमार चतुर्वेदी 
*» सन्त रविदास नगर जनपद में नगरीय जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण का स्तर 
-धर्मेद्र कुमार मौर्य एवं डॉ0 सी0वी0 पाल 
वैश्वीकरण के कालिक आयाम-डोॉ. ग्रशान्त पाण्डेय 
भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य का एक भौगोलिक अध्ययन 
( राप्ती-गण्डक )- डॉ. घनश्याम दुबे 
*» तहसील जखनियाँ जनपद गाजीपुर में सामाजिक आर्थिक क्रिया-कलापों के भूवैन्यासिक 
संगठन में सेवा केन्द्रों का योगदान एवं प्रतीक अध्ययन- डॉ. हंसराज यादव 
सोनार बेसिन ( म.प्र. ) में भू-पर्यावरणीय समस्याएँ एवं सुझाव-डॉ. संदीप कुमार सिंह 
जनपद प्रतापगढ़ अपवाह तंत्र का भौगोलिक अध्ययन-डॉ. उदय ग्रताप सिंह 
कृषि एवं आनुषंगिक व्यवसाय का अध्ययन जनपद गाजीपुर ( उ.प्र. ) के विशेष संदर्भ में 
-डॉ. कमलेश कुमार 
*»  अकबरपुर नगर में जनसंख्या वृद्धि का एक भौगोलिक अध्ययन 
-संतोष कुमार सिंह एवं डॉ. (श्रीमती) पृष्पा सिंह 
मानव जीवन और पर्यावरण-डॉ. आर. के. तिवारी 
श्रावस्ती जनपद (उ.प्र. ) में जनसंख्या वृद्धि एवं उसका समाजार्थिक प्रभाव 
-विभा पाण्डेय एवं डॉ. श्रवण कुमार शुक्ल 


2/05807777 
*»  गाँधीवादी दर्शन और वैश्वीकरण की संकल्पना-डॉ. मधुस्‌दन सिंह 
*» चैतन्य तथा उनके शिष्यों का अचिन्ता भेदाभेदवाद- डॉ. दल सिंगार सिंह 


245-249 
250-254 


255-259 
2600-26 2 
263-266 


207-269 


270-272 


273-279 


280-284 
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कृषि विविधीकरण- हरिशंकर यादव 

आँवला ओऔद्यानिकी का प्रतापगढ़ के ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान 

-डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय 

कोविड-9 के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान : अवसर, चुनौतियाँ, रणनीति 
-डॉ. धर्मनद्र कुमार सिंह 

कृषि आधारित उद्योगों की समस्याएँ एवं सुझाव-हीरलाल सिंह 

जनजातीय समाज में रोजगार की अवधारणा का अध्ययन- सपना सिंह 

नारी सशक्तिकरण का हल कौशल पर बल- ज्योति कुमारी 

प्रगरएछ0श़ाशा ?70तताशाड वा गातांब थात ()पन नाना 2६-27: /0/व/व4 #फ्राद्ापं 
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॥८टणाणां€ (जॉंडॉ$-/2॥77/779// 

समावेशी विकास में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भूमिका-डॉ. ओम ग्रकाश दुबे 
भारतीय कृषि में तकनीकी परिवर्तन-डॉ. ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव 

वैश्विक भारत में बाजार, विज्ञापन व उपभोक्ता शिक्षा-डॉ. महेन्द्र त्रिपाठी 
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-अजनन्दन गुप्ता एवं डॉ. अभिलाष कुमार श्रीवास्तव 
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कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्थओं पर प्रभाव- डॉ. उपमगा त्रिपाठी 
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हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के किशोरावस्था के बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर 
कोविड-9 का दुष्प्रभाव : एक तुलनात्मक अध्ययन- श्रीमती रीना श्रीवास्तव 
किशोरावस्था में तनाव प्रबन्धन-प्रीती एवं डॉ. वन्दना कुमारी 
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०» प्राथमिक विद्यालयों के बालकों की विद्यालय त्याज्यता का सामाजिक विकास पर प्रभाव 
( जनपद जौनपुर के विशेष संदर्भ में) विकासखण्ड-धर्मापुर, सिरकोनी-डॉ. नूतन सिंह 
कूड़ा निस्तारण एवं स्वास्थ्य समस्या-डॉ. संगीता उपाध्याय 
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*» आधुनिकता के दौर में किशोरावस्था की बढ़ती आवश्यकताएँ और गिरता व्यक्तित्व 
-डॉ. राकेश सिंह 

407 
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भाव गातांटंबो 4(गरशांब्रा-/7: 46/08॥2/८ $फ्र/ 

24॥0/87८ 

०» भारतीय सौन्दर्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-शशी रॉय 

*» भारतीय संगीत की अप्रचलित तालें-डॉ. नन्दिनी युखर्जी 

*» संगीत शिक्षा के विविध आयाम-डोॉ. नन्दिनी मुखर्जी 

€ाटाद 

०» सिनेमा की निर्माण प्रक्रिया-डॉ. गोकुल गोरख क्षीरसागर 
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जरवट/क्ाद 3520, उद्शट्व 4/फ्राबव ध4/प्रंधकां कवर 472 (कावएगंव 
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प्रारम्भिक राजनीति में महिलाओं के साहस और सम्पान का 
मूल्यांकन 


अभिनव अर्चना* 


सारांश : प्राचीन काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी, अर्द्धांगिनी, 
सहचरी माना जाता था। प्राचीन काल से ही स्त्रियाँ राजनैतिक कला-कौशल एवं युद्ध में पारंगत रही हैं 
जिनमें विशेषकर शिक्षा प्राप्त राजघरानों की स्त्रियाँ परिस्थिति अनुसार कुशल तथा योग्य शासिका के पद 
को सुशोभित करती थी। वहीं वे पति की सहायिका भी होती थी। स्मृतिकारों ने स्त्री को राज्य संचालन के 
योग्य माना है, वहीं साहित्यों में यदा-कदा स्त्रियों को प्रशासिका बनाये जाने के संबंध में विरोधाभास दिखाई 
पड़ता है। पूर्वमध्यकाल में भी स्त्रियों को राजनीति की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी, ताकि अवसर प्राप्त होने पर 
सम्पूर्ण राज शासन का कार्यभार संभाल सकें। प्राचीन काल की भाँति विवेच्यकाल में भी स्त्रियों द्वारा शासन 
करने के संबंध में विरोधाभास दिखलाई देता है। उदाहरणत: यरुड़ पुराण में उल्लेख है कि केवल पुरुष को 
राजा होना चाहिए, न कि स्त्री को। इस प्रकार विवेच्यकाल में दोनों पक्ष उभरकर सामने आते हैं, जहाँ एक 
ओर तो स्त्रियों के द्वारा राज्य शासन संचालन की निन्दा करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने की चेष्टा 
की गयी है वहीं यदा-कदा प्रशासिका के रूप में स्त्रियों का वर्णन उनकी योग्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं, जो उल्लेखनीय है। 

प्रशासिका के रूप में नारी-प्राचीन काल से ही राजघरानों की स्त्रियाँ प्रशासिका एवं सहायिका 
के रूप में संलग्न दिखाई देती हैं। जहाँ साधारण वर्ग की नारी अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से दबी 
9पकत ०ताग्र (&.।0 ५॥॥७४॥।॥७ 5॥# ०097 ७] ॥॥>; |/४ शैक्षणिक अधिकार राजघरानों की स्त्रियों तक 
सीमित थे | राजघरानों की स्त्रियाँ, रानियाँ, राजकुमारियाँ, सामंत कुमारियाँ आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत अपने पतियों की सहायिका तथा पुत्रों की संरक्षिका के रूप में सहयोगात्मक भूमिका का 
निर्वाह करती रही तथा विधवा रानियाँ भी स्वतंत्रतापूर्वक प्रशासिका के पद को सुशोभित करती रही। 

अन्यत्र साहित्यों एवं पुरातत्त्व साक्ष्यों में यदा-कदा प्राप्त उदाहरणों से प्रशासिका के रूप में शासन करने 
संबंधी स्त्रियों के उल्लेखनीय वर्णन प्राप्त होते हैं।? उदाहरणत: हर्षचरित में दो स्त्री-राज्य के संबंध में 
उल्लेख हुआ है कि चंडकोश नामक एक आलसी राजा था, जिसने समस्त धरती को तो जीत लिया था, परन्तु 
उसने स्त्री राज्य में प्रवेश नहीं किया |? इसी प्रकार बाण एवं हवेनसांग द्वारा कथित विवरण से स्पष्ट होता 
है कि स्त्रियाँ राज्य की संपूर्ण इकाई पर शासन का अधिकार रखती थी, जो अत्यन्त सुसंगठित एवं व्यवस्थित 
ढंग से साहसपूर्वक शासन भार संभालती थी। 

एक चीनी ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि राज्यश्री के पति राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात्‌ हर्ष स्वयं राज्यश्री 
को ही कन्नौज की राजगद्दी का उत्तराधिकारी मानता था, परन्तु राज्यश्री के भिक्षुणी हो जाने पर उसने 
उसकी ओर से अपने को (हर्ष को) कन्नौज का शासक माना था। इस चीनी ग्रन्थ से इतना तो स्पष्ट होता 
है कि हर्ष अपनी विधवा बहन राज्यश्री के सहयोग से कन्नौज का शासन कार्यभार सम्भालता था।* राज्यश्री 
भी प्रशासन क्षेत्र में किसी न किसी रूप में सम्बद्ध अवश्य रही होगी | हर्षकालीन समाज के अतिरिक्त भी ऐसे 
अनेक राज्य हुए जिन पर स्त्रियों ने स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया, जिनमें आवश्यक रूप से कश्मीर राज्य की 
+ पी-एच.डी. ( ड़तिहास विभाग ), तिलकार्माझ्ी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
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'दिद्दा, सुगन्धा' एवं 'सोमलादेवी” अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रशासिकाएँ हुईं। तत्कालीन समय में स्त्रियाँ प्रशासिका 
के रूप में तो साहसपूर्वक शासन भार संभालती ही थी किन्तु आवश्यकता पड़ने पर वीरतापूर्वक युद्ध भी किया 
करती थी। प्रबन्ध चिन्तामणि के अनुसार मूल राज्य द्वितीय की माता नेमादेवी ने सम्भवतः अपने समकालीन 
मइजुद्दीन-बिन-साम को तुर्की अफगान सेना को गड़र-चघटूटा के युद्ध में परास्त किया था। 

किन्तु मध्य भारत के साहित्यिक एवं पुरातात्त्विक साक्ष्यों में परमार कालीन ऐसी कोई रानी अथवा राजमहिषी 
का उल्लेख नहीं है, जिसने स्वतंत्र रूप से प्रशासिका का कार्य संभाला था, लेकिन यह अवश्य ज्ञात होता है 
कि वे प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा की सहायिका के रूप में हस्तक्षेप की अधिकारिणी अवश्य होती थी। 
इसी प्रकार चन्देलकालीन रानियों के उदात्तपूर्ण कार्यो से ज्ञात होता है कि राज्य शासन व्यवस्था के अन्तर्गत 
उनका हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण रहा है, उदाहरणतः चन्देल शासक वीरवर्मन की पटरानी कल्याणदेवी का अजयगढ़ 
शिलालेख में उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक चन्देल अभिलेखों में रानियों की प्रशंसा एवं उनके 
गुणों का वर्णन हुआ है परन्तु वे उल्लेख राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं माने जा सकते। 

इस प्रकार परमार एवं चन्देल राजवंशों की रानियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप 
से शासन व्यवस्था अन्तर्गत योगदान की बात कही जा सकती है, जो मध्य भारत के राजनैतिक इतिहास 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखती है। अन्य कलचुरि राजवंशों के काल में यदाकदा ऐसी 
राजमहिषियों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जिन्होंने प्रशासिका के रूप में स्वतंत्र शासन किया है। 

संरक्षिका के रूप में नारी-प्राचीन काल से ही युवराज के अतिरिक्त रानियाँ भी राजाओं की बीमारी 
के समय या अन्य कारण से शासन कार्य संभालती रही हैं। भारतीय राजतंत्रीय व्यवस्था में राजागण ही प्रमुख 
होता था और उसकी मृत्यु पश्चात्‌ उसका पुत्र ही राजा हो सकता था। उसके कोई पुत्र न होने पर उनके भाई 
को ही युवराज घोषित किये जाने की प्रणाली प्रचलन में थी। परन्तु पुत्रों की अल्पवयस्कता के समय पूर्वकाल 
से ही रानियों द्वारा संरक्षिका के रूप में शासन करने के प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि रानियाँ भी 
शासनभार सुचारु रूप से चलाती रही। उदाहरणतः सातवाहन रानी नागनिका ने सातकणी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
अपने दोनों पुत्रों शक्तिश्री और देवश्री की अल्पवयस्कता के कारण अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में राज्य 
किया | इसी प्रकार गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पति रुद्रसेन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ अपने अल्पवयस्क पुत्र दिवाकर की संरक्षिका बनकर शासन कार्य संभाला था। 

पूर्वमध्यकालीन पुराणों में भी इस बात के संकेत प्राप्त होते हैं कि रानियाँ अपने पुत्र के राजकार्य सम्बन्धित 
कार्यों में हस्तक्षेप करती थीं। मार्कण्डेय पुराण में रानी मदालसा द्वारा राजा के प्रति मनुष्य की दार्शनिक 
व्याख्या तथा अपने पुत्र अलर्क को राजधर्म का महत्त्वपूर्ण उपदेश समझाया था। लेकिन परमारकालीन 
साम्राज्य में हमें किसी राजमहिषी द्वारा या उसके कुछ भू-भाग पर शासन करने अथवा संरक्षिका के रूप में 
कार्य करने के उल्लेख नहीं मिलते। वस्तुतः साम्राज्य की राजमहिषियाँ सर्वदा अन्तःपुर तक सीमित रही, 
जिनकी रक्षा प्रायः हिजड़े करते थे।” चन्देलकालीन राजवंश में भी किसी रानी अथवा महिषी द्वारा किसी 
भू-भाग पर संरक्षिका के रूप में शासन कार्य करने का कोई भी वर्णन नहीं प्राप्त होता है। कलचुरि राजवंश 
की राजमाताएँ अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने पुत्रों को राजकार्य की शिक्षा सलाह दिया करती थी। 
उदाहरणत: जब जाजललदेव ने युद्ध में परास्त सोमेष्वर देव और उनकी रानियों को कैद कर लिया गया था 
तब उनकी माता के अनुरोध पर उन्हें मुक्त कर दिया था* जिससे प्रतीत होता है कि जाजल्लदेव के शासन 
कार्य में उनकी माता का सहयोग अवश्य रहा होगा। 

पूर्वमध्यकालीन मध्यभारत के इतिहास में किसी रानी द्वारा संरक्षिका के रूप में शासन न करने के संबंध 
में कोई स्पष्ट संकेत न मिलना दो कारणों की ओर इंगित करता है, प्रथम इस काल में 'सतीप्रथा' जैसी क्रूर 
प्रथा का अत्यधिक बलवती होना तथा द्वितीय उनके पुत्रों का पूर्ण ववस्क होना। अतः ऐसी स्थिति में परमार, 
चन्देल एवं कलचुरि रानियों को कोई सुअवसर प्राप्त न हो सका होगा और वे प्रायः राजनैतिक शासन व्यवस्था 
से अलग-थलग ही रही। किन्तु उत्तर भारतीय राजवंशों की रानियों द्वारा अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका 
के रूप में राजशासन करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैसे-- गहड़वाल राजा मदनपाल की रानी पृथ्वीसिंह का, 
तृतीय पृथ्वीराज चाहमान की माता कर्पूरदेवी एवं जयसिंह सिद्धराज चौलुक्य की माता मयल्ला देवी प्रमुख हैं| 
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इस प्रकार प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत संरक्षिका के रूप में भी रानियों ने अपनी राजनैतिक क्षमता का 
परिचय देते हुए कशलतापूर्वक शासन किया, जो मध्यभारत के विशेष सन्दर्भ में तो नहीं किन्तु पूर्वमध्यकालीन 
शासन व्यवस्था में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य निरूपित करती है। 

सैन्य संगठन में नारी-प्राचीन काल से ही राज्य शासन व्यवस्था में सैन्य संगठन अन्तर्गत भी नारी 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है।" साधारणतया स्त्रियों द्वारा वेष 
बदलकर युद्ध स्थल में पहुँचना एवं युद्ध करना भी विवेच्यकालीन कूटनीति का ही एक अंग था। साहित्य 
में अन्यत्र उल्लेख प्राप्त होता है कि रानियाँ राज्य संचालन के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर 
आपत्तिकालीन परिस्थितियों में युद्ध भी किया करती थी। उदाहरणत: दाहिर की बहन रानी बाई (8वीं सदी) 
ने अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध किया और जब उसका पति युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त 
हो गया तो पराजित होने की आशंका से उसने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिये थे। इस प्रकार 
वह अंतिम श्वास तक युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही । 

युद्ध में सैनिक स्त्रियाँ-तिलकमंजरी में रमणीय स्वरूप के साथ ही स्त्री के कठोर रूप की 
शस्त्रधारिणी अंगरक्षक स्त्रियों का उल्लेख करते हुए वर्णन हुआ है कि वनविहार के समय मलयसुन्दरी, 
पत्रलेखा एवं तिलकमंजरी सैकड़ों तलवार युक्त अंगरक्षक स्त्रियों से घिरी हुई थीं और उन सभी अंगरक्षक 
स्त्रियों ने मोतियों के जड़ाव से युक्त स्वर्ण कवच एवं विभिन्‍न रंगों के रत्नों से जड़ित चितकबरे रंग की 
कार्मरंगी ढालें धारण की हुई थी। इसी प्रकार राजप्रासादों में सुरक्षाकर्मी स्त्रियों को बहुसंख्यक रूप में नियुक्त 
किया जाता था जो सम्भवत: खड्ग, खेट्‌क (ढाल), धनुष एवं बाण इत्यादि शस्त्रों से सुसज्जित होती थी।" 
विवेच्यकालीन राज्यशासन व्यवस्थान्तर्गत स्त्रियों की नियुक्ति सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों के रूप में की जाती थी, 
जिनमें कुछ स्त्रियाँ सैन्य शिविर के साथ युद्ध भूमि में भी जाती थीं । 

इसके अतिरिक्त विवेच्ययुगीन कला के माध्यम से भी अस्त्र-शस्त्र में पारंगत स्त्रियों की जानकारी प्राप्त 
होती है। उदाहरणत: विश्वनाथ मंदिर पर एक स्त्री को शास्त्रों से सुसज्जित हो पुरुषों के साथ युद्ध क्षेत्र 
में जाते हुए प्रदर्शित किया गया है तो दूलादेव मंदिर के पिछले बाह्य भाग पर भी इसी प्रकार का दृश्य 
उत्कीर्ण हुआ है तथा इसी मंदिर पर एक अन्य स्थान स्त्री बाएँ हाथ में तलवार लिए तथा दायें हाथ से 
तलवार का ऊपरी भाग पकड़े स्थानक मुद्रा में प्रदर्शित की गई है” जो तत्कालीन समय की स्त्री सैनिकों 
एवं युद्ध करती स्त्रियों की जीवन गाथा कहते प्रतीत होते हैं । 

चन्देलकाल की भाँति कलचुरिकालीन कला में भी इस प्रकार की स्त्रियों के उदाहरण यदाकदा प्राप्त 
होते हैं, जिनमें पुरुषों के साथ युद्ध करती हुई स्त्रियों को अत्यन्त सुन्दर ढंग से तत्कालीन शिल्पकार ने अपनी 
कला में उकेरा है। इस प्रकार का एक अन्य शिलापट्ट रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर में संग्रहीत है, जो 
तत्कालीन सैन्य कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें स्त्रियों की सैनिकों के समान शस्त्र धारण 
करती हुई युद्ध प्रयाण करते हुए शिल्पांकित किया है। इस प्रकार विवेच्ययुगीन साहित्यिक एवं पुरातात्तिक 
उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि राजनैतिक क्षेत्र में सैनिक के रूप में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

शासन-व्यवस्था में विभिन्‍न वर्ग की स्त्रियाँ-प्राचीन काल की भाँति पूर्वमध्यकाल में भी राज्य 
के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन में भी विभिन्‍न वर्गों में स्त्री-पुरुषों की नियुक्ति की जाती रही है जिन्हें राज्य 
की ओर से उनके कार्यानुरूप उचित उपहार या वेतन प्राप्त होता था। कथासरित्सागर में दो प्रकार के 
अधिकारी-कर्मचारी वर्गों का पता लगता है। प्रथम वर्ग-- उच्च अधिकारी और द्वितीय वर्ग-- कुछ निम्न 
कर्मचारी, जिनमें राजकर्मचारियों के अन्तर्गत स्त्री कर्मचारियों में दूतियों, द्वारपालिकाओं, नगर-पुराक्षिका, 
गुप्तचारी चेटि एवं मंत्री इत्यादि की नियुक्ति राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी गई है। 

दूतिया-प्राचीनकाल की भाॉँति पूर्वमध्यकाल में भी स्त्री दूतियाँ (कर्मचारी) की जानकारी प्राप्त होती है, 
जो किसी भी राज्य की सुचारु राज्य व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग मानी जाती थी, जिनका कार्य एक राजा 
का संदेश दूसरे राजा तक पहुँचाना था|” कथासरित्सागर में गंभीर प्रतिभाशाली, गंभीर भाषण करने वाली, 
कार्यकाल की स्थिति समझने वाली, कठोर एवं सहिष्णु प्रवृत्ति वाली दूतियों का वर्णन प्राप्त होता है। उल्लेख 
है कि दुष्कर्म में स्त्रियाँ अपने कार्यों को अत्यन्त मनोबलपूर्वक करती थीं तथा शत्रु राजाओं द्वारा प्रलोभन देने 
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पर भी अपने प्रकृत राजा का साथ नहीं छोड़ती थी |४ तिलकमंजरी में भी पत्रह्ठारिका नामक दूति का उल्लेख 
हुआ है। इन वर्णनों के आधार पर यह माना जा सकता है कि मध्यभारत के पूर्वमध्यकालीन इतिहास में भी 
इस प्रकार की राजकर्मचारी स्त्रियों में दूतियों का राजनैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 

गुप्तचरी-प्राचीन काल की भाँति पूर्वमध्यकालीन राजव्यवस्था में गुप्तचरों का भी विशेष प्रभाव परिलक्षित 
होता है। पुराणों में गुप्तचरों को राजा का नेत्र तथा अन्तरंग कहा गया है। एक अन्य स्थान पर कहा गया है 
कि जिस राज्य व्यवस्था में उत्तम कोटि के गुप्तचर होंगे वह राज्य व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी जिनमें स्त्री 
गुप्तचरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। महापुराण में स्त्री गुप्तवरों का उल्लेख हुआ है। इतना ही नहीं, 
अपराधियों के पता लगाने में भी इन गुप्तचरियों का स्वाभाविक महत्त्वपूर्ण योगदान निश्चय ही रहा होगा। लेकिन 
राज्य की गुप्तवर शाखा से सम्बद्ध होने के कारण इनका नाम संभवतया प्रकाश में नहीं आ सका। 

द्वारपाली-द्वारपालों की भाँति अन्तःपुरों के द्वारों पर स्त्री द्वारपालिकायें भी नियुक्त की जाती थी, 
जिनकी संख्या अनेक होती थी एवं उनमें एक प्रधान द्वारपालिका भी होती थी जो अन्य द्वारपालिकाओं की 
देखरेख इत्यादि कार्य भी करती थी। रनिवास की रक्षार्थ स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी।* अविवाहित 
कन्याओं की सुरक्षार्थ राजघरानों में जो रक्षागृह होते थे उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्त्री नियुक्त की जाती 
थी। ये संभवत: द्वारपालिका अथवा प्रतिहारी वर्ग की स्त्री कर्मचारियाँ रही होंगी | 

नगर रक्षिका अर्थात्‌ पुररक्षिका-पूर्वमध्यकालीन साहित्यों में पुररक्षिका स्त्रियों का भी उल्लेख 
हुआ है, जिसका कार्य नगर की सुरक्षा व्यवस्था प्रबन्ध से रहा है। कथासरित्सागर में इस प्रकार के कार्य करने 
वाली स्त्री का उल्लेख हुआ है, जिसे पुररक्षिका कहा गया है, जिसका कार्य अपराधियों को पकड़ना होता 
था। अगर देखा जाए तो इनका कार्य वर्त्तमान काल की भाँति नगर सेना की स्त्री के कार्य की तरह ही रहा 
होगा, जो स्त्री अपराधियों को पकड़ती रही होगी | 

चेटि-विवेच्ययुगीन साहित्यों में राज्य व्यवस्था अन्तर्गत चेटि वर्ग की स्त्री कर्मचारियों का भी उल्लेख 
हुआ है, जो विभिन्‍न कार्यों को सम्पादित करती थी। वी० एस० भार्गव ने यामचेटि स्त्री का उल्लेख किया 
है, जो रात्रि को पहरा देने वाली स्त्री होती थी। कथासरित्सागर में अन्तःपुर की चेटियों का उल्लेख हुआ 
है, जो राजमहलों की सुरक्षा का दायित्व निभाती थी।” 

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पश्ट होता है कि पूर्वमध्यकालीन राज्य शासन व्यवस्था के सफल संचालन 
में विभिन्‍न वर्गों की राजकर्मचारी-स्त्रियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता था। 

राजनैतिक वैवाहिक संबंधों में नारी-भारतीय इतिहास की प्राचीन परम्परा रही है कि एक कमजोर 
राजवंश दूसरे सबल राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने को सामर्थ्य एवं शक्तिशाली राजा महसूस 
करने लगता जिसमें स्त्रियों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार के राजनैतिक वैवाहिक संबंध होने के 
पीछे अनेक राजनैतिक कारण होते थे, जैसे शत्रु विवाह करना या पराजित शत्रु की कन्या से विवाह करना या 
उपहार में कन्या प्राप्त होना, या अपने राज्य की सुरक्षा हेतु सबल राजा से वैवाहिक संबंध स्थापित करना था। 
इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में किसी भी शासक के लिए एक से अधिक सुन्दर, व्यवहार कुशल एवं सर्वगुण 
सम्पन्न राजकूमारियों से विवाह करना अत्यन्त गौरव व प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। 

पूर्वमध्यकाल में इस प्रकार के अनेक विवाह के उदाहरण प्राप्त होते हैं। विद्वशालभंजिका में महामंत्री नागु 
नारायण ने अपने स्वामी विद्याधन मलल का विवाह मृगांकावली नामक राजकूमारी से कराने में नीति का 
अवलंबन किया था। परन्तु यदाकदा प्राप्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए 
एक क॒शल राजनीतिक किसी कन्या को किसी दूसरे राज्य में छलपूर्वक मंगवाकर अपने या अपने स्वामी राजा 
से विवाह करते थे | विवेच्यकाल में त्रिदलीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासकों में परस्पर शत्रुता 
का भाव दिखाई पड़ता है। परन्तु प्रतिहार सम्राट महीपाल के शासन काल में राजवंशों की पैतृक शत्रुता का 
सा के पड़ता है। पाल एवं प्रतिहार जिसका एकमात्र कारण दोनों के मध्य स्थापित वैवाहिक संबंध 
को माना है। 

इसी प्रकार राजनैतिक संबंधों में मधुरता एवं सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से ही परमारकालीन शासकों 
ने भी अपने समकालीन अनेक राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाये जो निश्चित रूप से किसी राजनैतिक उद्देश्य 
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की पूर्त्ति के लिए सम्भव जान पड़ते हैं। उदाहरणतः परमार शासक सिन्धुराज ने अपने समकालीन स्तर के 
नागवंषी शासक की कन्या शशिप्रभा से विवाह किया, जिसके संबंध में नवसाहसांकचरित में उल्लेख है। 
इसी प्रकार चन्देलकालीन शासकों ने भी अपने समकालीन राजवंशों का अनुसरण करते हुए अपने 
समकालीन राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राजनीति क्षेत्र में सुदृढ़ प्रतिष्ठा स्थापित की। शासक 
जयशक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह अपने समकालीन शासक कलचुरि नरेश कोकल्ल प्रथम के साथ किया, 
जो कि कलचुरि राजवंश का अत्यन्त प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक था। 
अन्य राजवंशकालीन शासकों की भाँति कलचुरि राजवंशों ने भी चन्देल राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल 
शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनके साथ अच्छे मेत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जिनके कारण उन्हें 
अपने राजनीतिक शक्ति को भी सुदृढ़ता प्राप्त करने में सफलता मिली, कलचुरि साम्राज्य में विस्तार हो सका 
जो राजनेतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। 
प्राचीन काल से पूर्वमध्य कालीन भारत में स्त्री के विभिन्‍न रूप देखने को मिलते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के 
आधार पर स्त्रियाँ प्रशासिका, संरक्षिका, सैनिक, शासन-व्यवस्था में विभिन्‍न वर्गों में आसीन, दूतियाँ, गुप्तचरी, 
द्वारपालिका, नगरपालिका व चेरि के रूप में योगदान कर रही थी। अतएव स्त्री को केवल और केवल एक 
रूप में विश्लेषण करने की परंपरा के स्थान पर इसके बहुतेरे रंग को रेखांकित किया गया। 
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सुभाषचन्द्र बोस एवं रामगढ़ का समझौता विरोधी सम्मेलन का 
ऐतिहासिक महत्व 


डॉ. विनोद कुमार* 

सुभाषचन्द्र बोस स्वतंत्रता सेनानियों में प्रमुख क्रान्तिकारी थे। जो धीरे-धीरे चलने वाले राजनीतिक आन्दोलनों 
से उनका विश्वास उठने लगा। वह गाँधी जी की अहिंसात्मक विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। 4922 ई० 
में जब गाँधी जी ने अपना असहयोग आन्दोलन वापस लिया तो इसे उन्होंने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना। 
इसी प्रकार गाँधी जी 4934 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन को भी वापस लिया तो उन्होंने इसे असफलता की स्वीकृति 
प्रदान किया। सुभाष चन्द्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए युवा शक्तियों के समर्थन के आदर्श थे। 

वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 'उदारवादी दल' के नीतियों के कट्टर विरोधी थे। 4928 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
के कलकत्ता अधिवेशन के समय उन्होंने विषय समिति में नेहरू रिपौट द्वारा अनुमोदित प्रादेशिक शासन स्वायतत्ता के 
प्रस्ताव का डट कर विरोध किया। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। फरवरी 4938 में हरिपुर अधिवेशन में सुभाषबाबू काँग्रेस 
के प्रधान चुने गये। समभवतः महात्मा गाँधी की यह सबसे बड़ी हार थी। परन्तु काँग्रेस कार्यकारणी में महात्मा गाँ: 
गी के समर्थन का बहुमत था। फलत: उन्होंने अप्रैल 4939 में काँग्रेस के प्रधान पद से त्याग पत्र दे दिया। 

द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषण वेग से चलने की स्थिति में था। भारत को भी उसपर गहरी चिन्ता थी। लेकिन 
संवैधानिक गतिरोध का कोई समाधान सामने नहीं दिखाई पड़ता था। गाँधी जी और मुहम्मद अली जिन्‍ना के साथ 
वायसराय ने 5 फरवरी और 6 फरवरी 4940 को अलग-अगल भेंट की थी।' परन्तु उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं 
निकला। इन्ही दिनों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का 53वाँ अधिवेशन हजारीबाग जिला अन्तर्गत रामगढ़ में करने 
की तोयारी हो रही थी। इसके लिए एक कार्यकारणी समीती बनाई गयी था। 8 फरवरी, 4940 को पटना में इसकी 
बैठक में निर्माण कार्य का बजट स्वीकृत किया गया एवं विभिन्‍न जिलों में चन्दा की रकम निर्धारित की गई। इधर 
भी कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह एवं अन्य प्रान्तीय नेतागण रामगढ़ काँग्रेस के लिए घुम-घुम कर चंदा वसुल रहे 
थे। उधर सुभाषचन्द्र बोस बिहार की दौरा कर रहे थे। इसी दरम्यान मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन का एक अधिवेशन 
बेगुसराय में 3 फरवरी, 4940 ई० को हुई, जिसके मुख्य वक्ता थे। एक प्रस्ताव में छात्रों को स्वतंत्रता के दिन उनके 
आदर्श आचरण के लिए बधाई दी गई । 

भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन ने गाँधीजी के नेतृत्व में अनिवार्य संघर्ष हेतु राष्ट्र को तैयार होने का आह्वान 
किया। गाँधी जी ने काँग्रेस को रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष के संदर्भ में उसके महत्व पर बल दिया। 

चरमपंथी राजनैतिक विचारक एवं कुछ भारतीय राष्ट्रवादी उन दिनों युद्ध संकट के संदर्भ में काँग्रेस के 
दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इसमें अधिकतर अग्रगामी दल के नेता थे। उन्हें लगता था कि काँग्रेस ब्रिटेन सरकार 
के साथ समझौता करने की ओर झुक रही थी। अतः: वे साम्राज्यवादी शक्तियों से किसी तरह की समझौता नहीं 
करने की माँग पर अड़े हुए थे। अपनी स्पष्ट नीति के समर्थन में आन्दोलन संगठित करने के लिए उन्होंने अखिल 
भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन रामगढ़ में काँग्रेस के अधिवेशन के दौरान आयोजित करने का निर्णय लिया। 

छोटे-बड़े कॉँग्रेसी नेताओं की कालाबाजी ने जहाँ स्वामी सहजानन्द सरस्वती के मस्तिष्क में काँग्रेस के प्रति 
वितृष्णा पैदा कर दी, वही समाजवादियों की दुलमुल नीति और गाँघीवाद मोह ने उन्हें सुभाषबोस और कम्युनिष्टों के 
करीब ला दिया | बिहार में संगठनात्मक एवं राजनीतिक दृष्टि से किसान सभा काँग्रेस के बाद सबसे बड़ी शक्ति बन 


+ ग्तिहास विभाग, म. म. म. महाविद्यालय, आरा, बिहार 
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गयी थी। काँग्रेस के नीतियों से अलग होते हुए स्वामी जी सुभाषचन्द्र बोस के सर्म्पक में आये, और उन्होंने 4940 में 
रामगढ़ काँग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस के साथ विरोधी खेमे में अपना स्थान ग्रहण किये थे॥ 

त्रिपुरा के बाद रामगढ़ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। कॉँग्रेस के जुलूस से सुभाषचन्द्र बोस और स्वामी जी 
का जुलूस काफी शानदार, जानदार एवं बहुत लम्बा था। 

रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन के समय प्रकृति देवी ने भी सम्मेलन पर कूपा की, और खुला अधिवेशन 
जमकर हुआ | जहाँ भारी संख्या में लोग जमे थे। इस सम्मेलन में रॉँची के कई दिक्गज एवं बंगाली सज्जनों ने भी 
बड़ी सहायता की थी। पंजाब के सर्वमान्य नेता ने बड़ी सहायता की थी। पंजाब के सर्वमान्य नेता कविस्वर सहदुल 
विक्रम सिंह भी सम्मिलित थे। बिहार के पं० धनराज शर्मा ने इस विरोधी सम्मेलन का काम खूब किया था| इस 
सम्मेलन में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने कहा था कि-“यही सम्मेलन युद्ध में कूदने का है”, उन्होंने यूरोपिय युद्ध में 
सहायता देने का खुलेआम विरोध करते हुए, विरोध की प्रतिज्ञा ली गई। इतना ही नहीं बल्की काँग्रेस नेताओं को भी 
खरी-खोटी सुनाई थी। राष्ट्रीय सप्ताह के शुरू से अन्त तक प्रान्त भर में घूम-घूम कर विरोध करते रहे । 

स्वामी सहजानन्द सरस्वती अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे |' वही पर उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि-“अंग्रेंजों को न एक पाई, और न भाई देंगे” का नारा बुलंद किया था।' 

इस सम्मेलन में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिये थे। सम्मेलन के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस ने दक्षिण 
पंथियों की समझौता नीति की निंदा की एवं कहा-“हम अवसर का उपयोग करें, समय रहते काम करें, हम शक्ति 
एवं साहस के साथ बढ़े, इस सम्मेलन के माध्यम से साम्राज्यवादी एवं उसके हिन्दुस्तानि सहयोगियों को चेतावनी 
दें |” इस सम्मेलन की सफलता साम्राज्यवाद के साथ समझौता के लिए मौत की घंटी होगी। 

सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव सहजान्द सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरदार शारदूल सिंह ने उसका अनुमोदन 
किया तथा अन्य लोगों ने समर्थन में भाषण दिये। जिसमें की नीतियों का जोरदार शब्दों में आलोचना की गई। साथ 
ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, भारतीय जनता के अधिकारों पर बल दिया गया। भारतीय जनता को युद्ध में 
भाग लेने से अलग रखते हुए, भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हम अंतिम संघर्ष तक कृत संकल्पीत रहेंगे। 

इधर यूरोपिय युद्ध का समय चल रहा था। कार्यकारणी कोई ठोस निर्णय पर नही पहुंच पाई कि इस युद्ध 
में सरकार की कोई सहायता दी जाए या नहीं, स्वामी जी की कांनन्‍्फेस ठीक चार बजे समाप्त हुई और जनता वहाँ 
से कांग्रेस के खुले अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए चली और कांग्रेस के पंडाल में पहुँची ही थी कि निर्भर 
आकाश में मेघ मण्डल का अपूर्व समारोह छा गया और मूसलाधार वर्षा शुरू हुआ। इस प्रकार घनघोर वर्षा साढ़े 
चार से शुरू हुई कि पण्डाल अस्त-व्यस्त हो गया। वर्षा की प्रतिक्षा करते रात के करीब 8-9 बज गये तब मजबूरन 
महात्मा गाँधी ने बहुत अफसोस के साथ कहा कि-“अब कॉँग्रेस का अधिवेशन समाप्त किया जाता है।” इससे 
स्पष्ट है कि रामगढ़ काँग्रेस वास्तव में हो ही नहीं सकी ॥* 

बिहार के रामगढ़ मे 49 मार्च, 4940 का समझौता विरोधी सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण में, सुभाष चन्द्र बोस 
ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि-“यह सम्मेलन देश के उन सभी साम्राज्यवादी विरोधी ताकतो पर केन्द्रीभूत है। जो 
साम्राज्यवाद के समझौता किये जाने का प्रतिरोध करने पर दृढ़ संकल्पी है। 

रामगढ़ में सम्मेलन की समुचित व्यवस्था करने से पहले भौतिक और द्रव्यात्मक बाधाओं और कठिनाइयों को 
पार करना था दूसरी तरफ सम्मेलन के आयोजकों को देश भर में लगातार शबज्रुतापूर्ण प्रचार का सामना और उसे 
प्रभावहीन करना पड़ा। इस प्रचार मे सबसे अनोखी और दुखद बात यह थी कि वामपंथियों के एक वर्ग ने इस 
सम्मेलन को खुलेआम विरोध और तोड़-फोड़ की कोशिश करके इसका आयोजन असमभव कर दिया था। फलतः: 
यह स्पष्ट हो गया कि अनेक वामपंथी दक्षिणपंथियों के समर्थकों की भूमिका अदा करने लगे रहे, लेकिन इतिहास 
में ऐसी स्थिति नई नहीं है। इतिहास तो अपने आप दोहराता है। 

कांग्रेस कार्य समिति की पटना में आयोजित पिछली बैठक का प्रस्ताव सबकी जानकारी में यह दिखाने के 
लिए रूका हुआ था कि काँग्रेस ने समझौता न करने की नीति अपनाई है। ऐसे तक॑ मे भोलेपन की प्रशंसा किये 
बगैर कोई कैसे रह सकता है। राजनीतिज्ञों एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए इतना भोलेपन क्‍या समुचित प्रतीत होता है। 
महात्मा गाँधी ने वक्तव्य दिया कि समझौता के लिए भावी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया गया है॥ 
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देश काँग्रेस कार्य समिति से इस आशय की स्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा 
है कि साम्राज्यवाद से समझौता की, सभी तरह की बातचीत का रास्ता अंतिम रूप से बंद कर दिया गया है। क्या 
ऐसी घोषणा होगी? अगर हाँ तो कब? 

जो लोग कहते है कि काँग्रेस सबसे बड़ी समझौता विरोधी सम्मेलन है, शायद उनकी यादास्त कमजोर पड़ 
गयी है, और इसलिए उनके दिमाग को जगाने की जरूरत है। क्‍या वे भूल गये कि जैसे ही युद्ध का आरम्भ हुआ, 
काँग्रेस कार्य समिति से परामर्श करने की जरूरत लिये बगैर महात्मा गाँधी सीधे शिमला के लिए रवाना हो गये 
और उन्होंने महामहि वायसराय को सूचित किया कि युद्ध के परिचालन में मैं ब्रिटेन को बिना शर्त्त सहायता देने 
का पक्षधर हूँ। क्या वे नहीं समझते कि कांग्रेस के सर्वेसर्वा होने के कारण उनके व्यक्तिगत विचारों के अनिवार्यत 
दूरगामी मायने हैं? क्यो वे भूल गये कि युद्ध छिड़ने के बाद से कांग्रेस कार्य समिति ने छद्म संविधान सभा की 
मांग को सामने लाकर मुख्य मुद्दे अर्थात्‌ “पूर्ण स्वराज्य की हमारी मांग को ताख पर रख दिया है? क्‍या वे भूल 
गये कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य समेत कुछ प्रमुख दक्षिणपंथी नेता संविधान सभा के निहितार्थों के महत्व 
को धीरे-धीरे कम कर रहें है, और वे अपने सपनो की संविधान सभा को चुनने के आधार के रूप में पृथक निर्वाचन 
मंडल और विधानसभा की वर्तमान मताधिकार को मान लेने की हद तक चले गए है। 

यह हमारा दुर्भाग्य है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गंभीरता से लेना बंद कर दिया और यह राय बना 
ली कि कांग्रेसजन चाहे जितनी भी बातें करे, अनन्त: संघर्ष का रास्ता नहीं अपनायेंगे। सितम्बर 4939 से संकल्पों 
और वकक्‍्तव्यों की कोई कमी नहीं रही है। कांग्रेस कार्य समिति के कुछ सदस्यों का कहना है कि इस संकल्पों का 
विश्व में प्रभाव पड़ा है। पिछले 6 महिनों से हमने केवल बातचीत की है, और हमने वही घिसी-पिटी जबाब पाया 
है कि, जब तक हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान नही हो जाता, पूर्ण स्वराज्य की कल्पना बेअर्थ है। 

जैसा कि पिछले सितम्बर से ही भारत घोर संकट के दौर से गुजर रहा है, जब से लोगों के मन मे संसय और 
अनिश्चय उत्पन्न हुई है। सबसे पहले इसका असर स्वयं नेताओं पर हुआ और उनका मनोबल टुटा। जो अब 
संक्रामक रोग की तरह पूरे देश में फैल रहा है। इस पतनोमुखता को रोकने के लिए दृढ़ और व्यापक प्रयास करने 
की आवश्यकता है। भारत मे हम गुजरे हुए युग पर पर्दा गिरा रहे है। जबकि हम साथ-साथ नये युग कर स्वागत 
कर रहे है। साम्राज्यवाद का समय समाप्त हो रहा है, और स्वतंत्रता, एवं समाजवाद का युग हमारे सामने साकार 
होता दिख रहा है। इस तरह भारत आज इतिहास के चौराहे पर खड़ा है। 

ऐसा संकट जब आता है तो राष्ट्र के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वर्त्तमान संकट की स्थिति हमारे 
नेतृत्व के लिए ऐसी ही परीक्षा की घड़ी है, और दुर्भाग्यवश हमारा नेतृत्व इसके लिए अक्षम साबित हो रहा है। 

फॉरवर्ड ब्लाक के सदस्यों को भी अपने काम और आचरण से दिखाना होगा कि वे वास्तव में प्रगतिशील और सक्रिय 
हैं। हो सकता है कि आगे जो अग्नि परिक्षा है, उसमें आज दक्षिण पंथी कहे जाने वाले लोगों में कुछ असली वामपंथी 
साबित हो मेरा तात्पर्य कर्मशील वामपंथी से है। यहाँ पर व्याख्यान करना आवश्यक है कि हम वामपंथ से क्या समझते 
है। वर्त्तमान युग हमारे आन्दोलन का साम्राज्यवाद विरोधी दौर है। इस युग में हमारा मुख्य कार्य साम्राज्यवाद का अंत 
करना और भारतीय जनता के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना है। जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण 
का युग आरम्भ होगा और वह हमारे आन्दोलन का समाजवादी दौर होगा। हमारे आन्दोलन के वर्त्तमान दौर में दृढ़ प्रतिज्ञा 
लेकर साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध में जो लड़खड़ाएँगे, या हिचकिचाएँगे, जो उसके साथ समझौता के पफक्षधर होंगे, वे 
हरगिज वामपंथी नहीं हो सकते। हमारे देश में साम्राज्यवाद के साथ समझौता होने की स्थिति में, भारतीय वामपंथियों 
को केवल साम्राज्यवाद से ही नहीं बल्कि उनके नवविषदन्ती मित्रों से भी लड़ना होगा। अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है 
कि साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष स्वयं भारतीयों के बीच गृहयुद्ध में बदल जाएगा। 

भले ही कुछ समय लगे लेकिन अधिक समय होने से पहले हम सक्रिय हो जाए, स्वामी सहजानन्द सरस्वती 
ने आह्वान कर दिया है कि हम अपनी पूरी शक्ति और साहस से इसमें जुट जाएँ, इस सम्मेलन की सफलता का 
तात्पर्य साम्राज्याद के साथ समझौता की मृत्यु का शंखनाद होगा। 

तत्‌ पश्चात्‌ सुभाषचन्द्र बोस ने अखिल भारतीय स्तर पर काम करने का आह्वान किया तथा 6 अप्रैल, 4940 
को उन्होनें फॉरर्वड ब्लॉक पत्रिका मे अपने कार्यो का कार्य-क्रम बताते हुए, संघर्ष करने का आह्वान किया। पुनः: 
ऐसी ही अपील 43 अप्रैल, 4940 को उन्होंने की, साथ ही उन्होंने वामपंथियों की आलोचना कि तथा कहा कि - 
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“जनता हमारे साथ है, साम्राज्यवाद का विरोध करना आज का कर्तव्य है, 20 अप्रैल, 4940 को उन्होंने पुनः फॉरर्वड 
ब्लॉक पत्र के माध्यम से किसानों को इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किये, यही नहीं स्वामी सहजानन्द 
सरस्वती के जेल जाने पर उन्होंने कहा था कि 28 अप्रैल सहजानन्द दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार 
देखा कि पुरा देश स्वामी जी के साथ है। इस प्रकार सुभाषचन्द्र बोस को गतिविधि बढ़ने लगा, तथा वे कांग्रेस के 
मुखर आलोचक हो गए एवं जनता की आजादी के लिए संघर्ष की ओर बढ़ने लगे।” रामगढ़ के पश्चात सुभाषचन्द्र 
बोस के जीवन में क्रान्तिकारी परीवर्त्तन हो रहा था। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए शसस्त्र योजना बनाने 
लगे। बंगाल एवं पंजाब के अपने मित्रों से इशारा पाकर स्वदेश छोड़ कर विदेश जाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने 
कलकत्ता के 'हॉलवेट' स्तम्भ को गिराने का फैसला लिया एवं इसके लिए आन्दोलन शुरू किये। डिफेंस ऑफ इंडिया 
रूल के अनुसार उनकी गिरफ्तारी हुई। अब वे निष्क्रिता छोड़कर आत्म बलिदान की ओर बढ़ने का मार्ग अपनाये |" 
उन्होंने जेल में अनसन किया, अत: बंगाल सरकार ने उन्हें जेल से रिहा करके घर पर ही नजरबंद रखा गया।” 

अब सुभाष चन्द्र बोस ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया तथा छद॒म वेष घारण कर एकांतवास का झासा 
देते हुए 47 जनवरी, 4944 को देश छोड़ने का कार्य किया। वे कलकत्ता से गोमो होते हुए देश छोड़कर बाहर निकल 
पड़े तथा पेशावर होते हुए 3+ जनवरी, 4944 को काबुल पहुँच गये। तत्‌पश्चात्‌ अविराम यात्रा जारी करते हुए 
द्वितीय विश्वयुद्ध के द्वौरान जर्मनी पहुँच गये। इस प्रकार जर्मनी एवं जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिन्द 
फौज की स्थापना किये और कैसे लड़े यह उनके जीवन का तेजोमय भाग है। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य 
को हिला दिया, तथा कैसे भी अण्डमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर कोहिमा तक अपना ध्वज लहराया, यह 
भारतीय इतिहास का शुरमा मय पक्ष है। जिनके महान प्रयत्न के कारण ब्रिटीश सरकार को विश्वास हो गया कि 
अब इस देश से बोरिया-बिस्तर बाँधने का समय आ गया है। उन्होंने 6 जुलाई, 4944 को रंगुन से महात्मा गाँधी 
के नाम अपील जारी किया था, और कहा था कि-“अगर मुझे कोई उम्मीद होती कि इस युद्ध जैसा कोई और 
मौका आजादी पाने के लिए अपनी जिंदगी में मिलेगा तो शायद अपना घर छोड़ता ही नही, उन्होंने गाँधीजी को 
विश्वास दिलाया कि जो भी किया है अपने देश के हित के लिए किया है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा दिलाने एवं 
भारत के स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुँचाने के लिए किया है।” यह संघर्ष आजाद हिन्द फोज द्वारा अंग्रेजों को 
भारत से निकालने के लिए किया गया है तथा दिल्‍ली के वायसराय हाउस पर जब तक राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहरेगा तब 
तक संघर्ष चलता रहेगा। हे राष्ट्रपिता स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीवाद चाहते हैं, यह थी नेताजी सुभाष 
चन्द्र बोस की महानता, जिन्होंने महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता कहा। कहने का तात्पर्य है कि जिस महापुरुष ने अपना 
सर्वस्व जीवन देकर राष्ट्र की सेवा कि तथा रंगुन से बैंकाक तक पैदल यात्रा करते हुए, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के वीरांगनाओं 
को साथ लेकर आगे बढ़े थे। ये उनके नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। इन सम्पूर्ण कार्यों की प्रयोग भूमि तत्कालिन 
बिहार का समझौता विरोधी अधिवेशन था। जिसने सुभाष चन्द्र बोस को और संघर्षशील होने का आमंत्रण दिया था। 
यह समझौता विरोधी आन्दोलन का ऐतिहासिक महत्व है। 
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अर वध््््थ व अअअ  अुअअअुअआाुमरमममम 
अँग्रेजों की भू-राजस्व नीति का भारतीय कृषकों पर प्रभाव 


आशा शर्मा* 

सारांश--अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू-राजस्व व्यवस्था थी उसमें भूमि पर किसानों 
का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 4765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी 
को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई | तब भी कंपनी ने पुरानी भू-राजस्व व्यवस्था को ही जारी 
रखा, लेकिन भू-राजस्व की दरें बढ़ा दी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कंपनी के खर्च बढ़ रहे थे और भू-राजस्व 
ही ऐसा माध्यम था जिससे कम्पनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। यद्यपि क्लाइव और उसके 
उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू-राजस्व पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया, किंतु कुछ वर्षों पश्चात्‌ कंपनी ने अपने 
खर्चों की पूर्त्ति एवं अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर 
दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिए नई प्रकार की भू-राजस्व प्रणालियाँ कायम की। अंग्रेज अपने 
देश में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना करके आधुनिक युग में पदार्पण कर चुके 
थे। नई भौतिकवादी व्यवस्था के अनुरूप ही वे अपने यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मानदंडों की स्थापना 
कर चुके थे। इनके आगमन से पहले औद्योगिकरण के अभाव में भारत का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। यही 
कारण है कि अपने साम्राज्यवादी भौतिकवादी हितों के अनुरूप उन्होंने परंपरागत भारतीय व्यवस्था को नष्ट करके 
नई व्यवस्था को जन्म दिया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू-राजस्व वसूलना 
था, न कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिए कार्य कराना। 

ब्रिटिश काल में किसानों की स्थिति और भूमि व्यवस्था पर अनेक प्रभाव पड़े। इससे पूर्व प्रचलित मान्यताओं 
तथा व्यवस्थाओं को तोड़कर अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन किया और पुरानी ग्रामीण 
आत्मनिर्भरता की स्थिति को समाप्त किया। नई कृषि व्यवस्था ने भारत की सदियों पुरानी व्यवस्था को तोड़कर 
५0०2 6; 00॥0 | |/णा।' #म 0४५, '।8४८।७७)॥ [॥छ ॥, » |) 35) ॥|(१॥० ४५० १३| " (४७) निर्धारण 
और भुगतान की इकाई नहीं रह गए थे। जमीन की निजी मिलकियत के साथ-साथ व्यक्तिगत 'कर' निर्धारण और 
कर-अदायगी की प्रथा शुरू हुई। कर-भुगतान के तरीके में भी परिवर्तन आया। आर्थिक दृष्टि से इन व्यवस्थाओं 
ने सभी वर्गों (जमींदार से लेकर रैयत तक) को प्रभावित किया। लेकिन रैयत सबसे बुरी अवस्था में थी।' जमींदार 
निश्चित राशि कर के रूप में देकर इस मामले में सरकार के क्रोध से मुक्त हो जाता था। वह कितनी राशि रैयत 
से ऐंठे, यह वस्तुतः उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। रैयत और जमींदार के बीच लगान का निर्धारण एक आपसी 
मामला मानकर छोड़ दिया गया था। इसलिए जमींदार कृषक से जितना भी धन चाहे बटोरता था। इसमें कोई 
शक नहीं कि सब भुगतानों के बाद किसान के पास जो कुछ बचा रहता था उससे वह सिर्फ जिंदा रह पाते थे | 

भूमि पर निजी मिलकियत का सिद्धांत स्थापित करके ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत में एक भारी क्रांति उत्पन्न 
कर दी। अब तक भूमि पर सारे गाँव का अधिकार था। इस लिए उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था। किंतु 
इस नई व्यवस्था (स्थाई-बन्दोवस्त) के अंतर्गत वह भूमि अब निजी स्वामित्व में आ गई जिसको खरीदा या बेचा 
या रेहन रखा जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि विपत्ति के समय चाहे तो जमींदार का कर या लगान 
चुकाना हो या घर या बाहर (खेत) की आवश्यकता पूरी करनी हो, भूमि को दाँव पर लगा दिया जाता था।' फलतः 
भूमि के दाम बढ़ने लगे। यदि वह जमीन रेहन के रूप में साहूकार के हाथ पड़ गई तो फिर साहूकार उसे वापस 
नहीं लौटाता था। इस लिए ऋण या लगान न चुका सकने की स्थिति में भूमि का हस्तांतरण सरकार या साहूकार की तरफ 
होने लगा। इस तरह किसान, जो पहले भूस्वामी था, धीरे-धीरे दूसरे की जमीन जोतने वाला खेतिहर मजदूर बनता चला गया। 


+ जोधार्थी, इतिहास विभाग, तिलकामाहझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार 
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मार्क्स ने 4853 ई0 में कृषि व्यवस्था के बारे में लिखा था कि जमींदारी प्रथा या रैयतवारी व्यवस्था दोनों ही 
अंग्रेजों द्वारा लाई गई कषि क्रांतियाँ थी और एक-दूसरे के विरोधी थी। इनमें से पहली अभिजाततंत्रीय और दूसरी 
जनतांत्रिक थी। जमींदारी प्रथा अंग्रेजी भू-स्वामित्व की विकृति थी एवं बँटाईदारी प्रथा फ्रांसीसी मिलकियत का, 
दोनों ही व्यवस्थाएँ हानिकारक थी। बिल्कुल विरोधी तत्वों के मिश्रण से बनी इन प्रथाओं में से कोई भी प्रथा न 
तो जोतने वालों के हित में थी और न ही जमीन मालिकों के हित में | केवल भू-कर लगाने वाली सरकार को ही 
इन व्यवस्थाओं का फायदा था। वास्तव में ये दोनों प्रथाएँ न तो सामंतवादी सिद्धांतों से और न ही सुधारवादी 
सिद्धांतों से प्रेरित थी, इस लिए भारत में न तो ऐसे जमींदार पैदा हो सके जो पूँजीवादी बुर्जुआ व्यवस्था के अगुआ 
बनते और न ही समृद्ध कृषक वर्ग का जन्म हो सका | एक तरफ अंग्रेज जमींदार वर्ग की उत्पत्ति सामाजिक समर्थन 
प्राप्त करने के लिए किया था तो दूसरी तरफ अंग्रेज प्रशासकों ने जमींदार वर्ग को साम्राज्य सेवाओं के 
परिणामस्वरूप आर्थिक शोषण का भागीदार बना लिया। पूँजीविहीन होने के कारण किसान भी भूमि में कोई सुधार 
नहीं कर सके | जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में दिन-व-दिन गिरावट आती गई | इसी दौरान जहाँ यूरोप 
में जमींदारों द्वारा किए गए निवेश व भूमि-सुधार से कषि-उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्त्तन किए गए, भारत में 
जमींदार वर्ग अपनी इस भूमिका को भूलकर केवल अपने स्वार्थों की ही पूर्त्ति करने में लगे रहे। 

इस प्रकार अंग्रेजी शासन का सबसे घातक प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा। आत्मनिर्भर ग्राम-व्यवस्था में 
किसान भूमि जोतता था, सारे गांव के लिए फसल उगाता था और लगान के दुखदायी चाबुक से मुक्त था। अंग्रेजों 
ने इसमें जमींदारी रूपी व्यवस्था को जन्म देकर दुखदायी अवस्था में पहुँचा दिया। अपने शासन के आरंभिक वर्षों 
में ((765-4793) अंग्रेजी सरकार का ध्यान भारत से अधिक-से-अधिक लगान वसूल करने पर था। ब्रिटिश सरकार 
के लगान, जमींदारों के जमीन के किराए तथा सूदखोर के सूद की तीन तरफा मार से किसान जल्द ही भूमिहीन 
खेत-मजदूर में बदल गये। भूमि के मालिक किसान, सूद तथा कर्ज चुकाने के चक्कर में अपनी जमीन को बेचने 
को मजबूर हो जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान किसानों पर बढ़ती मुसीबत ने उन्हें ढ़ेर सारे संघर्षों तथा राष्ट्रीय 
आंदोलन का समर्थक बनाया। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में तीन प्रकार की भू-राजस्व पद्धतियां अपनायी- 
इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोवस्त, महालवाड़ी, रैय्यतवाड़ी व्यवस्था | 

इजारेदारी प्रथा-4772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नयी भू-राजस्व पद्धति लागू की, जिसे “इजारेदारी प्रथा' 
के नाम से जाना गया है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू-राजस्व वसूल करना था। इस 
व्यवस्था की मुख्य दो विशेषतायें थीं-पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि 
ठेके पर दी जाती थी। कितु इस व्यवस्था से कम्पनी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी 
वसूली में अस्थिरता आ गयी। पंचवर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 4777 ई0 में इसे परिवर्तित कर दी गयी तथा 
ठेके की अवधि एक वर्ष कर दी गयी, अर्थात्‌ अब भू-राजस्व की वसूली का ठेका प्रति वर्ष दिया जाने लगा। कितु 
प्रति वर्ष ठेके की यह व्यवस्था और असफल रही। क्योंकि इससे भू-राजस्व की दर तथा वसूल की राशि की मात्रा 
प्रति वर्ष परिवर्तित होने लगी। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नये-नये व्यक्ति ठेका लेकर 
किसानों से अधिक-से-अधिक भू-राजस्व वसूल करते थे।॥ चूंकि इसमें इजारेदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व 
होता था, इसलिये वे भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं लेते थे। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक लगान वसूल 
करना होता था। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा तथा वे कंगाल होने लगे। यद्यपि यह 
व्यवस्था काफी दोषपूर्ण थी फिर भी इससे कम्पनी की आय में वृद्धि हुयी। 

स्थायी बंदोवस्त-22 मार्च, 4793 ई0 को कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया। यह व्यवस्था बंगाल, 
बिहार, उड़ीसा, यू0पी0 के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गयी। ये 49 प्रतिशत भाग पर फैला 
था। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। 
किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन 
लिया गया। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। सरकार का किसानों से 
कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किये गये भू-राजस्व की कल रकम का 40/44 
भाग कम्पनी को देना था तथा 4/44 भाग स्वयं रखना था। इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को 
ही हुआ। वे स्थाई रूप से भूमि के मालिक बन गये। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गयी |" इस व्यवस्था 
से सबसे अधिक हानि किसानों को हुयी। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिये गये 
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तथा वे केवल खेतिहर मजदूर बन कर रह गये। इस व्यवस्था से किसान दिनों-दिन निर्धन होते गये तथा उनमें 
सरकार तथा जमींदारों के विरूद्ध असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलनों में से कुछ के लिये 
इस असंतोष ने भी योगदान दिया। इस प्रकार इस व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में 
अप्रत्यक्ष भूमिका निभायी। यह व्यवस्था कुछ समय के लिए भले ही लाभदायक रही हो कितु इससे कोई 
दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिये कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के अन्य 
भागों में लागू नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 

रैय्यतवाड़ी व्यवस्था-मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 4820 में इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम 
में लागू किया गया। अब भूमि का स्वामी किसानों (शैयर्तों) को मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिये तथा वे सीधे 
या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य सरकार 
का बिचौलियों (जमींदारों) के वर्ग को समाप्त करना था ताकि सरकार बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके | 
दूसरे शब्द में इस व्यवस्था के द्वारा सरकार स्थायी बंदोवस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। यह व्यवस्था 54 प्रतिशत भूमि 
पर लागू हुआ। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था, जब तक कि वह लगान की राशि 
सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। 

महालवाड़ी पद्धति-लार्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने राजस्व की वसूली के लिये भू-राजस्व 
व्यवस्था में संशोधित रूप लागू किया, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, यू0 पी0 
(आगरा) एवं पंजाब में लागू की गयी तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30 प्रतिशत भूमि आयी। इस व्यवस्था में 
भू-राजस्व का बंदोवस्त एक पूरे गाँव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया, जो सामूहिक 
रूप से पूरे गाँव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। तदुपरांत ये मुखिया लगान को सरकार के पास जमा 
करते थे। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी 
भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था ने मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया।॥ इस व्यवस्था 
का सबसे बड़ा दोश यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। यदा 
कदा मुखिया के द्वारा इस शक्ति का दुरूपयोग किया जाता था। इस व्यवस्था के आने से सरकार और किसानों 
के बीच प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। यहाँ अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना था। 
भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उठाया गया हर कदम पुरानी अर्थव्यवस्था के 
विघटन और नए आर्थिक रूपों के उन्‍नयन की दिशा में ही अलग कदम था। 

4947-8 के दौरान चंपारण में किसानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति अब तक का पहला आंदोलन चलाया गया। 
यह आंदोलन किसानों की चेतना और इसके माध्यम से उन बगान मालिकों के प्रति उनके विरोध को अभिव्यक्त किया, 
जो नील की खेती के संदर्भ में अवैध एवं अमानवीय तौर-तरीकों पर उतर आये थे चंपारण के किसानों का संगठन 
एवं नेतृत्व मध्यवर्ग के बुद्धिजीवियों ने किया था। गांधी के अलावा, इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे-राजेन्द्र प्रसाद, 
मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि | किंतु जेसा कि चौधरी ने संकेत किया है, स्वयं किसान ही इस आंदोलन के 
प्रमुख आधार" थे और उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने 
अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, “लोग कुछ समय के लिए दंड के भय को भूल गए और उन्होंने अपने आपको उस 
प्रेम की सत्ता के सामने समर्पित कर दिया जिसकी शिक्षा उनके नए मित्र ने दी थी। ई0 एम0 एस0 नंबुदरीपाद 
ने भी चंपारण आंदोलन की सफल समाप्ति के लिए गांधी और उनके साथियों की तारीफ की |” खेड़ा (गुजरात) में 
एक बार फिर किसान सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी, पटेल, इंदूलाल यागनिक, एन0 एम0 जोशी आदि ने किया। अधि 
कारियों की दमनात्मक कार्यवाहियों के बावजूद किसानों ने आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया और इस प्रकार 
उन्होंने नवीन जागरूकता तथा राजनीतिक चेतना का परिचय दिया | दिसम्बर 4949 ई0 में अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश किसान सभाः द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इस 
प्रस्ताव में किसान वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दिए गए :- 

. पूरे भारत में किसानों को उस भूमि का मालिक घोषित किया जाए, जिस पर वे खेती करते हैं। 2. जिन 
राज्यों में अवधि जमींदारी की प्रथा प्रचलित है, वहाँ आसामी को दिए जाने वाले लगान के मालिकाना अधिकार 
खरीदकर संबंद्ध किसान को दे दिए जाएँ। 3.पाँच बीघा या फिर जितनी भूमि से किसान के परिवार का 
भरण-पोषण हो सके उतनी भूमि कर मुक्त हो और इसके अतिरिक्त जो भूमि हो केवल उसी पर कर लगे। 
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अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण सरकार की कृशि नीति से भलीमभांति स्पष्ट होता है। भारत कृषि प्रधान 
देश था लेकिन 48वीं सदी में कृषि प्रधान होते हुए भी सम्पन्न था और 49वीं सदी में सिंचाई तथा आवागमन की 
अधिक सुविधाओं के बावजूद भी निर्धन हो गया। यह परिवर्त्तन किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी 
सरकार की भूमि व्यवस्था तथा कृषि नीति के अध्ययन से ज्ञात हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था, 
स्थायी रैय्यतवाड़ी, महालवाड़ी का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाता है। इन व्यवस्थाओं के प्रभावों को 
अग्रांकित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।” 49वीं सदी में भारत के आर्थिक जीवन की एक नई विशेषता 
यह थी कि कृषक ऋणी होते गये | अंग्रेजी लेखकों ने उनके ऋणी होने का प्रमुख कारण उनकी सामाजिक परंपराएं 
तथा उनका अशिक्षित और रूढ़िवादी तथा मुकदमेबाज होना बताया है। किंतु क्या उस कृषक की सामाजिक 
परंपराएं नई थीं? 49वीं सदी में परिवर्तन केवल इतना हुआ था कि सरकार की राजस्व की मांग बढ़ती गई और 
कृषकों के पास इतना धन शेष नहीं रहता था कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके। इस प्रकार 
कंपनी ने भारत में भू-राजस्व उगाही के लिये विभिन्‍न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे 
कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू-राजस्व वसूलना था, न कि किसानों के रत्तीभर के भलाई के लिए कार्य करना | 
इसी कारण धीरे-धीरे भारतीय कृषि-व्यवस्था चौपट हो गई और भारतीय किसान बर्बाद हो गए। 

अंग्रेजों की भू-राजस्व व्यवस्था से आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विघटन के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में परिवर्त्तन 
परिलक्षित होने लगे। ब्रिटिश कृषि नीति के परिणामस्वरूप बंगाल में नया जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया। इसी प्रकार 
कृषि श्रमिकों की उत्पत्ति ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था का ही परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने कृषकों को गाँव की जमीन 
पर अपने परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया था। इससे किसानों की स्थिति गंभीर हो गई उनके पास अपने और 
अपने परिवार के जीवनयापन की समस्या पैदा हो गई। सरकार की भू-राजस्व व्यवस्था के कारण गाँवों की आत्मनिर्मरता 
एवं यहाँ के लोगों के सीमित सहयोग का विनाश कर देश का जो पूँजीवादी एकीकरण हुआ उसने अर्थतंत्र एवं सामाजिक 
सहकर्मण के उच्चस्तरीय रूपों के आगमन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भारत की अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक 
जीवन को किसी भी विजेता ने इतना अधिक प्रभावित तथा परिवर्तित नहीं किया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार 
ने किया। अंग्रेज पहले ऐसे विजेता थे, जिन्होंने प्रारंभिक समाज को तोड़कर, प्राचीन उद्योगों को तो समाप्त किया ही, 
साथ ही प्रारंभिक समाज में जो कुछ उच्चतर था उसको भी समाप्त कर दिया और इसका पूरा प्रभाव किसानों पर पड़ा । 
किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये गए एवं लंबे संघर्ष के बाद इन स्थिति एवं परिस्थिति में कुछ 
बदलाव दिखाई दिये जो इन भारतवासियों के दृढ़ संकल्प का परिणाम साबित हुई | 
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कौशाम्बी के समाज में धार्मिक जीवन 


डॉ. तेज बहादुर यादव* 

कौशाम्बी के सामाजिक-आर्थिक विविधताओं के अनुसार ही वहाँ की धार्मिक स्थिति भी मुख्यतः भारतीय 
साम्प्रदायिक धर्म की ही क्रीड़ास्थली बनी रही। वैदिक, उपनिषदिक, महाकाव्यकालीन, पौराणिक, स्मृतिकालीन 
हिन्दू धर्म के वैष्णव-शैव आदि सभी धर्मों के साथ ही आनन्द लेती हुई जैन और बौद्ध के साहचर्य में लोगों अपना 
समय व्यतीत किया। विभिन्‍न राजवंशों ने यहाँ शासन किया था, वे सभी प्राय: ब्राह्मण, जेन और बौद्ध धर्म को ही 
अपनाते हुए वहाँ की धार्मिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। 

यही कारण है कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने धर्म की अपनी अलग अवधारणा स्थापित की। उन्होंने धर्म 
के प्रति किसी भी विदेशी चिन्तन को सही नहीं माना। धर्म का अर्थ, उसका उद्देश्य, महत्व, स्वरूप, आदि सब 
कुछ अलग प्रकार से अभिव्यक्त किया। इस क्षेत्र में भी हमारे देश ने संसार का मार्गदर्शन किया है और विश्व गुरु 
का सम्मान प्राप्त किया है। धार्मिक धरातल पर भारत स्वयमेव धर्म ही सभ्यता का प्राण है। 

धर्म जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है जिसका 
अर्थ धारण करने से है। धर्म प्रजा को धारण करता है |” धर्म मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराता है, जो असत्‌ अथवा 
पाशविक और सत्‌ प्रकृति के मध्य का सेतु है। कर्म के माध्यम से मनुष्य नेतिक सिद्धान्तों, विवेकशील प्रवृत्तियों और 
न्यायप्रधान क्रियाओं को सही रूप में समझ सकने और उनका अनुगमन कर सकने की क्षमता रखता है। 

अशोक ने धर्म की अपनी इस परिभाषा के अन्तर्गत अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। पशु हत्या न की जाए, 
वाक्संयम किया जाए, सर्व धर्म को समभाव से देखा जाए, सांसारिक मंगल की अपेक्षा धर्म-मंगल श्रेष्ठ है। धर्मौन्‍नति 
के लिए पराक्रम आवश्यक है। इस आधार पर उसने शासकों के लिए धर्म-विजय और सच्चे यश का प्रतिपादन किया। 
इस प्रकार अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धर्म का प्रचार किया है वह सार्वभीमिक धर्म का सार था। 

धर्म के आधार स्रोत तीन हैं-श्रुति (वेद), स्मृति (धर्मशास्त्र), सदाचार (अच्छे लोगों का व्यवहार) और 
आत्मसंतुष्टि | सदाचार में सत्यता, हितकर प्रथाएँ, आचरण और नैतिक व्यवहार का सन्निवेश होता है। 

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म का विरोध करने के लिए जैन एवं बौद्ध, दो प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति हुई 
थी। धर्म के क्षेत्र में नए सिद्धान्तों का जन्म हुआ और सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। इसके कारण थे- हिन्दू 
धर्म में कर्मकाण्डों का बाहुल्‍य, यज्ञों की बहुलता, तंत्र-मंत्रों पर विश्वास, ब्राह्मणों के प्रभाव के चलते समाज में व्याप्त 
क्रीतियाँ, विभिन्‍न भागों में उत्पन्न हुई थी।* 

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारतीय समाज में धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे, देश में 46 महाजनपद-राज्य 
थे-कोशल, मगध, अवन्ति, वत्स, काशी, अंग, वज्जि, मल्ल, चेदि, कुरु, पांचाल, अश्मक, मत्स्य, शूरसेन, कम्बोज और 
गान्धार इनमें प्रथम चार राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण थे। कौशाम्बी उस समय वत्स राज्य की राजधानी थी। 

चीनी यात्री हवेनसांग ने लिखा है कि कौशाम्बी के निवासी धर्म और आस्थाओं में अत्यधिक विश्वास रखते 
थे। संन्यासी" और बौद्ध-भिक्षु” दोनों ही संघटित रूप से रहते हुए अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे। 
उनका संगठन निश्चित नियमों और उपनियमों द्वारा प्रेरित था। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार का मानना है कि संन्यासी 
संघ से बौद्ध-संघ प्रभावित था। वस्तुतः बौद्ध-संघ प्राचीन भारत के धार्मिक संगठनों का सबसे अधिक विकसित 
रूप था। 
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कौशाम्बी में जेन-बौद्ध और ब्राह्मण मतावलम्बियों के होने के आधार पर यह बात स्वीकार की जा सकती है 
कि उनमें अपने-अपने धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर कभी प्रतिस्पर्धा रही होगी, किन्तु उसे क्षत्रिय और ब्राह्मणों 
के बीच किसी प्रकार का धार्मिक संघर्ष नहीं कहा जा सकता है। 

कौशाम्बी में प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए अपना-अपना धर्म-कर्म करने का अभ्यास था। समाज में यही व्यवस्था 
आश्रम-धर्म के नाम से अभिहित की गयी थी। लोग नैतिकता, आस्तिकता, सदाचारिता, ज्ञानता और बौद्धिकता को 
ही अपना धर्म मानते थे। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ब्रहाचर्य जैसे धार्मिक स्कन्धों को वेदोपनिषदों में धर्म के अन्तर्गत 
मान्य किया गया था। उसे क्रमश: वैदिक तथा औपनिषदिक धर्म के नाम दिए गए थे। इस प्रकार आरम्मिक काल 
में कौशाम्बी में लोग वैदिक धर्म का ही आश्रय लिए हुए थे वही हिन्दू अथवा ब्राह्मण धर्म कहलाता था। 

कौशाम्बी उत्खनन में भी वैष्णव और शैव-धर्म सम्बन्धित अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई है। यद्यापि विद्वानों का मत 
है कि कोशाम्बी मुख्यत: शैव-धर्म प्रधान नगरी थी, जबकि वहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार बाद में हुआ था। परन्तु 
प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग हिन्दू ब्राह्मण धर्म के पोषक थे और विष्णु एवं शिव, दोनों का ही अपना इृष्टदेव 
मानते थे। दोनों ही देवताओं ने पृथ्वी से अधर्त को समाप्त करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लिया था। हरि 
(विष्णु) के असंख्य अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। दशावतार में श्रीकृष्ण के स्थान पर बलराम का नाम दिया गया 
है और श्रीकृष्ण को विष्णु के रूप में ही मान्य किया गया है ।* 

वैष्णव अथवा भागवत धर्म गुप्तकाल में अपनी पराकाष्ठा पर था। उस समय विष्णु या नारायण अथवा नर-नारायण 
की मूर्ति-पूजा अधिक होने लगी थी | चतुर्भुज तथा शेषधारी विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गई | हर्ष के युग में भी यह धर्म निरन्तर 
प्रवाहमान था। राजपूत-युग में अनेक मन्दिर बनाए गए थे। अनेक त्योहार एंव उत्सव किए जाने लगे। राम को अवतार 
माना गया और उनकी उपासना की जाती थी। कोौशाम्बी में रावण द्वारा सीताहरण के फलक मिले हैं। वैष्णवधर्म से सम्बन्धि 
त अनेक देव-मूर्तियाँ भी मिली हैं। वैष्णव समाज की व्यवस्था के परिचायक प्रमाण भी मिले हैं, किन्तु बहुत अधिक नहीं | 
इसी आधार पर कुछ लोग श्रमवश यह भी कहते हैं कि कोौशाम्बी में केवल बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी ही रहते थे 
और हिन्दू धर्म के अनुयायी नहीं रहते थे, परन्तु सीता-हरण के फलक से स्पष्ट हो गया है कि वहाँ उस समय वैष्णव 
धर्म को मानने वाले हिन्दू लोग थे। कालान्तर में वे ही शैव-वैष्णव से जैन-बौद्ध बने थे। 

शैव धर्म का सम्बन्ध शिव देवता से माना जाता है। उनका विकास रूद्र से शिव के रूप में हुआ | उनका प्रतीक 
लिंग है। यह इतना ख्यात हो चुका है कि मन्दिरों में शिव-मूर्तियों के स्थान पर अधिकांशत: लोग शिव-लिंग ही 
स्थापित करते रहे है। महाभारत काल में शिव सर्वोच्च देवता माने गए थे।! अर्जुन ने पाशुपास्त्र उनसे ही प्राप्त 
किया था ।' गुप्तकाल में शैव धर्म का उत्कर्ष तीव्र गति से हुआ। वैष्णव गुप्तराजाओं ने भी शिव-मन्दिर निर्मित 
कराए और दान दिए |“ शुंग-सातवाहन-काल से ही शैव धर्म प्रगति करने लगा था और गुप्तकाल तक आकर 
पर्याप्त विकसित हो गया था। लिंगेश्वर महादेव, अर्द्धनारीश्वर शिव अति आदरणीय रहे। त्रिमूर्ति के रूप में वह 
ब्रह्मा, विष्णु के साथ आगणित किए गए। हरि के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शित किया गया।४ 

जैन धर्म का प्रसार कौशाम्बी तक था, यह नगर एक प्रसिद्ध जैन नगरी थी। वहाँ के शासक भी जैन धर्म के 
पोषक थे | एडवर्ड टामस ने कहा है कि बौद्ध होने के पूर्व सम्राट अशोक भी जैन मत का मानने वाला था जिससे 
इतना स्पष्ट है कि कौशाम्बी में जैन-धर्म का प्रादुर्भाव भी हिन्दू अथवा ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही हुआ था। 

जैन धर्म, बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जैन, गौतम बुद्ध के 
समकालीन थे। जैन धर्म के प्रथम और द्वितीय तीर्थकर क्रमशः ऋषभदेव और अरिष्टनेमि थे। 23वें तीर्थकर 
पार्श्वनाथ थे। वह महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म का प्रचार किया था | वह काशी में जन्म लिए थे। 
वह काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र थे। उनकी पत्नी कुशस्थल (द्वारका) के नरवर्मन की 
पुत्री (प्रभावती) थी | 30 वर्ष की अवस्था में वह राज्य त्याग किये थे।* उनके चार सिद्धान्त थे - अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय तथा अपरिग्रह। महावीर के माता-पिता उनके अनुयायी थे | 

जिस समय कोौशाम्बी अपने उत्कर्ष पर था, वहाँ का राजा उदयन था, बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध भी जीवित 
थे और वह कोौशाम्बी के घोषिताराम, कुक्‍्कटाराम, पावरियाराम जैसे श्रेष्ठियों द्वारा उपहार में दिए गए विहारों में 
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आते-जाते थे। जिस समय यह नगर समुन्नत अवस्था में था, वहाँ पर ब्राह्मण और जैन धर्म का प्रभाव था, जबकि 
अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी ही थे। बुद्ध वहाँ चारिका करते हुए उपदेश भी देते थे। यह कार्य उनके 
शिष्य भी करते थे। आरम्भ में उदयन ने बुद्ध का विरोध किया, किन्तु बाद में वह उनके चमत्कारपूर्व व्यक्तित्व से 
बहुत प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। धीरे-धीरे कोौशाम्बी में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया | 

अशोक-स्तम्भ का लेख बौद्ध संघ की एकता बनाए रखने का आदेश देता है-'जो कोई व्यक्ति चाहे वह भिक्षु 
हो, चाहे भिक्षुणी हो, संघ में फूट डाले उसे श्वेत वस्त्र पहना दिए जाए और संघ से बाहर कर दिये जाते थे।। यह 
आदेश भिक्षुओं के संघ और भिक्षुणियों के संघ को बता दिए जाए।!” यह आदेश कोौशाम्बी के महामात्यों के लिए था। 

कौशाम्बी के लोग ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति भक्ति-भावना रखते थे। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 
वे भक्ति का अनुसरण करते थे, यथा-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन [** 
जो लोग जैन-धर्म के अनुयायी थे, वे तीर्थकर, संघ के उपदेशक के प्रति भक्ति रखते थे तथा बौद्धानुयायी बौद्ध 
धर्म और संघ के प्रति भक्ति-भावना रखते थे। 

मन्दिर जाने पर लोग मंदिरों में रखी मूर्तियों की पूजा करते थे। हिन्दू धर्म में मूर्ति-पूजा प्रचलित थी। कौशाम्बी 
में जेन और बौद्ध विहारों में भी महावीर आदि तीर्थकारों की तथा बुद्ध की मूर्तियों होती थी जिनकी लोग पूजा करते 
थे। कोौशाम्बी उत्खनन में प्राप्त मृण्मूर्तियों से पता चलता है कि उन दिनों मूर्ति-पूजा प्रचलन में थी। डॉ० नीहारिका 
ने भी स्वीकार किया है कि छठी शताब्दी ई०पू० में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कौशाम्बी में था, वहाँ के लोग मूर्ति पूजा 
भी करते थे। घोषिताराम विजलिहार क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बगल में हारीति एवं कुबेर की मूर्तियाँ स्थापित थीं |” 

कौशाम्बी उत्खनन में एक ऐसी मृपण्मूर्तियाँ मिली है, जिसमें रामायण में वर्णित कथा के अनुसार सीताहरण का 
दृश्य पाया जाता है। इलाहाबाद संग्रहालय में भी एक ऐसा ही फलक रखा गया है, जिसमें सीताहरण का दृश्य 
अंकित है| इसी तरह के धार्मिक कथानक हमें और भी मृण्मूर्तियों के रूप में मिले हैं, जिनकी कथाएँ जातक ग्रंथों, 
रामायण, महाभारत आदि में मिलती हैं। 

वैसे तो मूर्ति-पूजा को भी लोग शिला-पूजा कहते हैं, किन्तु आयागपट्ट के रूप में किसी धार्मिक उद्देश्य से 
स्थापित की गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से विहारों में धार्मिक प्रचलन अथवा उपदेश आदि दीवारों पर 
उत्खनित कर दिए जाते थे, उसी तरह से जैन-बौद्ध धर्म में पूजा-शिलाओं पर वे ही धर्मादेश लिखवाकर ऐसे स्थान 
पर रख दिए जाते थे कि लोग उनकी पूजा किया करें। कौशाम्बी से हमें ऐसे पूजा-शिलाओं के फलक प्राप्त हुए हैं।?! 

जैन धर्म में भी पूजा-शिला को आयागपट्ट कहा गया है। आयागपट्ट एक अलंकृत प्रस्तर खण्ड की संज्ञा 
दी थी, जिस पर जैन अर्हन्त की आकृति रहती थी अथवा किसी समस्तरीय धार्मिक प्रतीक का अंकन रहता था। 
इसकी उपासना के शिलापट्ट से होता था। जैन मन्दिरों में प्रतिष्ठापित इस कोटि के प्रस्तर-खण्डों पर 
जैन-तीर्थकरों के सम्मानार्थ प्रायः 'नमो अरहंतान' अथवा नमो अरहतो वर्द्धमानस्य जैसे वाक्य अंकित किए जाते 
थे। जैन सम्प्रदाय से आयागपट्‌ट नाम ही प्रचलित था, परन्तु अवान्तर कालीन- स्तरों पर जैन-सम्प्रदाय में भी 
ऐसे प्रस्तर खण्डों को चतुर्विशतितीर्थकरपट्ट नाम देने लगे थे। 

देवी-देवताओं के प्रति यज्ञ-कर्म भी कौशाम्बी में होते थे। जैन-बौद्ध धर्मों ने इस कार्य का विरोध किया था, 
फिर भी हिन्दू-धर्म के अनुयायी इस कार्य को करते थे। चूँकि यह धर्म-कर्म मंहगा था, इसलिए इसे सामान्य लोग 
नहीं करते थे। चूँकि यह धर्म-कर्म राजन्य परिवारों में ही सम्पादित होता था। 

दान को लोग उत्तम धर्म-कर्म मानते थे। दान कई रूपों में दिये जाते थे। अन्नदान, भिक्षादान, किसी भी गृहस्थ 
के लिए सामान्य धर्म था। दानसागर में बलल्‍लालसेन ने दान का विस्तार से उल्लेख किया है। पुराणों में षोडश 
महादानों की प्रशंसा की गयी है। गुप्त राजाओं ने कौशाम्बी में दान गृह खोल रखा था, जहाँ पर असहाय 
साधु-संन्यासियों को भोजन-वस्त्र दिया जाता था। घोषिता, पावरिया, कुक्कुट आदि श्रेष्ठियों ने विहार का निर्माण 
करके बुद्ध को दान अथवा उपहार में दिया था। 

परोकार-धर्म से जुड़े हुए समस्त प्रकार के कार्य इसमें आते हैं। परोपकार का कार्य भी धर्म कर्म के अन्तर्गत 
माना गया है। कौशाम्बी के लोग ऐसे कर्म करते थे| इसके अनेक साक्ष्य मिले हैं। जिसके अन्तर्गत जन-कल्याणार्थ, 
कूप, तालाब, मन्दिर आदि बनवाया तथा याचकों को अन्न आदि का दान देना पड़ता है। अशोक की दूसरी पत्नी 
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कारु वाकी ने ऐसे कार्य किए थे, जिसका उल्लेख अशोक के स्तम्भ अभिलेखों पर अंकित है जो अब इलाहाबाद 
किले में स्थानान्तरित किया गया था। 

जब महाराज अशोक बौद्ध हो गए, तब उनका प्रश्नय पाकर बौद्ध-धर्म बहुत फैला। उनका विस्तृत साम्राज्य 
था। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए दूर-दूर तक उपदेशक भेजे। भारत के बाहर भी उनके भेजे उपदेशक 
गए थे। उन्होंने अनेक स्तूप एवं विहार बनवाए |” 

ह्वेनसांग के समय कोौशाम्बी के वे यादगार विहार आदि, मात्र भग्नावशेष ही रह गए थे। उसने वहाँ के कुल 
दस विहारों के भग्नावशेषों का अवलोकन किया था, जिनमें हीनयान शाखा के 300 भिक्षु निवास करते थे। 
तिपल्‍लत्थमिग जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध के ठहरने का कौशाम्बी में एक और स्थान था जो बद्रीकाराम के 
नाम से विख्यात था। इस प्रकार से कौशाम्बी या उसके आस-पास में बनाए गए चार विहारों की सूचना हमें मिलती 
है, जिनकी रचना भगवान बुद्ध के समय में ही हो गई थी। 

राजाज्ञा अथवा जन-सूचना को सार्वजनिक करने हेतु स्तम्मों पर राजाज्ञाएँ उत्खनित करके सार्वजनिक कर दी 
जाती थी। धार्मिक विवादों को समाप्त कराके भी यही कार्य होता था। कालान्तर में बौद्ध धर्म के अन्तर्गत भी लोगों 
की मान्यताओं को लेकर आपस में संघर्ष होने लगे थे। घोषिताराम विहार में बौद्ध संघ की व्यवस्था की कुप्रभावित 
करने वाले भेद के प्रथम लक्षण प्रतिभाषित होने से गौतम बुद्ध बहुत दुःखी हुए कौशाम्बी से श्रावस्ती चले गए थे।” 

धर्म-सभाएँ तथा धार्मिक गोष्ठियाँ भी कौशाम्बी में आयोजित हुआ करती थीं। उसमें धार्मिक विषयों पर चर्चाएँ 
होती थीं। धार्मिक विचारों का विवरण करने के लिए धर्म-सभाएँ आयोजित होती थीं। गोष्ठियों का आयोजन भी 
धर्म-कर्म कहा जाता था। बौद्धाचार्यों द्वारा बौद्ध-धर्म के नियमों का समझने के लिए धर्मसभाएँ होती थीं और इसके 
लिए सभागार भी बनाए जाते थे। साभागार प्रायः विहारों में बने होते थे। सभाएँ खुले आँगन में भी होती थी। 

कौशाम्बी उत्खनन में अनेक देवी-देवतओं की मृण्मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे बहुदेववाद की स्थिति सामने आती 
है। हिन्दू मुख्यतः देवी-देवताओं को मानते थे और उनकी पूजा-अर्चना करते थे। जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म 
अनीश्वरवादी थे, फिर भी देवी-देवताओं की मान्यता से परे नहीं थे। 

बौद्ध-धर्म के देवी-देवता हैं-नागराज, ऐरावण, कुबेर, कौशिक, देवेन्द्र, शक्र, धृतराष्ट्र, नन्‍्दोपनन्द, धर्माचारी 
देवपुत्र, मनस्वी नागराज, ललितव्यूह, व्यूहमत देवपूत्र, वैश्रवण, शान्त सुमति, विरुपाक्ष, विरुढ़क, ब्राह्मणिक 
देवा-देवता, वरुण नागरा, सागरनागराज, सच्चोदक देवपुत्र इत्यादि |“ 

बौद्ध धर्म में गणेश को विनायक कहा गया है। बुद्ध का एक नाम विनायक भी है। नेपाल में बौद्ध-धर्म के 
साथ-साथ गणपति की पूजा होती है। वहाँ से खोतान, चीन, तुकिस्तान तथा तिब्बत में गणेश की पूजा का प्रचार 
है। नेपाल के हेरम्ब विनायक को पाँच मुख हैं| विहनराज के रूप में गणेश पूरे वृहत्तर भारत में प्रचारित है। महायान 
बौद्ध-धर्म के विकास के साथ गणपति का भी विकास माना जाता है। 

हिन्दू-देवताओं में त्रिदेव में (विष्णु, शिव, ब्रह्मा) और पंचदेव में (विष्णु, रुद्रशिव, गणपति, सूर्य, ब्रह्मा) अधिक 
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे अमर शहीद एवं महापुरुषों को भी यहाँ सम्मान-जनक स्थान दिया जाता है। 
राजा-महाराजा भी उसी श्रेणी में पूज्य रहे हैं। इनकी प्रतिमाएँ देव-क॒ल में प्रतिष्ठापित होती थीं और उनकी पूजा 
देव-मूर्तियों की भाँति की जाती थी। 

कौशाम्बी के लोग शैव-धर्म के भी अनुयायी थे और इसलिए वे शिव परिवार की प्रतिमाओं की पूजा किया 
करते थे। इसका प्रमाण हमें कौशाम्बी उत्खनन में प्राप्त कुछ मृण्मूर्तियों में मिल जाता है। कौशाम्बी एवं इलाहाबाद 
संग्रहालयों में सुरक्षित उन मृम्मूर्तियों में शिव की मूर्तियाँ मिलने के साथ ही कुछ शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं।” 

पशुपति रूप का अंकन मोहनजोदड़ो को एक मिट्टी की मुद्रा (मार्शल, सं० 420) पर प्राप्त होता है। इसमें पुरुष 
योगमुद्रा में चौकी पर आसीन दिखाया गया है। उसके सिर पर श्रृंगाकार आभूषण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके 
तीन मुख हैं। वह कलाई से कन्धे तक हाथ में चूड़ियाँ पहने हैं। आकृति के दाहिनी ओर बाघ एवं हाथी तथा बाई 
तरफ गैंडा तथा महिष अंकित है। आसन के नीचे दो हिरण जिनमें से एक साहित्य में शिव के विविध नाम उपलब्ध 
हैं ।/” महाभारत में शिव की एक लम्बी सहस्ननाम सूची दी गई है। शिव के समस्त नामों में रुद्र, शर्व, उग्र के घोर 
रूप का तथा भव, पशुपति, महादेव, ईशान उनके सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
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पुराण एवं परवर्ती ग्रन्थों में शिव को कैलाश पर्वत में, व्याप्र चर्म पर आसीन, जटाजूट बाँघे ध्यानमग्न दिखाया 
जाता है। उनके मस्तक का तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है। ललाट पर चन्द्रमा एवं जटाजूट से बहती हुई गंगा 
से समन्वित शिव अत्यन्त सुशोभित होते हैं। गले में सर्प, शरीर में भस्म, हाथ में त्रिशूल, पिनाक, परशु आदि आयुश 
एवं रुद्राक्ष, कपाल धारण किए हुए वृषभ एवं देवी पार्वती से युक्त प्रदर्शित किया जाता है। 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण” में वर्णित शिव के पाँच मुख, पाँच-तत्वों सद्योजात पृथ्वी का, वामदेव जल का, अघोर तेज का, तत्पुरुष 
वायु का, तथा ईशान आकाश के प्रतीक है। एक स्थान पर मुखों का विभाजन दिशाओं के अनुरूप भी मिलता है। 

कृषाण-काल में मथुरा पाशुपत धर्म का सबसे बड़ा केन्द्र था। ब्रह्म की शिव मूर्तियों के तीसरे नेत्र क्षितिजाकार” 
प्रदर्शित किए गए हैं जबकि गुप्तकाल में तीसरे नेत्र सदैव लम्बवत्‌ ही मिलते हैं। 

कृषाण-सातवाहन काल से गुप्तकाल तक शिव की पूजा, प्रतिमा स्थापना अत्यन्त प्रचलित हो चली थी। 
गुप्तकाल में शिव के विविध रूप जेसे- उमा-महेश्वर, दक्षिणामूर्ति, नटराज, योगी, अर्धनारीश्वर, भैरव, लकुलीश 
आदि मिलते हैं। ये सभी कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। 

पूजा तथा मंदिरों में स्थापना की दृष्टि से शिवलिंगों को अधिक महत्व दिया जाता है और शिवमूर्तियों को कम 
महत्व दिया जाता है। शिवलिंगों में गुड्डीमत्ल का मुखलिंग इतिहास और कला की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण 
है। शिव की एकादश मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है। कहीं द्वादश संख्या भी मान्य है। 

गणेश को वेदों तथा पुराणों में गणेश कहा गया है। गणपति का अर्थ है-गणों (समूहों) का अधिपति। गणपति 
का मुख हाथी के आकार का बताया जाता है और इसी से उन्हें गजानन, गजास्य, सिन्धु-रानन आदि नामों से 
अभिहित किया जाता है। गज का अर्थ साक्षात्‌ ब्रह्म है। वह एकदन्त, वक्रतुण्ड, शूर्पकर्ण, मूषकवाहन, तथा पाश, 
अंकुश, रद, वर धारण करने वाले हैं। विहनविनाशक विनायक के 56 स्वरूपों का उल्लेख काशीखण्ड में हुआ है। 

स्कन्द को शिव परिवार का सदस्य माना गया है। जिसका उल्लेख कृष्ण यजुर्वद की मैन्नायणी संहिता में हुआ 
है।? शिव पुराण, स्कन्दपुराण, कुमारसंभव आदि अनेक ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति कथा दी हुई है। कृषाण-काल में 
इनकी पूजा होती थी। हुविष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर स्कन्दकुमार का नाम है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम एवं योधेय 
राजा कार्तिकेय के प्रमुख उपासक थे। मयूर उनका वाहन है। उनके वस्त्र एवं ध्वज का रंग लाल है। कौशाम्बी 
उत्खनन में इनकी मृण्मूर्तियाँ मिली हैं।? 

सूर्य पंचदेवों में एक है। ऋग्वेद में उनको जगत्‌ की आत्मा कहा गया है।” सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
का ही रूप माना गया है। शतपथब्राह्मण में द्वादशादित्य की गणना हुई है-धातृ, मित्र, अर्यमन, रुद्र, वरूण, पूषन, 
सविता, त्वष्टा और विष्णु। मित्र, अर्यमन के नाम से ईरानियों में भी सूर्य-पूजा प्रचलित है। 

कौशाम्बी उत्खनन में प्राप्त घोषिताराम विहार के प्रवेश द्वार के बगल में हारीति एवं कुबेर की मूर्तियाँ स्थापित 
थीं। कुबेर सम्भवतः धन के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। अतएव उस समय धन की प्राप्ति के लिए लोग उनकी 
मूर्तियों की पूजा करते थे । 

यक्षराज कुबेर की ही भाँति उनके यक्ष गणों को भी हिन्दू देवयोनि के अन्तर्गत सम्मान दिया गया है। ऋग्वेद में 
उनको भरतों से अधिक सुन्दर कहा गया है-'यक्ष सदृशो न शोभयन्तमर्हा: |?” उनका उल्लेख विष्णुपुराण एवं हलायुध 
कोश में भी इसी प्रकार हुआ है। ब्रह्मवैवर्त्पुराण” में उनको 'किंकर' सम्बोधित करते हुए उनको विकृत मुख, पिंगल 
आँखें, उदर, रक्तिम वेश और दीर्घ स्कन्धों वाला कहा है। हरिवंशपुराण”” के अनुसार, यक्ष लोग कुबेर के सेवक हैं। 
वे कबेर कोष एवं उद्यानों की रक्षा करते है। मेघदूत”” में यक्ष को 'अनुचरों को राजस्य” कहा गया है। मानसार* में 
यक्षों का वर्ण श्याम एवं पीला उल्लिखित है। चतुर्वगचिन्तामणि” में यक्षों के तुंडिल, दो भुजाओं से युक्त मदिरा पान 
से उन्‍्मत तथा भयानक कहा गया है। जातकमाला” में यक्षों को क्रूर कहा गया है। दिव्यावदान” में उनको विकृत 
स्वरूप वाला कहा गया है। दीर्घनिकाय” तथा महावंश” में अच्छे और बुरे, कुल दो प्रकार के यक्षों का उल्लेख किया 
गया है। इसमें अच्छे यक्ष अपने राजाओं की सेवा करते थे, जबकि बुरे यक्ष उनके विरूद्ध उपद्रव करते थे। 

देवियों के रूप में दो प्रकार की पूजनीयाएँ आती हैं-- एक तो वे जिनको देवताओं की पत्नियाँ माना गया है। 
दूसरी वे जो स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं। लक्ष्मी, पार्वती क्रमशः विष्णु और शिव की पत्नियाँ हैं। काली, दुर्गा जैसी 
कई देवियाँ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं। 
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श्री अथवा लक्ष्मी” को अभ्युदय/", सौन्दर्य/” एवं समृद्धि की देवी माना गया है। प्राचीन वैदिक साहित्य में 
यह स्पष्ट नहीं है कि श्री अथवा लक्ष्मी एक ही देवी हैं अथवा दो हैं, परन्तु वेदोत्तर साहित्य में लक्ष्मी एवं श्री से 
एक ही देवी का अभिप्राय व्यक्त होता है। इनको क्षीर सागर के मन्थन द्वारा उत्पन्न किया गया था। इनको विष्णु 
की पत्नी माना गया है। इनकी मृण्मूर्तियाँ कौशाम्बी उत्खनन में पाई गई है। 

हिमालय तनया पार्वती शिव परिवार की प्रमुख सदस्या हैं। शिव की अर्द्धाँगिनी पार्वती की गणना समस्त देवियों 
में शान्त मूर्ति के रूप में की जाती है। गौर वर्ण वाली गौरी के उमा, गिरिजा आदि अनेक नाम हैं। पुराणों में वर्णित 
है कि विष्णु के रौद्र रूप धारण करने पर लक्ष्मी, गौरी एवं पार्वती बनकर शिव के साथ निवास करती हैं। विष्णु एवं 
वराह पुराण में विष्णु को शंकर और लक्ष्मी को पार्वती भी माना गया है। पार्वती के विविध रूपों में भद्रकाली, गौरी 
एवं दुर्गा प्रमुख हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण से भद्रकाली एवं शिव की शक्ति महेश्वरी के तीन-तीन नेत्र बताए गए हैं। 

पार्वती के विविध प्रकार के अंकन मृत्तिका एवं प्रस्तर कला में उपलब्ध होते हैं। मृण्मूर्तियों में पार्वती का अंकन 
अपेक्षाकृत कम मिलता है। 

लज्जा गौरी भी धार्मिक महत्व की देवी मानी जाती हैं। गौरी और पार्वती को एक ही समान देवी का स्तर 
दिया जाता है। मधु-नवरात्र में लोग 9 गालियों का दर्शन-पूजन करते हैं। इस प्रकार की मूर्ति में सिर नहीं होता 
है और स्त्री की मूर्ति पूर्णतः नग्न होती है। इसीलिए लोग इसे लज्जा गौरी कहते हैं। नग्नता के आलोक में कुछ 
लोग यह भी कहते हैं कि देवी की यह मुद्रा शिशु प्रजनन से सम्बन्धित है। कुछ लोग लज्जा गौरी को परशुराम 
की माता रेणुका” भी कहते हैं। जैन धर्म में लोग महावीर की माता त्रिशला” को मानते हैं और कहते हैं कि उनके 
नग्न होने का प्रभाव महावीर जैन पर पड़ा और वह भी दिगम्बर रहना पसन्द किए थे। डॉ० सांकलिया” ने ऐसी 
मृण्मूर्ति का उल्लेख किया है, जिसमें सिर के स्थान पर स्तूपाकृति है तथा अधोभाग पूर्णतया नग्न है। कौशाम्बी 
में ऐसी भी क॒छ मूर्तियाँ मिली हैं। 

महिषासुरमर्दिनी को दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। इस रूप में देवी महिषासुर से युद्ध करती हुई दिखलाई 
गई है। उसका वाहन सिंह है। सिंह शक्ति का प्रतीक है, जबकि महिषासुर तमोगुण का प्रतीक है। कौशाम्बी से प्राप्त 
महिषासुर मर्दिनी की मृण्मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रथ्वी की उत्पत्ति विराट ब्रह्म के पाँवों से हुई है। मनुष्य जीवन का सब 
क॒छ पृथ्वी पर ही निर्भर है। इसीलिए पृथ्वी को लोग माँ की तरह पूजते हैं। पृथ्वी की वन्दना एक देवी के रूप में 
की जाती है। पृथ्वी की पूजा-वन्दना करने वाले उसे वसुन्धरा, वसुधा, आदि कहकर सम्मानित करते हैं। प्राचीन काल 
में पृथ्वी की पूजा-वन्दना मुख्यतः: तीन स्वरूपों में की जाती थी- (४) हारीति (वाराही)। प्रायः इन सभी देवियों के साथ 
मछली का अंकन किया जाता है। इन देवियों की मृण्मूर्तियाँ कौशाम्बी के उत्खनन में मिली हैं। 

हरीति प्रधानतया बौद्ध देवी है। यद्यपि हिन्दू ग्रन्थों में भद्रा के रूप में प्रतिष्ठित है। हारीति से सम्बन्धित 
कथानक रत्नकूट में मिलता है। यक्षी के रूप में जन्म लेने से पूर्व वह राजगृह में एक चरवाहे की पत्नी थी। एक 
बार गर्भावस्‍था के समय उसे बलपूर्वक एक उत्सव में नृत्य करने को कहा गया जिससे उसका गर्भपात हो गया। 
फलत: उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वह राजगृह के समस्त बच्चों का भक्षण करेगी। 

इसी कथानक के आधार को लेकर चीनी यात्री ईत्सिंग2 ने हारीति की प्रतिमा राजगृह के भोजनालय तथा 
मठ में देखी थी, ऐसा वर्णन मिलता है। हारीति के प्रारम्भिक घोर रूप की तुलना महाभारत में”? वर्णित जरा नामक 
राक्षती से की जा सकती है। इसे भी बच्चों के साथ अंकित किया जाता है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण को मारने 
के लिए उद्यत पूतना नामक राक्षसी से इसकी तुलना की जा सकती है, जिसे बाल-घातिनी, बालग्रह, लोकबालत्री 
आदि नामों से अभिहित किया गया है। हिन्दू ग्रन्थों में वर्णित षष्ठी देवी हारीति का ही परिवर्तित रूप है। डॉ० 
वासुदेवशरण इसे भद्रा से अभिन्‍न बताते हैं। आरम्भ में वह घोर नाम की राक्षसी और क्रुक्षेत्र में उलूखल मेखला 
नाम की यती उसी के रूप थे। यह मांस शोपित से तृप्त होती थी, किन्तु बौद्ध धर्म के साँचे से ढालकर वह शिवात्मक 
बन गई और मगध से गंधार तक बच्चों की रक्षक देवी के रूप में वह सर्वत्र फैल गई। ऋग्वेद में बहुप्रजा परम्परा 
लोक में बहुपुत्रा हारीति या भद्रा के रूप में विकसित हुई। 

चीनी यात्री हवेनसांग ने हारीति की पूजा का उल्लेख गांधार में किया है। उसने अशोक द्वारा निर्मित हारीति 
स्तूप का भी वर्णन किया है जिसकी पहचान फूरो ने सारे मारवे ढेरी में की हैं। 
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हारीति की पूजा भारत के अतिरिक्त चीन, जापान एवं कोरिया में भी प्रचलित थी। हारीति की मष्प्मूर्तियाँ 
कोशाम्बी, मथुरा, झाँसी आदि के उत्खनन में मिली है। हमारे देश में देवी-देवतओं को कण-कण में विद्यमान माना 
गया है। ग्रह-नक्षत्र की तिथियाँ आदि सभी के लिए देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा पायी जाती है। इसी क्रम में चन्द्रमा 
की कला से सम्बद्ध चार देवियों (सिनीवाली, कुहू, अनुमति और राका) को सम्मान दिया जाता है। अमरकोश में इन 
चारों का परिचय इस प्रकार दिया गया है - पुनः सिनीवाली को अथर्ववेद” में विष्णु की पत्नी कहा गया है। विष्णु 
प्रजनन शक्ति संप्रदाय के प्रमुख देवता है। 
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कमल ु झट अ  िझिझि;;ः;ााा:गय् 
तीर्थराज प्रयाग : महात्म्य और अक्षयवट का एक अनुशीलन 


छोटे लाल यादव* 
तीर्थराज (तीर्थों के राजा) प्रयाग इतिहास में विश्व का प्राचीनतम और सर्वोत्तम तीर्थस्थल है। श्वेत श्याम नदियों 
का संगम प्रयाग सदियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, साधु-सन्तों और गृहस्थों की तपोभूमि रही है। गंगा-यमुना 
और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला सूर्य के मकर राशि 
में प्रविष्ठ होने पर लगता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की विभिन्‍न स्थानों से तीर्थयात्री कल्पवास और स्नान, 
ध्यान हेतु यहाँ आते हैं। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, कामद और मोक्षद जो तीर्थ कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं 
वे मोक्षद नहीं होते है और जो तीर्थ मोक्ष देने वाले हैं वे कामद नहीं होते हैं। कामनाओं से मुक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त 
होता है। कामनाओं की पूर्ति चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिलता क्‍योंकि इनकी इच्छा भोग की ओर होती है। 
प्रयागराज ही एक मात्र संसार में ऐसा तीर्थ स्थल है। जो कामद भी है और मोक्षद भी विश्व के सारे तीर्थ इसके 
अधीन हैं। इसी कारण प्रयाग तीर्थराज है। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोकों में कल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं। इन 
सभी में प्रधान प्रयाग है जो मुक्ति और भुक्‍्ति दोनो देता है। 
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। 
सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी।।. -श्री रामचरितमानस 
प्रयाग तीर्थ की सेवा देवता, मुनि और दैत्य भी करते हैं। और वर्ष में माघ मास में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं, प्रयाग 
में संसार के समस्त तीर्थ और देव, दनुज, किन्नर, नाग, गंधर्व एकत्रित होकर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। 
प्रयाग महात्म्य के वृहद वर्णन शताध्यायी के तीसरे अध्याय में श्लोक आठवें से लेकर 43वें में यह मिलता है 
कि अन्यत्र स्थलों पर हुए पापकर्मों का नाश पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने से होता है। पुण्य क्षेत्रों में हुए पापों का 
षमन कृम्भकोण तीर्थ में होता है। कुम्भकोण में हुए पापों का नाश वाराणसी में होता है। वाराणसी में हुए पापों 
का शमन प्रयाग में होता है। प्रयाग में हुए पापों का शमन यमुना में यमुना में हुए पापों का शमन सरस्वती में सरस्वती 
में हुए पापों का नाश गंगा में और गंगा में हुए पापों का शमन त्रिवेणी स्नान से होता है। त्रिवेणी में हुए पापों का 
नाष प्रयाग में मृत्यु से होता है। प्रयाग को विराट पुरुष का मस्तक कहा गया है, सातों पुरियाँ (अयोध्या, मथुरा, 
हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और जगनन्‍नाथपुरी) उस विराट पुरुष की सप्तधातु है, नदियाँ नाड़ी है, मेघ केश है 
और पर्वत हडिडियाँ हैं ऐसे विराट पुरुष का मस्तक प्रयाग है जहाँ त्रिवेणी है, 
यत्रायजत्‌ भूतात्मा पूर्वमेव पितामह: | 
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद्‌ भरतसत्तम्‌ || महाभारत, वनपर्व 67,/48--49 
प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति यज्‌ धातु से मानी गयी है। महाभारत के बनपर्व के अनुसार इस तीर्थ का नाम 
प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ स्वयं ब्रह्म ने प्रकृष्ट यज्ञ सम्पन्न किया था प्रयाग का विस्तार बीस कोस तक 
माना गया है तथा अग्निपुराण और कूर्मपुराण में उसे पृथ्वी की जघन (जंघा) भी बताया गया है। 'जघन्य पापों 
से मुक्ति देने वाली पुण्यभूमि की मानो यह एक काव्यात्मक कल्पना है।' 
सितासिते सरिते यत्र संगये तंत्राप्लुतासों दिवमुत्पतन्ति। 
ये वै तन्‍वं॑ विसृजत्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्त्वं भजन्ते || 





+ शोध छात्र, प्राचीन ड़तिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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भारत में नदियों में स्थान-ध्यान करने की परम्परा प्राचीनतम्‌ है, ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण (काले) 
और श्वेत (स्वच्छ) जल वाली दो सरिताओं का संगम है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 
जो लोग वहाँ शरीर त्याग करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है।! धर्मशास्त्रों के निर्देश के आधार पर प्रयाग में माघ 
मास मेले का आयोजन होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ मास में कठोर 
ब्रत का आचरण करते हुए संयत भाव से स्नान करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और उसे स्वर्ग प्राप्त 
होता है। अग्निपुराण के अनुसार माघ माह में प्रयाग में दिन में तीन बार स्नान करने से सौ हजार गायों के दान 
के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार जो माघ मास में गंगा-यमुना के जल में स्नान करता 
है वह अनन्त काल तक जीवन के आवागमन चक्र से मुक्त रहता है। पद्मपुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
प्रयाग में माघ मास में अपनी पवित्र डुबकी लगाते हैं, उसको भविश्य में कश्ट का अनुभव नहीं होता है। वे विष्णुलोक 
में विराजते हैं। जो व्यक्ति प्रयाग में एक माह विराजते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कन्द पुराण में 
कहा गया है कि माघ मास में प्रयाग के पापनाशक जल में स्नान करने से ब्रह्महत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता 
है और पुष्यफल की कोई गणना ही नहीं है। 
प्रयागे तु नरो यस्तु माघस्नानं करोति च। 
न तस्य्‌ फलसंख्यास्ति श्रृणु देवर्षिसन्तम || 
प्रयाग में सिर के केशों को मुण्डवाने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि मनुष्य के सभी पाप केशों 
के जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। इसके लिए मुण्डन की व्यवस्था की गयी है। मुण्डन का अर्थ है- दाढ़ी-मूँछ 
सहित सिर के केशों को मुण्डवाना | इससे हम कह सकते हैं कि प्रयाग का इस क्षेत्र में विशेष महात्म्य है। 
प्रयाग में बहुत से उपतीर्थ आते हैं। जिनमें वट (अक्षय वट) सर्वोच्च अग्निपुराण में कहा गया है- जो व्यक्ति वट 
के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु नगर में पहुंचता ह। यह वट प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास किले 
के अन्दर स्थित है। आस्थावान हिन्दू इसको सनातन विश्ववृक्ष मानते हैं। वाल्मीकीय रामायण में अक्षयवट के स्थान 
पर श्यामवट का उल्लेख किया गया है। देश विदेश के तीर्थयात्री इसकी पूजा करने के लिए आते हैं जैन परम्परा 
के अनुसार आदि नाथ ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे तप किया था 'शताध्यायी' के नवें अध्याय में कहा गया है, कि 
अक्षयवट के समीप स्वयं शिव ताण्डव नृत्य द्वारा वेणी माधव (भगवान विष्णु) को रिशाते हैं। ब्रह्मा की यज्ञ सिद्धि के 
बाद जब वेणिमाधव शिव के पास आते हैं तो देखते हैं कि शिव स्वयं माधव के नाम का जप कर रहे हैं। इस प्रकार 
'हरिहर' की अद्भुत एकता त्रिवेणी संगम पर ही सम्भव हुई। पद्मपुराण में कहा गया है कि यदि कोई प्रयाग के 
अक्षयवट का दर्शन करता है, तो उस पवित्र वृक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। 
यत्र वटस्याक्षयस्यथ दर्शनं कुरूते नरः। 
तेन दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या विनष्यति। 
भगवान विष्णु यहाँ माधव नाथ से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य महापापों से मुक्त 
हो जाता है। 
माधवाख्यस्तत्र देव:सुखं तिष्ठति नित्यशः: | 
तस्य वै दर्शनं कार्य महापापैः प्रयुच्यते || 
मगध के परवर्ती गुप्त वंशीय राजा आदित्यसेन के अपसड़ अभिलेख की पंक्ति संख्या-7 में अंकित श्लोक में 
कहा गया है कि उसके वंश के एक पूर्ववर्ती राजा क॒मार गुप्त प्रयाग गये और वहाँ पुष्प-चढ़ाकर पूजन करने के 
बाद गोबर के उपलों (भूंसी) से जलायी गयी अग्नि (करीषाग्नि) में निमग्न हो गये। 
शौर्य-सत्यव्रतधरो यः प्रयाग-गतो धने। 
अम्भसीय करीषाग्नौ मग्नः स ॒पुष्प-पूजित: | |9 | |" 
प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेण्डर कनिंघम प्रयाग के अक्षववट के सम्बन्ध में लिखते हैं धर्मशास्त्री (हवेनसांग) 
द्वारा वर्णित वृक्ष निस्सन्देह प्रसिद्ध अक्षयव॒ट है यह नष्ट न होने वाला बरगद का पेड़ ही है। जिसकी अब भी 
इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में पूजा की जाती है। यह वृक्ष अब भूमिगत है। जो कि खम्भों वाले प्रांगण (या इमारत) 
के ओर है।' 
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किसी भी अन्य कुम्भ-स्थल से आस्था का ऐसा विशाल, और प्रेरणादायी विराट वृक्ष, दिखायी नहीं देता है। 
और न गंगा-यमुना जैसी प्रत्यक्ष तथा सरस्वती रूपी परोक्ष नदी की कल्पना की गयी है। त्रिवेणी मृत्यु और अमृत 
दोनों तत्त्वों के समीकरण से उत्पन्न ऐसी धारणा है जो मृत्यु पर मानसिक रूप से विजय प्राप्त करके जीवन में 
व्याप्त अमृत-तत्वों को सर्वसुलभ बनाने का संकल्प करती है।॥* 

प्रयाग और अक्षयवट आज देश ही नहीं बल्कि विश्व में धार्मिक आस्था का केन्द्र बना हुआ है। यहाँ पर छ: 
वर्ष में कुम्म और 42 वर्ष में महाकुम्भ आयोजन होता है जो संसार के तीर्थ यात्रियों के लिए आने और अपने 
मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए हम ऐसे तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी स्थल को 
कोटी-कोटी नमन करते हैं। 
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4. जगदीश गुप्त कुम्भ दर्शन। 
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--ट. __ै: ेयय आओ 
मगध जनपद का ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राज्यवंशों का एक 
अध्ययन 
डॉ. मन्ट्र कुमार सिन्हा* 

शोध संराश :-मगध प्राचीन भारत के सोलह महाजनपद मे से एक था। उत्तर वैदिक काल तथा बौद्ध काल 
में यह सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद था इसकी स्थिति स्थूल रूप से वर्त्तमान दक्षिण बिहार के प्रक्षेत्र में थी | 
आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिलो की प्रक्षेत्रल इसमें शामिल थे इसकी राजगृह या गिरिव्रज 
राजधानी थी जो कि अपनी वैभव के लिए सर्वत्रा विख्यात था। इस जनपद को विस्तृत एवं समृद्ध बनाने के लिए 
इस जनपद के अनेक राजवंशों के नरेशों ने शासन किए। प्राग्बुद्ध काल में वृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासन 
थे। वर्तमान में, मगध नाम से बिहार राज्य में एक प्रमण्डल “मगध प्रमण्डल” है। 

शब्दकुंज :- जनपद, उत्तरवैदिक कल प्रक्षेत्र गिरिवृज, प्राखुद्ध, समृद्ध, वैभव, सर्वत्रा प्रगण्डल। 

प्रस्तावना :-मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आथर्ववेद और वायु पुराण में मिलता है। इससे जानकारी होता है 
कि उत्तर वैदिक काल तक मगध आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था इसे कीकट, ब्रात्य आदि नामों से जाना 
जाता था। बौद्ध साहित्य अंगुतर निकाय में 46 जनपद का उल्लेख किया है, भारतीय इतिहास में षोडश महाजनपद 
के नाम से जाना जाता है जिसमें मगध-जनपद भी है। बुद्धकालीन समय में मगध एक शक्तिशाली राजतंत्रों में 
से एक था। यह प्रारभ्म में दक्षिण बिहार के प्रक्षेत्रफल में स्थित था जो कालान्तर में इस राज्य ने बहुत उन्नित की, 
इस राज्य के अनेक राज्यवंशों के नरेशों ने अनेक राज्यों के राजाओं को परास्त कर मगध राज्य की सिमाओं में 
विस्तार किया। अन्ततः यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह गौरवमय इतिहास 
और राजीनिति एवं धार्मिकता का विश्व केन्द्र बन गया। 

विषय वस्तु :- महाजनपद मगध की सिमायें, इतिहास, भौगोलिक एवं अनेक राज्यवंशों के तेजस्वी एवं प्रतापी 
नरेशों का मगध पर शासन निति एवं समृद्धी का संक्षिप्त उल्लेख है । 

मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विन्धय पर्वत तक, पूर्व में चम्पा से पष्चिमम में सोन नदी 
तक विस्तृत थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख से सूचित होता है कि 'विश्वस्फटिक' नामक राजा ने मगध में प्रथम 
बार वर्णों की परंपरा प्रचलित करके आर्य सभ्यता का प्रचार किया था। 'वाजसेनीय संहिता” में मागधों या मगध 
के चारणों का उल्लेख है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह पाँच पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालान्तर 
में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व 
अवन्ति को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखण्ड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन 
मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना । 

मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जगलांच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना 
और गया जिला का क्षेत्र प्राचीनकाल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीनकाल से ही राजनीतिक 
उत्थान, पतन एवं सामाजिक-थधार्मिक जागृति का केन्द्र बिन्दु रहा है। महाभारत एवं पुराणों से ज्ञात होता है कि 
चेदिराज वसु के पुत्र वृहद्रथ ने प्राग एतिहासिक काल में सर्वप्रथम मगध में अपना स्तंन्त्रत राज्य स्थापित किया 
और वार्हद्रथ वंश की नीव डाली, जो इस वंश के मुख्य शासक थे | वृहद्थ के पश्चात इसका पुत्र जरासंध अपने 
+ प्रा. भ. एवं एशियाई अध्ययन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 
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समय का प्रतापी राजा था जो महाभारतकालीन कृष्ण का घोर शत्रु था। जरासंध मल्ल युद्ध में भीम पाण्डव द्वारा 
मारा गया। जरासंध के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रिपुंजय अथ्वा निपुज्जय शासक बना जो ज्यादा दिनों तक 
शासन नहीं कर सका, इसके मंत्री पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर दी और अपने पुत्र को शासक नियुक्त किया। 
रिपुजय की हत्या के साथ हीं वार्ईद्रथ वंश का अंत हो गया। 

वाह॑द्रथ वंश के समाप्त होने के पश्चात रिपुंजय के मंत्री पुलिक के पुत्र ने भी बहुत अधिक समय तक शासन नहीं 
किया । शीघ्र ही भट्टिय नामक एक वीर महत्वकांक्षी सामंत ने पुलिक के पुत्र का वध कर दिया और अपने पुत्र बिम्बसार 
को मगध के सिहासन पर आसीन किया इस बिम्बसार को हीं हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। मगध बुद्ध 
के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतन्त्र था गौतम बुद्ध के समय में मगध में बिंबिसार और तत्पश्चात्‌ उसके 
पुत्र अजातशत्रु का राज था। इस समय मगध की कोसल जनपद से बड़ी अनबन थी यद्यपि कोसल-नरेश प्रसेनजित 
की कन्या का विवाह बिंबिसार से हुआ था। इस विवाह के फलस्वरूप काशी का जनपद मगधराज को दहेज के रूप 
में मिला था। यह मगध के उत्कर्ष का समय था और उसके पश्चात सदियों में इस जनपद की शक्ति बराबर बढ़ती 
रही | अजातशत्रु के शासन कल में प्रथम बौद्ध का संगीति हुआ था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात 
उसका पुत्र उदयभद्र मगध का शासक बना। उदयभद्र ने हीं कुशुमपूरा या पाटलिपुत्र की स्थापना किए। उदयभद्र 
के पश्चात आनरूद्ध, मुण्डक और नागदसक तीन शासकों ने क्रम से मगध पर शासन किया। ये सब पितृहन्ता थे । 
नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ जिसको उसके आमत्यों एवं मंत्रियों ने षड्यन्त्र द्वारा सिंहासन से उतार 
दिया और उसके स्थान पर तत्कालीन आमात्य शिशुनाग को सिहासन पर बैठा दिया। 

अमात्यों मंत्रियों ने नागदशक को गद्दी से उतार कर शिशुनाग को मगध की गद्दी पर आसीन किया और मगध 
में शिशुनाग वंश कि स्थापना हुआ। शिशुनाग इस वंश का अत्यंत प्रतापी राजा था उसने अपने शासन काल 
में वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग के पश्चात उस का पुत्र कालाशोक या काकवर्ण, शासक था। 
कालाशोक वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी 
के शासन काल में हुआ था कालाशोक के पश्चात उसके दस पुत्रों भद्गसेन, कोरण्डवर्ग मडूर, सर्वजूञज जलिक उभाक, 
संजय, कोरण्य, नंदीवर्धन और पंचामम ने शासन किया। 

शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नन्‍्द वंश के शासकों का अधिकार हो गया। महापदम्‌ नन्द वंश का संस्थापक 
तथा प्रथम राजा था। बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। भागवत पूराण टिका 
से ज्ञात होता है कि महापदम्‌ नन्‍द के पास बहुत बड़ी सेना थी | महापदम्‌ नन्‍्द के पष्चात उसके आठ उत्तराधिकारी 
ने मगध पर शासन किया। 4. पण्डुक 2. पण्डुमति 3. भूतपाल 4. राष्ट्रपाल 5. गोविंद शोक 6. दास सिद्धक 7. कैवर्त 
8. धननन्द | धननन्द नन्दवंश का अंतिम तथा सर्वधिक प्रसिद्ध शासक था इसी के शासन काल में सिकन्दर ने भारत 
पर अक्रमण किया था सिकन्दर के भारत से जाने पश्चात मगध सम्राज्य में आशांति एवं अव्यस्था फैल गई थी परिणाम 
स्वरूप चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध सत्ता पर अधिकार कर लिया। 

चौथी शती ई.पू. में मगध के शासक धनानंद नन्‍्दवंश का अन्तिम शासक थे। इनके बाद बचन्द्रगुप्त मौर्य तथा 
अशोक के राज्यकाल में मगध के प्रभावशाली राज्य की शक्ति अपने उच्चतम गौरव के शिखर पर पहुंची हुई थी 
और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत भर की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु थी। नन्‍दवंश के पश्चात मगध 
कि सत्ता पर मौर्यवंश का अधिकार हो गया। मौर्यवंश के शासकों ने लगभग 484 ई० पू० तक शासन किया। 
मौर्यवंश के प्रमुख शासक बन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, अशोक, जालौक, सम्प्रति, दशरथ, वृहस्पति (शालिशूक) वृहद्र 
था। वृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक हुआ अपने मंत्री पुष्यमित्र के अमांत्रण पर जब वह सेना का निरीक्षण कर 
रहा था तब पुष्यमित्र शुंग ने उसका वध कर दिया और मगध पर शुंग वंश का अधिकार हो गया। 

पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की 484 ई० पू० हत्या कर शुंग वंश का स्थापना किया। भारतीय 
साहित्य में शुंगों को ब्राह्मण स्वीकार किया है। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात अग्निमित्र सुज्येष्ठ, वसुमित्र, अन्ध्रक, 
पुलिन्दक, घोष, वज्रमित्र, क्रमशः शासक हुए। वज्रमित्र के पश्चात भागवत, देवभूति शासक हुए। देवभूति अथवा 
देवभूत शुंगवंश का दसवाँ तथा अंतिम राजा था। कहा जाता है कि वह अत्यन्त विलासी शासक था इसी कारण 
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इसके आमात्य वासुदेव जो की कण्व वंश का था ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या के साथ ही शुंग वंश का 
अंत हो गया, और मगध पर कण्व वंश का अधिकार हो गया है। 

वासुदेव कण्व ने शुंग वंश शासक देव भूति कि हत्या कर 73 ई० पू० में कण्व वंश कि स्थापना की। पुराणों 
के अनुसार कण्व वंश के चार राजाओं ने लगभग 45 वर्षो तक शासन किए, ये शासक थे, वासुदेव कण्व, भूमि मित्र 
कण्व, नारायण कण्व तथा सुशर्मा कण्व थे। कण्ववंशीय शासकों ने 27 ई० पू० तक शासन किए। 

सुशर्मा कण्व के सेनापति सिमुक ने 27 ई० पू० में सुशर्मा कण्व का वध कर सातवाहन वंश की नींव डाली। 
कण्व वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाले आन्ध्र-सातवाहन कौन और किस जाति के थें? इसके विषय 
में विद्वानों का अलग-अलग मत हैं। सिमुक शतकर्णि अथवा सिन्धुक शतकर्णि कृष्ण, शतकर्णि के पश्चात गोतमीपुत्र 
शतकर्णि, वसिष्टपुत्र, श्री पुलमावी, यज्ञश्री शतकर्णि, इस वंश के प्रमुख शासक हुए जिन्होंने लगभग 250 ई० तक 
शासन किए। यज्ञश्री शतकर्णि सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था इसेक पश्चात कोई ऐसा शासक 
नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य को सूरक्षित रख सकता था। परिणाम यह हुआ कि इक्ष्वाकु अमीर तथा पल्‍लव लोगों 
ने सातवाहन साम्रज्य के विभिन्‍न-विभिन्‍न भागों पर अपना अधिकार करना प्रारभ्भ किया और तिसरी शताब्दी के 
पूर्वार्द्ध में सातवाहनों की केन्द्रीय शक्ति समाप्त हो गई। इस समय गुप्त वंश का भी उदय हो गया था। मगध का 
महत्त्व इसके पश्चात्‌ भी कई शदियों तक बना रहा और गुप्त काल के प्रारम्भ में काफी समय तक गुप्त साम्राज्य 
की राजधानी पाटलिपुत्र ही में रही। जान पड़ता है कि कालिदास के समय (संभवतः 5वीं शती ई.) में भी मगध 
की प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ थी क्‍योंकि रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में मगधनरेश परंतप का भारत के सब राजाओं 
में सर्वप्रथणभ उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में मगध-नरेश की राजधानी को कालिदास ने बताया है। 

गुप्त साम्राज्य की अवनति के साथ-साथ ही मगध की प्रतिष्ठा भी कम हो चली और छठी-सातवीं शताब्दियों 
के पश्चात्‌ मगध भारत का एक छोटा सा प्रांत मात्र रह गया। मध्यकाल में यह बिहार नामक प्रांत में विलीन हो 
गया और मगध का पूर्व गौरव इतिहास का विषय बन गया। जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर मगध तथा उसकी 
राजधानी 3 राजगृह (प्राकृत रायगिह) का उल्लेख है। कालान्तर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और 
मगध का इतिहास (भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तम्भ के रूप में) सम्पूर्ण भारतवर्ष का 
इतिहास बन गया। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ई. पू. में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के 
रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता 
है। बिम्बिसार ने गिरिव्रज (राजगीर) को अपनी राजधानी बनायी। इसने वैवाहिक सम्बन्धों (कौशल, वैशाली एवं 
पंजाब) की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह 'मगध' नामक क्षेत्र मध्य बिहार का एक 
भौगोलिक क्षेत्र हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र में यह मुख्य तरू मगध प्रमंडल के रूप में है | इस मगध 
प्रमंडल के जिले हैं- गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा है। प्रमंडल का मुख्यालय गया में ही है और 
यही मगधांचल का सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक केन्द्र है। बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में 
बोली जाने वाली बिहारी भाषाओं में मागधी को मागधी प्राकृत का आधुनिक प्रतिनिधि माना जाता है। 

ऐतिहासिक स्थिति : हर्यक वंश के पहले मगध का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। मगध का उल्लेख पहली 
बार अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता है तथापि कोकट (किराट) नामक जाति 
और इसके शासक प्रेमचन्द्र का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की जाती है। मगध और व्रात्यों का 
उल्लेख वैदिक साहित्य में उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। अथर्व संहिता के व्रात्य भाग में ब्राह्मण 
सीमा के बाहर रहने वाले व्रात्य को पुंश्चली या वेश्या और मगध से सम्बन्ध कहा गया है। वेदों में मगध के ब्राह्मणों 
को निम्न श्रेणी का माना गया है क्‍योंकि उनके संस्कार ब्राह्मण विधियों के अनुसार नहीं हुए थे, वैदिक साहित्य 
से मगध की इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती । इसमें प्रमगन्द के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक 
का उल्लेख नहीं हुआ है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों में मिलती है। इन ग्रन्थों 
के मुताबिक मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु 
वैश्य-उपरिचर का पुत्र था। 
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भौगोलिक स्थिति : यह राज्य प्राकृतिक दृष्टि से काफी सुरक्षित था। इसकी पहली राजधानी गिरिव्रज या 
राजग्रह, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अतः इन पर आसानी से दुश्मनों का आक्रमण नहीं हो सकता 
था। बाद की राजधानी पाटलीपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके इर्दगिर्द अन्य 
नदियाँ भी थी। अतः इसे बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं रहता था। इस प्रकार दुश्मनों के आक्रमण की चिन्ता 
से मुक्त होकर मगधवासी अपने विकास एवं प्रसार का निरन्तर प्रयास करते रहे। मगध का वातावरण अन्य राज्यों 
की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। चूंकि इसे अनार्यों का देश माना जाता था। इसलिए यहां ब्राह्मण व्यवस्था का 
कट्टरपन नहीं था। अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण आर्यों का प्रभाव यहां कम था। यहां के लोगों में प्रसार 
की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी। जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इन बदलती 
हुई आर्थिक परिस्थितियों का एक परिणाम विभिन्‍न प्रादेशिक और लोकप्रिय भाषाओं का विकास भी था। संस्कृति 
उस समय तक श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों और पुरोहितों की भाषा बनकर रह गयी थी। इस कारण जन भाषाओं की 
आवश्यकता थी। इस कारण उस समय संस्कृत पर आधारित विभिन्‍न लोकप्रिय भाषाओं की उत्पत्ति हुई संस्कृत 
का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्राकृत भाषा बनी। इसी कारण पाली और मगधी भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध ने 
अपने उपदेश दिये, इस समय में विकसित और लोकप्रिय हुईं। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव 
भारतीयों के धार्मिक विचारों पर आया। नवीन व्यापारी औद्योगिक मजदूर वर्ग तथा उपजातियों के निर्माण ने 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया। नवीन जैन और बौद्ध धर्मों की उत्पत्ति 
और विकास का एक कारण बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ थी। 
अध्ययन का उद्देश्य : 
० मगध जनपद के स्वरूप और इसके प्रशासन को समझना | 
० इस काल की कला और स्थापत्य का ज्ञान प्राप्त करना | 
० मगध जनपद के विस्तार से सम्बन्धित विभिन्‍न मतों के बारे में जानना। 
० मगध जनपद के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना। 
» मगध जनपद के ऐतिहासिक स्थिति के बारे में जानना। 
० मगध का उत्कर्श एवं उन्‍नति कैसे हुआ। 
० मगध के उत्कर्ष में वहां कि भौगोलिक एवं प्राकृतिक सम्पदा का क्‍या योगदान रहा। 
० मगध के मगध के शासकों की नीतियाँ एवं कार्यशैली क्‍या भूमिका रही। 
साहित्य सर्वेक्षण : साहित्यिक स्रोत में शतपथ ब्राह्मण, पुराण, रामायण, महाभारत, अंगुत्तरनिकाय (ौद्धसाहित्य) 
दीर्घनिकाय, विनयपिटक, जैनरचना, भगवती सूत्र आदि की धार्मिक रचनाएँ, विदेशी यात्रियों, मेगास्थनीज, 
फाहियान, ईत्सिंग और युयान त्यांग वृतांत, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र आदि रचनाएँ भी बिहार के प्राचीन 
इतिहास को स्पष्ट करने में सहायक की भूमिका निभाते है। उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय 
छठी शताब्दी ई0 पूर्व हो चुकी थी। अंगुतर निकाय में दस गणराज्यों और सोलह महाजन पदों की चर्चा हैं इनमें 
तीन महाजन पद-अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार में ही स्थित थे। मगध महाजन पद में पटना, नालन्दा 
और गया जिले के क्षेत्र आते थे। मगध-महाजनपद बाद में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। 
शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध-लेख में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक पुरातात्विक, सैद्धांतिक 
विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए शोध-लेख को मौलिकता प्रदान करने 
का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य हेतु शोध-लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। 
इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री के लिए मगध जनपद का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अध्ययन से संबंधित 
पुस्तकालयों इंटरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा मध्यकालीन तथा आधुनिक 
संदर्भ-ग्रंथों से एकत्र किया गया है। इन संदर्भ पर आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्‍न आयोगों के प्रकाशनों 
आत्मलेखों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक काव्य ग्रंथों इत्यादि के लेखन सामग्री संग्रहित 
कर प्राचीन भारत के समाजिक--आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
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निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप यह कहा जा सकता है कि ई0पू0 छठी सदी की एक प्रमुख विशेषता भारत की आर्थिक 

सम्पन्नता और अनेक नगरों का निर्माण भी था। मगध कोशल अवन्ति व वत्स चार प्रमुख राज्य थे। इसके अतिरिक्त 

अनेक गणराज्य भी थे, पर इन सब में मगध का इतिहास बड़ा ही रोचक है। सोलह महाजनपदों में से यही राज्य 

ऐसा था जिसके राजनीतिक प्रभुत्व का लगातार विकास होता चला गया और दखते ही देखते मगध के इस छोटे 

राज्य ने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मौर्यों के काल में तो यह अपने शिखर तक पहुंच चुका था। 
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बिहार की दलित समस्या 


डॉ. मनीष कुमार सिंह* 

“दलित' शब्द वर्तमान में राजनीतिक अवधारणा बन गयी है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 4940 के दशक से हरिजनों 
के लिए लगातार किया जाता रहा है| 'दलित' से समाज के सबसे निम्नतम एवं पिछड़े लोगों का बाध होता है। समाज में 
इस वर्ग के सामाजिक कल्याण और उत्थान की धारणा का इतिहास दीर्घकालीन और अनवरत रहा है। इस वर्ग के लोगों 
को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास वैदिक काल के पूर्व से ही चला आ रहा है। 

दलितों की गुलामी की शुरूआत हिन्दू समाज की उत्पत्ति के साथ हुई, जिस पर आधुनिकीकरण का आज तक विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा | संविधान के हस्तक्षेप के बावजूद दलितों पर अत्याचार के प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं। अभी भी दलितों 
के आवास, व्यवसाय, शैक्षणिक उन्नति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था सामानय आबादी से अलग रहे हैं। इसके बीच 
की खाई अभी तक पूर्णरूपेण पटी नहीं है। 

लाख कोशिश के बावजूद दलितों की अभिवंचना में उतनी कमी नहीं आई है। हजारों वर्षो से दलित शोषण वंचन और उत्पीड़न 
के शिकार रहे हैं। इन्हें कट्टर हिन्दुत्व में शामिल हो जा दलितों को सम्मान एवं समानता का श्रम देता है। इस प्रक्रिया में ये अपनों 
से तो कट ही जाते हैं, स्वयं ऊँचे में भी स्वीकार्य नहीं हो पाते। अपने भीतर के जातिवाद एवं ब्राह्मणवाद का विश्लेषण और उन्मूलन 
अगर दलित आंदोलन नहीं करता तो इसकी सार्थकता में संदेह होने लगता है। 

यद्यपि दलितों की दयनीय दशा को दूर करने के प्रयास समय-समय पर होते रहे, किन्तु बुद्ध से लेकर नानक और 
दयानन्द तक को इस बिन्दु पर संपूर्ण सफलता मिली, फिर भी अनेकों वर्षा के प्रयास से इनमें जागरूकता एवं राजनीतिक 
सहभागिता की वृद्धि हुई | बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी और अम्बेडकर ने अलग-अलग दिशाओं में दलित समस्या के 
समाधान के लिए संघर्ष किया | इसके पूर्व 48वीं सदी से ही ईसाई मिशनरियों द्वारा आधुनिक भारत में सोचने व विचारने 
का एक नया मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। इन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आपसी सौहार्द आदि पर बल दिया, 
परन्तु इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार-प्रचार रहा । 

9वीं शताब्दी मैं राजा राममोहन रायपहले आधुनिक सुधारक थे जिन्होंने जाति प्रथा और जाति भेदभाव के उन्मूलन के लिए 'ब्रह्म समाज-' 
के माध्यम से कार्य किए परन्तु परिणाम उत्साहवर्धक नहीं निकला | आर्य समाज के माध्यम से दयानन्द सरस्वती ने भी दलितों के समस्याओं 
का उन्मूलन के लिए काफी कार्य कया परन्तु इनका प्रयास भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका | 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कई मानवीय एवं विवेकशील परम्पराएं कायम की गयी जिससे दलितों के कल्याण का कार्य स्वतंत्र 
शक्ति के रूप में हो सका। गोपाल कृष्ण गोखले, जी0 के0 देवधर, एन0 एम. जोशी और यू0 एस0 श्रीनिवास शास्त्री जेसे सामाजिक 
और राजनीतिक नेताओं ने दलितों के सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए अवरत प्रयास किया | 4900 ई0 मे राष्ट्रीय सामाजिक 
सभा एवं 4902 ई0 में अजमदाबाद कांग्रेस सत्र ने दलितों के भौतिक, सामाजिक शिक्षोत्थान पर प्रकाश डाला। इन सबों का परिणाम यह 
हुआ कि बिहार राज्य में दलित सुधार आंदोलन की शुरूआत हुई | 

4947 ई. में दलित उत्थान के एक महत्वपूर्ण पुरोधा के रूप में महात्मा गांधी का चंपारण की धरी से आविर्भाव हुआ। 
चंपारण का दलित आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय महत्व रखता है। यहीं से गांधी जी ने आर्थिक 
असमानता को समाप्त करने और समाज के शुद्धिकरण के लिए कार्य करना शुरू किया | गांधी जी के चंपारण आगमन ने 
दलितों को जागृत किया एवं इनमें नैतिक आस्था पैदा किया, जो रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण क्रांति के सफलता एवं प्रगति 
के लिए जरूरी था। इन्होंने दलितों से कहा कि इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए जैसा रास्ता उच्च जाति के लोगों 
ने बनाया है| 
+ स्नातकोत्तर विभाग, पूर्णिया, बिहार 
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चंपारण में गांधी जी ने देखा कि दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किया जा रहा है। गांधी 
जी ने विनम्रता पूर्वक इसकी जांच की मांग की, परंतु सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी द्वारा सरकारी आदेश 
की अवहेलना करते हुए निजी स्तर पर दलितों एवं रैयतों की स्थिति की जांच के लिए साक्षात्कार लेने की शुरूआत की गयी | 
बाद में सरकार द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया | इसके परिणामस्वरूप चंपारण कृषि विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसके 
तहत तीन कठिया व्यवस्था की समाप्ति, रैयतों एवं दलितों को अंग्रेज शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया गया | इतना ही 
नहीं गांधी जी ने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आपसी सौहार्द बढ़ाने पर विशेष बल दिया । 
इसी समय महाराष्ट्र में डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में महारों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार के 
लिए संघर्ष आरंभ किया | देश के अन्य भागों में इनसे प्रेरणा लेकर दलितों ने अपने मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया, जिसका प्रभाव 
विहार पर भी पड़ा | डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलितों को स्थिति में सुधार के लिए हिन्दू धर्म त्याग का और बौद्ध धर्म अपाने पर बल दिया 
गया, जिसका बिहार के दलित नेता जगजीवन राम ने विरोध किया | इनका मानना था कि दलित हन्दू हैं, हिन्दू में जन्म लिए हैं 
और हिन्दू में रहकर ही मरेंगे।” इन मतभिन्‍नता के कारण बिहार के दलित डॉ. अम्बेडकर से इतना प्रभावित नहीं हुए, परन्तु इनके 
विचार ने यहां के दलितों में भी एक नई चेतना जागृत की | 
सरकारी स्तर पर भी दलितों की स्थिति में सुधार के लिए कई कार्य किए गए। 403 ई0 में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित 
बिहार मंत्रिमंडल ने दलितोत्थान के लिए कई रचनात्मक कदम और कई सुधारात्मक कानून लागू करने की चेष्टा की। कांग्रेस ने 
बिहार सेफटी अधिनियम तथा मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका सम्बन्धी कानून पारित कर दलितों एवं पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक स्थिति 
विकसित करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमडल ने इसके लिए 3 समितियों का गठन किया | जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों 
को सदस्य बनाया गया | मंत्रिमंडल से किसान सभा के विरोध के बाद भी बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया | 
इन सभी सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफी संख्या में दलितों ने अपनी स्थिति सुधारने में सफलता प्राप्त की, लेकिन अभी 
भी अधिकांश दलित सरकारी संरक्षण से वंचित हैं तथा सरकारी अवसर का लाभ वे ही दलित बार-बार उठा रहे ह जो पहले से ही 
लाभान्वित हैं। लगता है दलित मुक्ति आंदोलन का मूल्यांकन इसकी ऐतिहासिक एवं सामाजिक भूमिका के आधार पर समग्रता में किया 
जाना चाहिए | इसलिए दलितों के समय मुक्ति के लिए इतिहास और भूगोल-अतीत और वर्तमान, विस्तार एवं गहराई के सभी मोर्चो 
पर लड़ने की आवश्यकता है। इसके अखिल भारतीय स्वरूप को समेटने के लिए ऐसे दसियों शोध पत्रों की जरूरत है। 
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भारत की प्राच्य संस्कृति में उच्च पुरापाषाण युगीन 
संस्कृति का योगदान 


डॉ. नीरज बाजपेयी* 

प्राकृतिक संपदा एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध उत्तर मध्य भारत का यह भूृक्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर मध्य भारत को प्राय: विंध्य क्षेत्र के नाम से भी अभिहित किया गया 
है। प्रागेतिहासिक काल के शिलाचित्र के लिए 'भीमबैठका' नामक पुरास्थल इसी क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर 
सांस्कृतिक विविधता वाली अनेक जनजातियां निवास करती हैं जिनका अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम अतीत के 
पुनर्निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत पाते हैं। पुरातात्विक सामग्रियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने के 
लिए इन जनजातियों का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान की दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण क्षेत्र प्रायः पहाड़ी तथा सीढ़ीनुमा भू-आकृति से युक्त है जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्व 
की ओर क्रमश: ऊँचा हो गया है।' भौगोलिक विविधता वाला यह क्षेत्र दकन तथा उत्तर भारत के मध्य एक अंतस्थ 
क्षेत्र की तरह स्थित है। 

गंगा तथा यमुना नदियां इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं तथा दक्षिण में यह विंध्य की पहाड़ियों 
से गिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पर भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) जिले में स्थित है। तथा 
दक्षिणी सीमा को मध्य प्रदेश के सागर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्‍ना, सतना, रीवा, सीधी और अंबिकापुर जिले 
निर्धारित करते हैं। बिहार के शहाबाद तथा पलामू जिले इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। सोन, अदवा, 
कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, बेलन, टोंस, केन, चंबल, पयस्विनी तथा इनकी सहायक नदियां इस क्षेत्र के अपवाह तंत्र को 
नियंत्रित करती हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व की दृष्टि से इस क्षेत्र में टॉंस की सहायक बेलन तथा गंगा की सहायक 
सोन नदियों की घाटियां विशेष महत्व रखती हैं। 

बीसवीं शताब्दी के विगर्ता दशकों में इस क्षेत्र में संपादित प्रागैतिहासिक अनुसंधान ने भारत की पाषाण युगीन 
संस्कृतियों के अध्ययन में न केवल एक नया अध्याय जोड़ा है अपितु इस अध्ययन के फलस्वरूप विंध्य क्षेत्र में मानव 
जीवन की क्रमबद्ध कहानी का भी उद्घाटन हुआ है। इस प्रागैतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी0 
आर0 शर्मा को दिया जाना चाहिए जिनके स्तुति प्रयास से इस क्षेत्र को न केवल पुरातात्विक अध्ययन के क्षेत्र में 
विशेष महत्व मिला अपितु भावी पीढ़ी के अनुसंधानकर्ताओं की प्रेरणा तथा सम्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त हुआ | 

इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जिन संस्थाओं ने प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज में अपना योगदान दिया 
है उनमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, बनारस, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। उपर्युक्त 
अनुसंधानों के फलस्वरूप बेलन* नदी घाटी में 48 किलोमीटर तथा सोन* नदी घाटी में 30 किलोमीटर मोटे नूतन 
कालीन आरंभिक चीजें प्रकाश में आई। जिनसे निम्न पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल तक की मानव 
संस्कृति के विकास का रिकॉर्ड सुरक्षित है। 

उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति का इतिहास-उच्च पुरापाषाण काल प्राचीन पुरा पाषाण युगीन संस्कृति 
का अंतिम चरण है। इस काल में मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पाषाणकालीन 
उपकरणों के निर्माण की तकनीकी प्रगति तथा मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से यह युग 


* प्राचार्य, रामक़ृष्ण परमहंस पी.जी: कॉलेज, कैसरगंज, बहराड्च 
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काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर मध्य भारत की उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति की विवेचना से पूर्व इसके 
इतिहास की तह तक जाना नितांत अनिवार्य है। 

प्रागेतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में यह एक लंबे समय तक विचार विमर्श का विषय रहा कि भारत में पाषाण 
युगीन संस्कृतियों के विकास में अफ्रीका की मॉडल प्रभावी रहा कि पश्चिमी यूरोपीय मॉडल। सन्‌ 4964 में प्रथम 
एशियाई पुरातत्व सम्मेलन में उपस्थित पुराविदों ने इस बात पर विचार किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में 
इस संस्कृतियों का विकास अफ्रीकी मॉडल के अनुरूप हुआ । 

इसका प्रमुख कारण था कि तत्कालीन उच्च पुरापाषाणिक अवशेषों का अभाव था। प्रोफेसर एच0 डी0 
संकलिया ने 4962 में अपनी पुस्तक प्री-हिस्ट्री एंड प्रोटो-हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के प्रथम संस्करण 
में उच्च पुरापाषाण शब्द का प्रयोग तक नहीं किया था। विगत शताब्दी के 70 और 80 के दशक में भारत के 
विभिनन भागों में संपादित पुरातात्विक अवशेषों के फलस्वरूप उच्च पुरापाषाणिक उपकरण अनेक पुरास्थलों से 
प्रकाश में आए, जिनमें मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सोन घाटी में सीधी जिले 
के सिहावल के निकट किए गये कार्य उल्लेखनीय हैं जिसका श्रेय प्रोफेसर जी0 आर0 शर्मा तथा उनके सहयोगियों 
को जाता है। 

बेलनघाटी में संपादित प्रागैतिहासिक अनुसंधान के फलस्वरूप ही भारत के संदर्भ में उच्च पुरापाषाण युग में 
संस्कृति का निर्विवाद भूतात्विक स्तर प्रकाशित हुआ है इसके अतिरिक्त मूर्ति को भारत के दक्षिण पूर्व तटीय प्रदेशों 
से, पदैयाकोशोरापुर दोआब से, एस0 ए0 साली को महाराष्ट्र के पुणे से, अलचिन तथा गुड़ी को बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र 
गुजरात से उद्योग के निश्चित प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं। भारत की उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के अध्ययन के 
संदर्भ में डी0 आर0 राजू और पी0 सी0 वेंकट सुबैया ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

उपर्युक्त उपकरणों को उनकी प्रारूपात्मक समानता तथा प्राप्ति स्तर के आधार पर उच्च पुरापाषाण कालीन 
कहा जा सकता है। भारत के विभिन्‍न भागों में जब एक ही प्रकार की सामग्री समान स्तरों से प्रापत होने लगी 
तो विद्वानों ने बम्बई में कार्बन-44 तथा इंडियन आकियओलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम में बेलन घाटी में प्राप्त 
साक्ष्यों के आधार पर वहाँ पर उपस्थित दिद्दानों ने भारतीय प्रागैतिहासिक में उच्च पुरापाषाण काल की स्थिति को 
स्वीकार कर लिया। 

विशेष कर उत्तरमध्य भारत की उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति- बेलनघाटी और सोन नदी के क्षेत्र 
विशेषकर उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र विशेष महत्व रखते हैं। सर्वेक्षण की दृष्टि से बेलन नदी घाटी अनुभाग को 40 
इकाइयों में विभाजित किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व 
विभाग ने इस क्षेत्र में 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया है। 

इलाहाबाद जिले की कोरांव तहसील में स्थित डइया नामक स्थान से देव घाट नामक स्थान तक बेलन नदी 
में 48 मीटर ऊंचे नदी अनुभाग मिलते हैं जो कहीं-कहीं पर 24 मीटर तक ऊंचे हैं। बेलन घाटी के निकटवर्ती क्षेत्रों 
में 80 साथी स्थल हैं जिनमें पियरी, चरकी, अमिलिया, संसारपुर, मुड़वा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस 
क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण नदी सोन है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है। सर्वप्रथम 4964-62 
में निसार अहमद ने सर्वेक्षण के दौरान सोन घाटी में बबुरी तथा जोगदहा नामक स्थान से मध्य पुरा पाषाण कालीन 
उपकरणों के साथ कुछ ब्लेड के उपकरण प्राप्त किये थे।' 

सन्‌ 4968 में आर0 के वर्मातथा बृज बिहारी मिश्र ने जोगदहापुल के पास कुछ उच्च पुरापाषाण कालीन 
उपकरणों की खोज की। सन्‌ 4980 से 4982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा कैलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय, बर्कले के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर जी0 आर0 शर्मा एवं जे0 डी0 क्लाक॑ ने चुरहट से लेकर 
पूर्व में संगण के समीप स्थित बघोर तक (लगभग 43000 वर्ग किलोमीटर) मध्य सोन घाटी का भूतात्विक तथा 
पुरातात्विक दृष्टि से सर्वेक्षण एवं अन्वेषण किया। मध्य सोन घाटी में भूतात्विक अनुसंधान के फलस्वरूप 
आधारशिला के ऊपर जो जमाव प्रकाश में आये उनमें-(4) सिंघावल जमाव (2) पटपरा जमाव (3) बाघोर जमाव 
(4) खेतौही जमाव प्रमुख हैं॥ 

बाघोरपुरा स्थल सोन घाटी में कैमेर की पाद पहाड़ी पर मेडौली गांव से 4 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में सीधी 
जिले में स्थित है। यहां पर 4980 में प्रोफेसर जी0 आर0 शर्मा एवं जे0 डी0 क्लाक ने उत्खनन कराया था। 4982 
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में उक्त विद्वानों के निर्देशन में जे0 एम0 केन्वायर तथा जे0 एन पाल ने उत्खनन कार्य कराया # बी0 एस0 वाकड़कर 
महोदय ने मध्य प्रदेश के राय सेना जिले में स्थित भीम बैठका की गुफा संख्या गा-«-328 के चित्रों को उच्च 
पुरापाषाण कालीन माना है। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना की जा सकती है कि विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों 
में बने कुछ चित्र इस काल से सम्बन्धित हों। 

तकनीकी विकास की यात्रा में उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति की महत्ता-उच्च पुरापाषाण काल 
का मानव केवल तकनीकी विकास से क्रम में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस काल में मानव ने न केवल उपकरण 
निर्माण के क्षेत्र में ही महारत हासिल किया बल्कि प्रस्तर के अलाव हड्डी तथा सीघ आदि पर भी उपकरणों का 
निर्माण किया। उपकरण निर्माण के क्षेत्र में यह परिवर्तन मानव के विकसित होते ही तकनीकी ज्ञान तथा जीवन 
की बदली हुई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संपादित अनुसंधान के फलस्वरूप विंध्य क्षेत्र की बेलन तथा 
सोन नदियों की घाटियों में अनेक उच्च पुरा पाषाण पुरास्थल प्रकाश में आये जिनसे भारी मात्रा में ब्लेड, यूरिन, 
उच्च पुरापाषाणिक उपकरण सामग्री प्रकाश में आई। विंध्य क्षेत्र से प्राप्त उच्च पुरापाषाणिक उपकरणों में ब्लेड 
तत्व की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 

उत्तर मध्य भारत क्षेत्र की बेलन सोम तथा लिज्जी नदी घाटियों से उच्चपुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए 
हैं वे अधिकांशत: बेशकीमती पत्थर चर्ट पर बने दिखाई पड़ते हैं। किन्तु कभी-कभी क्वार्टजाइट पत्थरों का भी 
उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। सोन घाटी से इन उपकरणों के अतिरिक्त हथौड़े के पत्थर तथा 
कुछ आंशिक छिद्र वाले गदा शीर्ष प्रकार के पत्थर भी मिले हैं। यहां पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सोन 
घाटी उच्च पुरापाषाणिक उद्योग बेलन घाटी की अपेक्षा अधिक विकसित दिखाई पड़ता है।' 

उत्तर मध्य भारत में मानव की कलात्मक एवं धार्मिक अभिरूचि के साक्ष्य-मानव के शारीरिक, 
मानसिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में उच्च पुरापाषाण काल का विशेष महत्व रखता है। विश्व रंगमंच पर 
पूर्ण विकसित मानव इसी काल में हुआ था जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप में मानव की कलात्मक 
अभिरुचि के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उत्तर मध्य भारत में पुराविदों के द्वारा कलात्मक 
एवं धार्मिक अभिरुचि के साक्ष्य निकाले गये हैं जिसके प्रमाण हेतु बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहदा नामक नाले 
के तृतीय ग्रेवेल के अपरिदित जमाव से अन्यपुरावशेषों के साथ प्राप्त हड्डी पर बने हुए एक पुरावशेष का उल्लेख 
विशेष रूप से आवश्यक है।" 

कलात्मक अभिरुचि के संदर्भ में दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी के बाघोर प्रथम नामक 
पुरास्थल का है। इस पुरास्थल पर 4980 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
जी0 आर.0 शर्मा एवं प्रोफेसर जे0 डी0 क्लार्क ने उत्खनन किया। 4982 में पुनः इस स्थल की खुदाई जे0 एम0 
केन्वायर तथा जे0 एन. पॉल ने की थी। 4982 के उत्खनन कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक चबूतरे के रूप में 
सामने आई जिसे अधिकांश विद्वानों ने मातृ देवी से संबोधित किया |” सन्‌ 4982 में जब उत्खनन समाप्त होने की 
स्थिति में था, विद्वानों ने गोलाकार पत्थरों का एक ढूहा चिन्हित किया जो ऊपर की सतह से 30 से 45 सेंटीमीटर 
गहराई में था। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि चबूतरे के निर्माण किया गया था तथा निर्जात 
विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट पत्थरों का समीकरण मातृ देवी से किया जा सकता है इस प्रकार सम्पूर्ण 
संरचना पूजा स्थल के रूप में मान्य की जा सकती है। वी0 एस0 वाकड़कर महोदय को मध्य प्रदेश के राय सेन 
जिले में स्थित भीमबैठका की गुफा गा-«-28 से हरे रंग के पाषाण के कतिपय टुकड़े प्राप्त हुए हैं। वाकड़कर ने 
ऐसी सम्भावना प्रकट की थी कि इन टुकड़ों का उपयोग चित्रकारी के लिए रंग तैयार करने के लिए होता रहा 
हागा। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रयों में बने हुए कतिपय चित्र उच्च पुरापाषाण काल से सम्बन्धित हैं। मानव की 
कलात्मक गतिविधियों के साक्ष्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी मिले हैं। कुल मिलकर बेलन से प्राप्त मात्र देवी की 
प्रतिमा बागोर 4 से गोलाकार चबूतरे के मध्य से प्राप्त प्राकृतिक संकेन्द्रित त्रिकोणात्मक संरचना से यह इंगित होता 
है कि उच्च पुरापाषाणिक मानव में आज के मानव की तरह एस्थेटिक सेंस का विकास हो चुका था। 

उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति का उद्गम तथा तिथिक्रम-इस क्षेत्र की पुरापाषाण युगीन संस्कृति 
का स्तरीकरण पूर्ववर्ती मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति से जुड़ा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार विंध्य क्षेत्र की उक्त 
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संस्कृति का पूर्ण विकास उसी क्षेत्र में पल्‍लवित एवं पुष्पित मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति से हुआ दिखाई पड़ता है। 
बेलन घाटी का पांवा निक्षेप मध्य पूर्व पाषाण काल में उच्च पूर्व पाषाण काल के परिवर्तन का अविद्योतन करता 
है। इसके ऊपर का ग्रेवल जमाव जिसे तृतीय ग्रेवल कहा गया है, वास्तविक पुरापाषाण कालीन स्तर है। 

पट्टी या निक्षेप से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त होने लगते हैं। इस जमाव में उपलब्ध उपकरणों में उच्च 
पुरापाषाण कालीन ब्लेडों की संख्या मात्र 27 प्रतिशत है।” इस प्रकार बेलन नदी घाटी के जमाव से इस उद्योग 
के क्रमिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। बेलन घाटी में स्थित सतही स्थलों से प्राप्त साक्ष्य भी उपर्युक्त तथ्य का 
समर्थन करते हैं। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि मध्य पूर्व पाषाण काल तथा उच्च पूर्व पाषाण काल का 
निर्देश करने वाले उपकरण समुदाय में ब्लेडों की अपेक्षा ब्लेड फलकों का बाहुलय है। अधिकांश ब्लेड फलकों के 
ऊपर आघात का अर्ध शंकु अपेक्षाकृत विकसित प्रकार का है। इस प्रकार के फलक ब्लेड के साथ वास्तविक ब्लेड 
भी मिलने लगते हैं। 

तीसरे वर्ग के उपकरणों में यद्यपि लंबे चौड़े ब्लेड अभी भी मिलते हैं किन्तु संकरे ब्लेडों की संख्या अधिक हो 
जाती है। इस वर्ग में 20 मिलीमीटर से कम संकरे ब्लेडों का मध्य कटक, जो पहले अधिक स्पष्ट था अब पहले 
की अपेक्षा कम हो जाता है तथा उसका अनुभाग भी पतला हो जाता है। ऊपर वर्णित प्रकार के उपकरणों भें सोर 
ग्राम के निकट शिलाश्रयों से तथा देवघधाट के निकट चोपनीमांडो के उत्खननों से भी मिले हैं। इन सभी स्थलों 
पर लंबे तथा चौड़े उच्च पूर्व पाषाण कालीन ब्लेड अज्यामितिक लघु पाषाणोपकरणों के स्तर के नीचे के स्तर से 
मिले हैं| उपर्युक्त विवेचना से इंगित होता है कि उत्तर मध्य भारत की उच्च पुरापाषाण संस्कृति के जीवन की सभी 
अवस्थाओं में हमें क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। 

उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के समय के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। बेलन एवं सोन नदियों के 
भूतात्विक जमाव तथा सम्बन्धित नदी घाटी में स्थित पुरास्थलों के उतखनन से प्राप्त प्रागैतिहासिक संस्कतियों में 
एक अविच्छिन्न अनुक्रम दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र की कछ उच्च पूरापाषाण कालीन संस्कृति अपनी पूर्ववर्ती मध्य 
पुरापाषाण कालीन संस्कृति के विकसित स्वरूप तथा अनुभवी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बीज को अपने में 
समेटे हुए हैं। इस प्रकार स्तरीकरण के साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने उच्च क्षेत्र की उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति 
को उच्च प्राति नूतनकाल के अंत से प्रारम्भिक नूतन काल के मध्य रखने का सुझाव दिया गया है। इधर बेलन 
घाटी के तृतीय तथा चतुर्थ ग्रेवेल जमाव और सोन घाटी में स्थित रामपुर नामक पुरास्थलों से कुछ महत्वपूर्ण 
रेडियोकार्बन तिथियां आ गयी हैं ये तिथियां इस प्रकार हैं- 


49745 + 330बी0पी0 


48055 + 450बी0पी0 
24430 + 350बी0पी0 
25790 + 745बी0पी0 


26070 + 660बी0पी0 
उपरोक्त तिथियों के आलोक में हम बेलन घाटी की उच्च पूरापाषाणिक संस्कृति की प्राचीनता 40,000 बी0 
पी0 मान सकते हैं क्‍योंकि बेलन के तृतीय ग्रेवेल के नीचे के स्तर से भी उच्च पुरापाषाणिक सामग्री प्रतिवेदित है। 
सोन घाटी में स्थित उच्च पुरापाषाणिक तथा अनुपुरापाषाणिक पुरास्थल रामपुर से दो रेडियो कार्बन तिथियां 
प्रतिवेदित हैं जो निम्न हैं- 
20435 + 220बी0पी0 
26250 + 240बी0पी0 
संस्कृति के अंत की तिथि के सम्बन्ध में परवर्ती मध्य पाषाणिक संस्कृति के कालानुक्रम को आधार बनाया जा सकता 
है अतः उक्त क्षेत्र की उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति को हम 40,000 ईसा पूर्व के समय मान में रख सकते हैं। 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति का विकास मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति के बाद 
तथा मध्य पाषाणिक संस्कृति के पहले हमारे शोध क्षेत्र में भी पश्चिमी यूरोप के समान हुआ। 
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पौराणिक कालीन समाज में लोक संस्कृति, परम्परा एवं शिक्षा 
साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन 


डॉ. विजय शंकर मिश्र* 

सारांश- श्रीमद्भागवत पुराण में धर्म का व्यापक सम्मिश्रण मिलता है। क॒छ विद्वान इसे धार्मिक ग्रन्थ ही मानते 
हैं। लेकिन ऐसी बात नही है कि भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं शिक्षा साहित्य के अलावा जो कुछ भी मिला है। 
धर्म के बारे में पहले अन्य धर्मग्रन्थों में चर्चायें की गयी है परन्तु श्रीमदभागवत पुराण में समकालीन लोक संस्कृति, 
परम्परा एवं शिक्षा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में एक अनुशीलन ऐतिहासिकता की दृष्टि से कम है। अतः इस परिप्रेक्ष्य 
में हमने धर्म के अध्ययन की पूर्णता के लिए विस्तृत विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है। 

शब्द कुंजी- पग्रागैतिहासिक, अद्यावधि पारलौकिकः अलौकिक, धर्मनू समपरोषक, धर्माचरण आश्रयभूत, 
छलधर्म, विधर्म, परधर्य उपधर्म धर्याभास, पाखण्ड, आध्यात्मिकता आश्रय स्वधर्म श्रेयर्कर वर्ण धर्म आश्रम धर्म, 
कुल धर्म. इत्यादि | 

प्रस्तावना-जीवन में पुरुषार्थ के महत्व को सार्थक करने में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की परम्परा का 
ज्ञान एवं भारतीय जनजीवन की मानसिकता एवं मूल्यों का आकलन पुराणों के बिना अछूता है। यद्यपि पुराणों का 
वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय ढंग से सम्पादित पाठ उपलब्ध नही है। उनमें एक रूपता नही है, उनके काल और स्थान 
सम्बन्धित संकेत स्पष्ट नही हैं और आधुनिक इतिहासकार उनकी प्रतिष्ठा उतनी नही करते जितने का उन्हें हक 
है। यद्यपि पुराण साहित्य विश्व कोषीय सूचनाओं से इतना भरा हुआ है कि इनकी अवहेलना हानिकारक होगी 
और भारतीयत्व की पहचान के कई पहलुओं से हम अनभिज्ञ रहेगें। अतः सभी प्रकार के सीमाओं और कठिनाइयों 
के बावजूद प्राचीन भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति, परम्परा एवं शिक्षा साहित्यों का अवलोकन इस अध्ययन 
से उपयोग सिद्ध होगा। श्रीमद्भागवत के अनुसार मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य वे होते हैं जिनका सम्बन्ध 
सासांरिक जीवन से नही बल्कि एक ऐसे जीवन से होता है जिसके बारे में हम केवल कल्पना ही करते है, यथार्थ 
रूप में कुछ नही जानते। इसे हम 'पारलौकिक जीवन” अथवा जमीन का भावनात्मक पक्ष कह सकते हैं। धर्म इस 
पारलौकिक जीवन से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्था इतनी अधिक 
महत्वपूर्ण है कि इससे अनुकूल किये बिना न तो हमारा व्यक्तित्व संगठित रह सकता है और न ही हमारे अन्दर 
परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पैदा हो सकती है। इसके बारे में समाजशास्त्री डेविस का कथन है -“धर्म 
मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी स्थाई और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिलकुल समझा 
नही जा सकता |” इसके पश्चात जो धर्म की व्याख्या करना सबसे अधिक कठिन कार्य है। क्योंकि वर्तमान विचार 
धाराओं और सम्प्रदायों में इतनी अधिक भिन्‍नता है कि धर्म के किसी भी विवेचन का बडी सरलता से विरोध किया 
जा सकता है। 

विषय-वस्तु, 

धर्म-परम्परागत भारतीय धर्म अथवा हिन्दू धर्म अंग्रेजी के रेलिजन शब्द से बिलकुल भिन्न है। रिलिजन शब्द 
को मानव शास्त्री धारणा केवल कुछ अलौकिक विश्वासों और अधिक प्राकृतिक शक्तियों” से ही सम्बद्ध है जबकि 
हिन्दू धर्म कोई अलौकिक विश्वास नहीं है बल्कि यह जीवन कि एक विधि है। जो व्यक्ति के उसके वास्तविक 
कर्तव्यों का बोध कराती है। 


+ प्रवक्ता, प्राचीन ड़तिहास विभाग, ग्राम समाज पी.जी. कॉलेज, जयस्थली, आजमगढ़, उ.प्र. 
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धर्म का अर्थ-भागवत महापुराण में धर्म शब्द का उपयोग अनेक अर्थो में किया गया है। सामान्य रूप से 
यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का सम्बन्ध कर्तव्य, स्वभाव करने, योग्य कामों, वस्तु के आंत्रिक गुण या 
पवित्रता आदि गुणों से हैं। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं- कि गुरु का धर्म क्‍या हैं तो यहाँ पर हमारा 
तात्पर्य एक गुरू के वास्तविक कर्तव्यों को जानने से होता है। शब्द शास्त्र की पद्धति से धारणार्धक प्रिज धातु 
के आगे मन प्रत्यय के योग से धर्म या धर्मन्‌ शब्द की सिद्धि होती है। इसके अर्थ को बतलाते हुए कहा गया है 
कि जिस कर्म (आचरण) से कर्ता को इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो वही धर्म है। जिससे 
लोक धारण किया जाय वही धर्म है-- ऐसा भी कहतें हैं। अन्यत्र यह भी कहा गया है कि जो लोक को धारण 
करें वही धर्म है। चौथा विचार यह कहता है-'जो अन्यों से धारण किया जाय वही धर्म है।' ऋग्वेद में धर्म शब्द 
का प्रयोग एक ऐसे तत्व के लिए किया गया जो 'ऊँचा' उठानें वाला (उन्‍नायक) अथवा पालन पोषण करने वाला 
(सम्पोषक) है। साथ ही कछ स्थानों पर इसका प्रयोग धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में हुआ हे। ऐतरेय ब्राहम्ण धर्म 
ग्रन्थ में धर्म का अर्थ धार्मिक कर्तव्यों के सर्वांगसमस्वरूप अर्थात्‌ जप, तप, व्रत, हवन, यज्ञ आदि से है। छन्दोग्य 
उपनिषद्‌ में धर्म का तात्पर्य विभिन्‍न वर्णो के कर्तव्यों से है डॉ0० राधाकृष्णन्‌ का कथन है कि- “जिन रिद्धान्तों 
के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे समाजिक सम्बन्धों की स्थापना होती 
है वही धर्म है, जीवन का सत्य है और हमारे प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। 

धर्म के सम्बन्ध में श्रुति कहती है कि वह सम्पूर्ण संसार की प्रतिष्ठिता अर्थात्‌ एक मात्र आश्रयभूत है, संसार 
में लोग उसी के निकट जाते हैं जो धर्मशील होता है। पुराण कहता है कि धनधिर्मजन्य सुख-दुःखों को भेगने के 
लिए ही जीव देहादि धारण करता है। समस्त कार्यो में धर्म और अर्धम ही कारण है ओर कर्मफल के उपभोग के 
ही एक देह से द्वितीय देह में जाना पड़ता है। 

स्मृतियों के अनुसार भी धर्म लोक परलोक का सुखदाता होता है। 

महाभारत के अनुसार धारण करने से इसे धर्म कहा गया है। धर्मप्रजा को धारण करता ह। जो धारण के साथ 
रहे वह धर्म है - यह निश्चय है। गीता के अनुसार जब धर्म की हानी और अर्धम का उत्थान होता है तब साधुओं 
की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर का अवतार होता है। यही धर्म है। धर्म के 
महत्व को श्रुतियों ने इस प्रकार बतलाया है - धर्माचरण के द्वारा लोक अपने कष्त पाप को हटा देते है। धर्म पर 
सब कुछ आधारित है, अत: धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। कल्याण के रूप में धर्म की सृष्टि है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व 
धर्म ही है। अतएव धर्म से बड़ा दूसरा कुछ नही है। एक बलवान अन्य बलवान की प्रशंसा धर्म के द्वारा करता है, 
जैसे राजा प्रशंसा करता है। वास्तव में धर्माचरण के अभाव में किसी प्रकर का भी कल्याण सम्भव नही है। पुराणें 
ने धर्म के अर्थ और महत्व कों बतलाते हुए कहा है कि जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करता ह वही परम्‌ पुरुष 
विष्णु की आराधना कर सकता है, उन (विष्णु) को सन्तुष्ट करने का कोई और मार्ग नही है। इस कलियुग के 
सातत्य से कहा है कि इस युग में अल्पमात्र परिश्रम से ही महान्‌ धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थात, ब्राह्मण क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि प्रत्येक अवस्था में एहलौकिक उन्‍नाति और सभी 
तरफ के कल्याण की प्राप्ति के लिए धर्मांचरण की ही प्रयोजनशीलता है। इसके महत्व को अपनी-अपनी दृष्टि 
से समझते हुए लोगों ने इसे कई वर्गों में विभाजित कर दिया है, जिससे धर्म कई प्रकार का हो गया है। 

धर्म स्वरूप-हिन्दू धर्म का सार तत्व' कर्तव्य की भावना है।/ इस आधार पर यह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करता है तथा सामान्यतया धर्म के तीन स्वरूप है, लेकिन 
इनका अतिंम उद्देश्य व्यक्ति के 'अभ्युदय' और "निः:श्रेयस' से सम्बन्धित है। जब एक ही आचार संहिता और एक 
ही साधन प्राणाली के द्वारा सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का रूप निर्धारित किया जाने लगता है तब धर्म के विघटन 
के क्रियाशील हो जाते हैं। अनेक व्यक्ति धर्म को अनुपयोगी समझकर उसी उपेक्षा करने लगता हैं। धर्म के इन 
स्वरूपों को समझने से पहले उन अभिव्यक्तियों को समझना भी आवश्यक है जिन्हें हम 'अर्धम' में सम्मिलित करते 
है। इन्हें हम विधर्म, परधर्म, उपधर्म, छलधर्म और धर्माभाष कहते हैं। विधर्म का तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य से है 
जो एक व्यक्ति का विरोधी हों। परधर्म का तात्पर्य ऐसा कार्य करने से है जो उस व्यक्ति के लिए नही वरन्‌ अन्य 
व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया हो उपधर्म के अन्तर्गत हम उन विचारों को सम्मलित करते हैं। जो निर्धारित 
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आचार-नियमों के विरूद्ध हों। इसी को हम पाखण्ड अथवा दम्भ भी कहते हैं। छल धर्म हमारे आचरणों का वह 
रूप है जो धर्म का वास्तविक रूप नहीं होता बल्कि धर्म के नाम पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। अन्त में धर्माभाष 
वह स्थिति है जिसमे अपने लिए निर्धारित धर्म की अवहेलना करके ऐसे आचरणों को न्याय पूर्ण दिखाने का प्रत्यन 
करता है जिससे उसकी निजी इच्छाओं और हितों की पूर्ति हो सकें। यह सभी रूप धर्म की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति 
है जिनका वास्तविक धर्म से सम्बन्ध नही है। धर्म को वास्तविक स्वारूपों को स्पष्ट किया जा रहा है। 
सामान्य धर्म-सामान्य धर्म का अर्थ धर्म के उस रूप से है जो सभी के द्वारा अनुसरणीय है। व्यक्ति चाहें 
निम्न वर्ण का हो या उच्च वर्ण का, आयु से बडा हो या छोटा, धनी हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या 
प्रजा सामान्य धर्म का पालन करना सभी का कर्तव्य है। यह धर्म किसी एक परिवार, समूह अथवा देश का नही 
होता बल्कि यह सम्पूर्ण मानव जाति का धर्म है। सामान्य धर्म इस सत्य पर बल देता है। कि सभी धर्मों का लक्ष्य 
एक ही है। इसका उद्देश्य मानव में सद्‌गुणों का विकास करना तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति करना है कि 'सर्वे भवन्तु 
सुखिन: सर्व सन्‍्तु निरामयाः | 
श्रीमदभागवत्‌ में देवर्षि नारद ने प्रहलाद को धर्म का उपदेश देते हुए सामान्य धर्म के तीस लक्षण बतलायें है- 
4.सत्य, 2. दया, 3. तपस्या, 4. पवित्रता, 5. कष्ट सहने की क्षमता, 6. उचित-अनुचित का विचार, 7. मन का 
संयम, 8. इन्द्रियों का संयम, 9. अहिंसा, 0. ब्रह्मचर्य, 44. त्याग, 42. स्वाध्याय, 42. सरलता, 44. सतोष, 45. सभी 
के लिए समान दर्षष्ट, 46. मौन, 20. आत्मचिंतन, 24. सभी प्रणियों में अपने आराध्य को देखना और अन्न देना, 
22. महापुरुषों का संघ, 23. ईश्वर का गुणगान, 24. ईश्वर चिंतन, 25. ईश्वर सेवा, 26. पूजा तथा यज्ञ का निर्वाह, 
27. ईश्वर के प्रति दास भाव, 28. ईश्वर वन्दना, 29. सखा भाव, 30. ईश्वर को आत्म समर्पण। धर्म के ऐ लक्षण 
सभी संस्कतियों में सामान्य रूप से पायें जाते है इस लिए भी इस धर्म को सामान्य धर्म कहा जाता है। इन सभी 
लक्षणों सार यह है कि मानवीय गुणों का विकास दायित्व का निर्वाह, आध्यात्मिकता और प्रत्येक वस्तु स्थिति को 
ईश्वर के निमित्त मानना सामान्य धर्म का आधार है। मनुस्मृति में 43 धर्म के 40 लक्षण बतायें गये है यथा- 
धृति: क्षमा दमोस्तेयमं शौचमिन्द्रिय निग्रह। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधों दशक धर्म लक्षणम्‌ |। 
सामान्य धर्म के उपयुक्त सभी लक्षणों से स्पष्ट होता है कि ये लक्षण किसी एक धर्म से नही वरन्‌ सम्पूर्ण मानव 
धर्म से सम्बद्ध है। इनके समुचित विकास से ही व्यक्ति का शारीरिक आत्मिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक विकास 
हो सकता है ये सभी लक्षणों को व्यक्ति के कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक है। इसी मानव धर्म की प्राप्ति में नैतिकता 
और आध्यात्मिकता का आश्रय अत्यधिक आवश्यक है। 
विशिष्ट धर्म-हिन्दू संस्कृति की विशेषता है कि जहाँ इसमें एक ओर सर्वव्यापी मानव धर्म का निरूपण किया 
गया है वही इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार सभी व्यक्तियों के 
लिए भिन्न-भिन्न कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के धर्म अपने-अपने 
कर्तव्यों के अनुसार है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और संन्यासी के धर्म एक दूसरे से पृथक है। स्त्री का धर्म पुरुषों 
से भिन्‍न है, गुरु और शिष्य का एक दूसरे से भिन्‍न है सैनिक का धर्म एक राजा का धर्म एक दूसरे से भिन्‍न है। 
पिता-पुत्र-मित्र का धर्म एक दूसरे से भिन्‍न है अर्थात परिस्थितियों के निर्धारित होने वाले कर्तव्यों को ही विशिष्ट ६ 
र्म कहा जाता है तथा इसको स्वधर्म भी कहा जाता है। इसी आधार पर गीता में कहा गया है कि- 
स्वधर्मे निधनं श्रेया: पर धर्मों भयावहः। 
अर्थात अपने धर्म के लिये भी श्रेयस्कर है : स्वधर्म के कुछ और भी स्वरूप हैं। जैसे वर्णधर्म, आश्रमधर्म, कलधर्म, 
राजधर्म, युगधर्म, मित्रधर्म, गुरुधर्म आदि। अतः हिन्दू धर्म में स्वधर्म के निर्वाह को अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है कि गीता में जिसे कर्म कहा गया है उसका तत्पर्य भी वास्तव में भी स्वधर्म का ही पालन करना है। 
आपद्धर्म-हिन्दू धर्म में सभी को सामान्य एवं विशिष्ट धर्म का निर्धारण किय है लेकिन साथ ही हिन्दू शास्त्रकार 
इस बारे में एक मत है कि अपत्ति-कार्य में सामान्य तथा विशेष धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेने पर व्यक्ति को कोई 
दोष नहीं लगता अर्थात सामान्य विशेष धर्म की रक्षा किसी किसी विकट परिस्थिति में वह संशोधन करके अधिक 
महत्वपूर्ण धर्म की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार आपद्धर्म एक स्थायी धर्म है। उदाहरणार्थ-उपनिषदों में एक 
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ऋणी की कथा आती है जो आकाल कारण भूख से मरणासनन्‍्न थे। इस स्थिति में अपने धर्म के पालन के उपेक्षा 
शरीर रक्षा का धर्म अधिक महत्वपूर्ण था इसलिए उन्होनें एक शूद्र से उसके जूठे उड़द लेकर खा लिये। इसके 
उपरान्त उन्होंने उसके यहा पानी नही पिया। क्योंकि पानी उन्हें कही उपलब्ध हो सकता था। 

इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा “युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया” का घोषणा करना भी आपद्धर्म की स्थिति 
को ही स्पष्ट करता है तथा एक बार एक गाय बधिकों से रस्सी तुड़ाकर किसी प्रकार भागी और एक गुफा में घुस 
गयी गुफा के बाहर एक मुनी ध्यान मग्न बैठे थे। पिछा करते हुए बधिकों ने जब मुनी से गाय के बारे में पूछा तो 
मुनी मौन रहे और बधिकों ने गुफा में जाकर गाय को पकड़ लिया इस समय मुनी झूठ बोलकर आपद्धर्म की रक्षा 
कर सकते थे लेकिन ऐसा न करने से मुनी की सारी सिद्धियाँ नष्ट हो गयी | इस परिस्थिति के शाम्त्रों में 'धर्म संकट' 
कहा गया है। आपद्धर्म हिन्दू धर्म की उदारता और व्यवहारिकता को स्पष्ट करता है। आपद्धर्म के महत्व और इसकी 
व्यवहारिकता को श्री अरविन्द ने कहा है कि “इस ज्ञान पर आधारित सभी सदकार्य भारतीय संस्कृति के अनुसार 
धर्म माने जा सकते है इस धर्म की विशेषता न्यायपूर्ण जीवन आत्म-संस्कति पदार्थ के ज्ञान, जीवन तथा क्रिया, 
सभी के प्रति उचित दृष्टिपूर्ण अपनाना है। 

आश्रम धर्म-आश्रम व्यवस्था पूर्णतः वर्ण व्यवस्था पर आश्रित रहती है। ब्रह्मा ने जब चारों वर्णो का सृजन 
कर लिया तो उन सभी के लिए जीवन यापन चार आश्रम भी निर्मित किये जिसे क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्त 
आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहते हैं। सम्पूर्ण जीवन अवधि को सौ वर्ष मान कर प्रत्येक आश्रम 
की अवधि पचीस-पचीस वर्ष निर्धारित कर दी गयी हैं। पुरुष वर्ग के लिए उन्ही आश्रमों के तहत अपना जीवन 
निर्वाह करने का विधान किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय के लिए उसका 
आत्मसंयम ही पाठशाला है। इस पाठशाला में अध्ययन के चार स्तर ही आश्रम कहलाते हैं। ये चार आश्रम मनुष्य 
के उन कर्तव्यों की पूर्ती पर आधारित है जो उसे अने जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक हो सकते हैं । 
ये कर्तव्य ही उनका धर्म है। कर्म करने से ही मनुष्य अने धर्म का पालन कर सकता है। अतः इन चारों आश्रमों 
के धर्म वे कर्तव्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को आश्रम चाहिए आश्रमों के मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधर को समझने 
के लिए चार पुरुषार्था के सिद्धान्तों को समझना आवश्यक है। जीवन के उद्देश्य चार माने जाते थे : धर्म, अर्थ 
काम, मोक्ष | जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। इसका आशय यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति 
आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य इनको प्रकाषित करना तथा उनके द्वारा और आनन्द प्राप्त करना है। सभी 
ऋषियों की धारणा थी कि मानव की भलाई में है कि वह जीवन मृत्यु के चक्र से और संसार के दु:खों से छुटकारा 
पा जाये और फिर इस संसार में जन्म न लेना पड़े। इसी छुटकारे की अवस्था को पुरुषार्थों में मोक्ष कहा गया है। 
किन्तु वैदिक ऋषि आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सांसारिक सुख भोग को परिवार विरोधी स्वीकार नही करते उनके 
अनुसार दीर्घ जीवन की कामना मुक्ति प्राप्त करने की भावना से असम्बद्ध नहीं है पुरुषार्थ के सिद्धान्त में इन दोनों 
में सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसलिए अमने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक 
आधार कहा है। 

धार्मिक आधार पर अनुयायियों के जो दो वर्ग-श्रुति और स्मार्त किये गये हैं एपमें श्रुतधर्म को मूल रूप से 
शास्त्रविधि और वेदों से सम्बद्ध है, किन्तु स्मार्त धर्म वर्णाश्रम के विविध एवं नियमित व्यवस्थाओं और सामाजिक 
परम्पराओं पर आधारित है। इसलिए जब आश्रम व्वस्था की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें स्मात लोगों के बारे 
में सोचना पड़ता है यद्यपि पुराणें में दोना ही धर्मों का उल्लेख है। अगर शाब्दिक अर्थ की दृष्टिकोण से देखा जाय 
तो आश्रम शब्द श्रम से बना है जिसका अर्थ है मेहनत करना | आश्रम का अर्थ है श्रम करते-करते ठहरने का स्थान | 
इस प्रकार हम कह सकते है कि आश्रमों का अर्थ वे स्थान जहां जीवन यात्रा करते हुए मनुष्य कुछ समय के लिए 
ठहरता है। आश्रम व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करके प्रत्येक को मोक्ष प्राप्त कराना था। धर्म 
सूत्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्रम से इन चारों आश्रमों के नियमों का पालन करना चाहिए। 

धर्महीन, नास्तिक, धर्मत्याग, धर्मान्तर- सत्यधर्म-धर्मशील व्यक्ति को संसार में कोई भय नहीं होता 
परन्तु धर्मशील व्यक्ति लोक परलोक में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, अतएव धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि 
धर्म ही परम गति है। धर्महीन व्यक्ति महान नरक में जाते है धर्म के सहारे मनुष्य लोक-परलों को पर करता है 
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जबकि अधर्म इस लोक ओर परलोक में पतन कारण होता है। धर्म क्‍या है इस विषय में पुराणों में कोई परिभाषा 
अलग से नही दी है बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप और निर्धारित जीवन-नियमों का अनुपाल करते हुए 
सदाचार सद्व्यवहार पूर्वक रहते हुए सुख की प्राप्ति हेतु जो नीति निर्धाति की गई है उन्हीं को धर्म का अंग, धर्म 
का स्वरूप अथवा केवल धर्म कहा गया है पुराण में जो भी करणीय कार्य कहे गये हैं उन्हें अधर्म इंगित किया 
गया है-ऐसा पुराण का मानना है। 

पुराण कहता है कि जो लोग धर्म विहित आचरण नहीं करते और अधर्म में आस्था रखने के कारण ईश्वर को 
नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा गया है और नास्तिक लोगों को स्पर्श ही नहीं अपितु उनसे वार्तालाप करना भी वर्जित 
है। धर्म का त्याग करना तो पुराण ने सर्वथा निषिद्ध कर दिया है। एक स्थान पर उसने स्पष्ट आदेश दिया है कि 
देश विहित धर्म श्रेष्ठ कुलधर्म और गोत्र धर्म का त्याग नही करना चाहिए। बल्कि उसी से अर्थ की सिद्धि करना 
चाहिए इनका त्याग करने वालों पर सूर्य क्रद्ध होते हैं। जिनके फलस्वरूप मनुष्य रोगी हो जाता है। यही कारण 
है कि स्वधर्म का त्याग कभी नही करना चाहिए और न ही उसकी हानि होने देना चाहिए ऐसा होने से भी अने 
वंश की हानि होती है। 

कुछ लोग कभी- कभी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेते है। इसे धर्म परिवर्तन कहते 
है आजकल शूद्र वर्ग की जातियाँ हिन्दू धर्म में उपेक्षित एवं निकृष्ट समझी जाती हैं। उस वर्ग में जन्म लिये प्रबुद्ध 
लोग समाज में अपनी हीन अवस्था को महसूस करते हैं और अपने को उपेक्षित पाते हैं तो अपना धर्म परिवर्तन 
करके बौद्ध, ईसाई बन जाते हैं, ऐसा तब सम्भव होता है। त्याज्य धर्म में कट्टरता, धर्मांधता के साथ ही भेदभाव 
की स्थिति हुआ करती है और जिसने धर्म को स्वीकार किया जाता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और धर्म 
परिवर्तन को स्वीकार कर लेने की उदार भावना भी होती है। हिन्दू धर्म में व्यवस्था कठिन बनी होने से कोई बौद्ध, 
मुस्लिम, ईसाई आदि में धर्मान्तरण नहीं कर पाते जबकि कोई भी हिन्दू उसमें अपना धर्मातरण कर लेता है। कि 
उन धर्मों की व्यवस्था बड़ी सरल एवं उदार होती है। भागवत पुराण में हिन्दू धर्म के अनुशासन को सर्वोपरि करने 
वालों को पतित कहा है। इससे स्पष्ट है कि उस समय धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध तो नहीं था। 

सत्य कर्म-सदाचार में सत्य को सर्वॉपरि स्थान दिया गया है पुराण के अनुसार भी धर्म कर्म में सत्य को श्रेष्ठ 
कहा गया है। सत्यस्वरण करने वाले ही वास्तविक धर्मी कहलाते हैं। किसी परायी स्त्री के साथ दुराचरण न करने 
वाले धर्मात्मा कहलाते हैं। परोपकारी ईमानदारी, आहिंसा धर्मी, माता-पिता-गुरु एवं देव-पितरों के प्रति अपने 
कर्तव्यों का पालन करने वाले भी धर्मानुयायी हो सकते हैं सजातीय धर्मों का पालन करना भी आवश्यक होता है। 
इसी विचार से सभी वर्णों के लिए अलग- अलग धर्म निर्धारित है जिसके अनुसार वे अपने-अपने वर्ण के स्त्रियों 
का सेवन करते हैं। और पर स्त्री सेवन को अधर्म की संज्ञा देते है। पुराण में धर्म भेद एवं असत्य पुरुषों का संग 
निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा चारो धर्मों का (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) का पालन करना 
धर्माचरण करना है। जो इसका पालन नहीं करते हैं वे विधर्मी होते हैं। 

उपसंहार-प्राचीन भारतीय वाडमय में अर्थ की महत्ता अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराणों में 
धन, द्रव्य, सभी प्रकार के रत्नों की खानें, भूमि, धान्य, पशु और स्त्रियों को धन के रूप में काम आने के कारण 
अर्थ कहा गया है। यह व्यवहार द्वारा साधित होने वाले चार कार्यो एवं व्यवहार देखने वाले राजा के सात गुणों 
में से एक हैं। किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा जाता है जब उसकी कहानी सृष्टि के आरम्भ 
से लेकर वर्तमान काल तक क्रमबद्ध रूप से की जाय। पुराण आरम्भ होता है सृष्टि से और अन्त होता है प्रलय 
से। इन दोनो छोरों के बीच में उत्पन्न होने वाले राजवंशों उनमें प्रधानभूत राजाओं के चरित्र का वर्णन करता है। 
इस प्रकार पुराण का रूप ही भारतीय दृष्टि से इतिहास का सच्चा रूप है। अष्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत पुराण 
एक तरफ जहाँ भक्ति प्रधान संस्कृति ग्रन्थ है वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथ्यों की भी 
स्पष्ट एवं यथार्थ सामाग्री भरी पड़ी है। इस दृष्टि से उसका श्रीमदभागवत पुराण कालीन लोक संस्कृति, परम्परा 
एवं शिक्षा साहित्य का अध्ययन किया जाना लोक हित की भावना से सार्थक कहा जा सकता है। 
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25. वही, 4/4/57 

26. वही, 4/4 /58 

27. वही, 4/4/60 

28. गीता-2 / 47 

29. श्रीमदभागवत्‌-44 / 48 / 46 

30. महाभारत-समभापर्व 20 / 43 

34. विष्णु पुराण-3 / 6 / 24-24 


(७ (00  अच 0) (छा -+> (७) [>> 


2 ने ने ने रे ने ने ने ने जे» ने 
नो (०0 (७6७ (00 “3 002 0एा “» (० >> +-+> (2 


ये ये येंद ये मर 


न ५॥०१॥ ५०5757-५॥ 4 ९०.-रए४एा 4 शन्‍्कता-2020 # क्एएा 


(0.०९. 4$979707२९१ 7?€९/ २९ए४९ए९१ २८९९१ उ0प्राता॥) [59500 [३०. - 2349-5908 


+#/5707% : डा०वा इशातताआ-शा, एण.-४४एश, ध्कला-2020, 0४४० : 50-5 


छशाश-बो चाएब८ ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाजी( उ0प्रातरों पराए॥22 74८07 ; 6.756 


-.ऑऔऔऔऔऔऔऔऔऔऔऔ+_-००००००८::::%ऋ/7  “: 7 
नालन्दा महाविहार : एक संक्षिप्त अध्ययन 
डॉ. बृजेश कुमार पाण्डेय* 

भारत में वैदिक काल से ही शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसके कारण उस काल से ही गुरुकुल 
और आश्रमों के रूप में शिक्षा का काल प्रारम्भ हो गया था। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया शिक्षा पद्धति भी 
विकसित होती गयी और धीरे-धीरे उन्‍नति करते हुए विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। उन्हीं में नालन्दा 
महाविहार भी एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। 

नालन्दा महाविहार बिहार प्रान्त की राजधानी पटना से लगभग 90 किमी0 की दूरी पर पटना-गया मार्ग पर 
राजगृह से लगभग 42 किमी0 की दूरी पर बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है| सबसे पहले गुप्तकाल में यहां 
एक बौद्ध बिहार की स्थापना शक्रादित्य द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, करवाई गई थी। शक्रादित्य 
की पहचान कुमार गुप्त प्रथम (45 ई0 से 455 ई0०) से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि “महेन्द्रादित्य' थी | 
कुमार गुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त द्वारा इस कार्य को जारी रखते हुए इसके दक्षिण में दूसरा बिहार 
बनवाया गया। इसके पूरब में तथा गुप्त द्वारा एक बिहार बनवाया गया तथा फिर बालादित्य द्वारा पूर्वोत्तर दिशा 
में एक अन्य बिहार बनवाया गया। तत्पश्चात्‌ बुद्धगुप्त के पुत्र वज़् ने इसके पश्चिम में एक बिहार बनवाया। इसके 
बाद मध्यभारत के शासक हर्ष ने एक बिहार बनवाया तथा सभी बिहारों को घेरते हुए एक चहारदीवारी बनवा दी । 
हर्ष ने नालन्दा में एक ताम्रबिहार बनवाया था। हर्षकाल के अन्त तक हिन्दू तथा बौद्धदाताओं द्वारा नालन्दा में मठ 
तथा विहार बनवाये जाने का क्रम चलता रहा और नालन्दा महाविहार एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालय 
के रूप में विकसित हो गया। 

यह विश्वविद्यालय लगभग एक मील लम्बे तथा आधा मील चोड़े क्षेत्र में स्थित था। विश्वविद्यालय में आठ 
बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए तीन सौ छोटे कमरे बने हुए थे। धर्मगज्ज” नामक विशाल पुस्तकालय तीन भवनों 
में स्थित था। इसके भवन भव्य उतुंग तथा बहुमंजिले थे। हवेनसांग के अनुसार सम्पूर्ण संस्थान ईंटों की दीवार 
से घिरा हुआ है, जो कि पूरे मठ को बाहर से घेरती है। एक द्वार विद्यालय की ओर है, जिससे आठ अन्य हाल 
जो संघाराम के बीच में स्थित है, अलग किये गये प्रचुर रूप से अलंकृत मीनारें तथा परियों के समान गुम्बज, पर्वत 
की नुकीली चोटियों की तरह परस्पर हिले-मिले से खड़े हैं। मान मन्दिर प्रातःकालीन धूम्र में विलीन हुए से लगते 
हैं तथा ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान हैं। खिड़िकियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा 
तथा बादल नया-नया रूप धारण करते हुए और उतुंग ओलतियों के ऊपर सूर्य एवं चन्द्रमा की कान्ति देखी जा 
सकती है। गहरे तथा परभासी तालाबों के उपर नीलकमल खिले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग के कई पुष्पों से मिले 
हैं तथा बीच-बीच में आम्रकुंज चारों ओर अपनी छाया बिखेरते हैं। बाहर की सभी कक्षाएँ जिनमें श्रमण आवास 
हैं, चार-चार मंजिले हैं।! उनके मकराकृत वार्ज, रंगीन ओलतियाँ, सुसज्जित एवं विचित्र मोती समान लाल स्तम्भ, 
सुअलंकृत लघु स्तम्म तथा खपड़ों से ढकी हुई हैं, जो सूर्य का प्रकाश सहस्त्रों रूप में प्रतिबिम्बित करती हैं, ये 
सभी विहार की शोभा बढ़ा रही हैं।' 

इसी तरह का वर्णन कन्नौज नरेश यशोवर्मन के मन्दसोर प्रस्तर अभिलेख में भी किया गया है जिसके अनुसार 
“नालन्दा की गगनचुम्बी पर्व शिखर के समान विहारवलियाँ पृथ्वी के ऊपर ब्रह्म द्वारा विरचित सुन्दर माला के समान 
शोभायमान हो रही थीं।” इस विवरण से चीनी यात्री हवेनसांग के विवरण की पुष्टि होती है। नालन्दा में विहारों 
के अलावा अनेक स्तूप भी मिले हैं, जिनमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ रखी गयी थीं। इन सभी भवनों के बीच 
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नालन्दा का विश्वविद्यालय एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। 

नालन्दा विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्र के रूप में पांचवीं शताब्दी से विकसित होना शुरू हुआ तथा छठीं शताब्दी 
तक आते-आते यह न केवल भारत अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि चीनी यात्री फाहियान 
जो कि चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था, अपने यात्रा वर्णन में कहीं भी नालन्दा का उल्लेख नहीं 
करता है, जबकि उसके दो शताब्दियों बाद आने वाला चीनी यात्री हवेनसांग तथा इत्सिंग नालन्दा महाविहार की 
उच्च शब्दों में प्रशंसा करते हैं। 

हर्ष वर्धन के शासन काल में नालन्दा महाविहार को पूर्ण राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप यह 
जगत प्रसिद्ध महाविहार बन गया। इसके निर्वाह के लिए हर्षवर्धन ने लगभग एक सौ गांवों की आय दिया था। 
इन गांवों से प्रतिदिन दो सौ गृहस्थ प्रतिदिन कई सौ पिकल (एक पिकल - 33 |/8 पौण्ड) साधारण चावल तथा 
कई सौ कट॒टी (एक कट्टी 5८ 60 पौण्ड) घी और मक्खन नालन्दा महाविहार को दान दिया करते थे, जिससे यहाँ 
अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थीं कि उन्हें मांगने के लिए 
कहीं नहीं जाना पड़ता था। हवेनसांग यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दस हजार बताता है। नालन्दा महाविहार में भारत 
के अलावा चीन, मंगोलिया, तिब्बत, मध्य एशिया आदि देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ 
अध्ययन-अध्यापन की स्तर उच्चकोटि का था। प्रवेश के लिए परीक्षा की जाती थी। यहाँ सेजो विद्यार्थी स्नातक 
कर लेता था, उसका बड़ा ही सम्मान था। 

नालन्दा महाविहार में मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्ध 
सम्प्रदायों के ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, शब्द-विद्या, योगशास्त्र चिकित्सा, तन्त्र विद्या आदि की शिक्षा व्याख्यानों के 
माध्यम दी जाती थी। हवेनसांग का कहना है कि नालन्दा महाविहार में सैकड़ों उच्च कोटि के विद्वान निवास करते 
थे। इनमें शीलभद्र अकेले ऐसे विद्वान थे, जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे तथा हवेनसांग के समय महाविहार के वही 
कुलपति थे। इसके अलावा यहाँ के अन्य विद्वानों में चन्द्रपाल, स्थिरमति, प्रभामित्र, जनमित्र, ज्ञानचन्द्र आदि का 
नाम भी ह॒वेनसांग के यात्रा विवरण में पाया जाता है। 

नालन्दा महाविहार के पुस्तकालय में ग्रन्थों का पाण्डुलिपियों का संग्रह सुरक्षित था, जिसके कारण चीनी 
यात्रियों का इनके प्रति आकर्षण ज्यादा था। यह पुस्तकालय रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक तीन भव्य भवनों 
में स्थित था। विश्वविद्यालय का प्रशासन बौद्धिक तथा प्रशासनिक दो परिषदों द्वारा चलाई जाती थी। मन्दसोर 
अभिलेख के अनुसार नालन्दा महाविहार की ख्याति उनके विद्वानों के कारण हुई। इनके विद्वानों की सबसे बड़ी 
उपलब्धि यह है कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारती संस्कृति का प्रचार किया। इस प्रकार नालन्दा महाविहार 
प्राचीन शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र था, जिसकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी 
फैली हुई थी, जहाँ से सम्पूर्ण देश में संस्कृति का प्रसार होता था, जो तत्कालीन विश्व में विद्या के सर्वोच्च गुणों 
का पर्याय बन गया था। 
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साम्प्रदायिकता की अवधारणा वैचारिक 
कट्टरता और इतिहास लेखन 


अरूणिमा* 


सारांश 

राष्ट्रवाद और संप्रदाय वाद दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं। राष्ट्रवाद का सम्बन्ध राष्ट्र प्रेम से है। राष्ट्र 
के सभी नागरिकों के प्रति अपनापन, भाईचारा और आपसी प्रेम की भावना को राष्ट्र प्रेम कहते हैं। इसमें किसी 
भी तरह का धार्मिक सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक भेद भाव नहीं रहता। बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के 
साथ-साथ देश के निवासियों को अपना समझा जाता है। संप्रदायवाद इसके ठीक विपरीत भावना है। इसके 
अंतर्गत लाग किसी खास धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों के साथ ही अपने पन और भाईचारे की भावना का इजहार 
करते हैं। साथ ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को अन्य धर्म अथवा संप्रदाय के मुकाबले तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ 
मानते हैं और दूसरों को नीचादि खाने का प्रयास करते हैं। फलत: एक तरह के सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा 
होती है। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अतः किसी खास धर्म अथवासंप्रदाय को अन्य 
धर्म अथवा संप्रदाय के मुकाबले श्रेष्ठ मानने वाली प्रवृत्ति सांप्रदायिक प्रवृत्ति कहलाती है। यह प्रवृत्ति भारत में 
इस्लाम के आने के पश्चात्‌ शुरू होती है। इस प्रवृत्ति को षड्यंत्रकारी इतिहासकारों द्वारा एक खास विचारधारा 
के इतिहास बोध के रूप में एजेंडे के तहत नकार दिया गया है और भारतीय धर्म, संप्रदाय एवं संस्कृति को इसका 
जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। इस सोच का पुरजोर खंडन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किया है। इन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया है कि जिस एजेंडे के तहत भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीय साहित्य को सांप्रदायिक प्रवृत्ति के प्रसार 
के लिए जिम्मेदार बताया गया है वह प्रवृत्ति यहाँ कभी रही ही नहीं है। 

बीज शब्द : धर्म, साम्प्रदायिकता, इतिहास बोध, इतिहासलेखन, विचारधारा, भारतीयता की उपेक्षा, 
विनाशकारी मान्यताएं एवं स्थापनाएं, इतिहासकारों की वैचारिक कट्टरता, षड्यंत्रकारी विदेशी इतिहास दृष्टि | 

प्रस्तावना-भारत के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास पश्चिमी इतिहासकारों ने शुरू किया। उन्होंने 
भारतीय इतिहास को हिन्दू मुस्लिम और अंग्रेज सभ्यता के रूप में विभाजन कर इतिहास लेखन किया है और इस 
रूप में साम्प्रदायिकता का परिचय दिया है। पश्चिमी इतिहासकारों ने प्रभावित होकर और उनके इतिहास लेखन 
से प्रेरणा पाकर भारतीय इतिहासकार इस क्षेत्र में उतरे और भारतीय इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ जिस 
पर पश्चिमी विचारकों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा अंग्रेजों की उन्हीं मान्यताओं 
एवं स्थापनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है जिसके तहत वे इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति पर 
अमल कर रहे थे। इन इतिहासकारों ने खास विचारधारा से प्रभावित होकर एक ही चश्में से पूरे भारतीय समाज 
को देखने का प्रयास किया है और एकतरफा इतिहास लेखन किया है जिसका राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने खंडन 
किया है। 

विषय विस्तार-भारतीय समाज और संस्कृति सभ्यता के विकास के दौर से ही सहिष्णु एवं उदार रही है। 
इस संस्कृति ने कभी किसी भी दूसरी सभ्यता तथा संस्कृति को मानने वालों पर आक्रमण नहीं किया है। उसे अपना 
उपनिवेश अथवा गुलाम नहीं बनाया है। न ही जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया है और न ही उसने कभी 
किसी विरोधी मत वाले समुदायों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा अथवा नुकसान पहुंचाया है। यह संस्कृति इतनी उदार 


+ शोधार्थी ( इतिहास ) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार 
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रही है कि अन्य समूहों को भी स्वयं के अन्दर आत्मसात करती रही है। हिन्दुत्व इतना उदार था कि अनेक मतों 
के प्रति उदारता का बर्ताव करके उसने उन्हें अपना बना लिया था।” इस भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति भी 
कहा जाता है। मुसलमानों के आने से पहले यहां जैन, बौद्ध और चार्वाक आदि अलग-अलग संप्रदाय जरूर थे 
किन्तु उसमें जातीय दुश्मनी नहीं थी। धार्मिक प्रक्रियाओं एवं विचारों के स्तर पर उनमें आपसी विरोध थे। इसके 
बावजूद टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी कि खून खराबा की नौबत आ जाये। ये स्वभाव से सहिष्णु थे। 
साम्प्रदायिकता की गंध तक इनमें उपस्थित नहीं था। हरमत और संप्रदाय में विचारधारा के स्तर पर विरोध प्रकट 
करने और नए विचार प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता थी | भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को कुछ इतिहासकारों 
ने नकारात्मक ढंग से देखा है और यह स्थापना भी दी है कि भारतीय समाज में इस्लाम के आने से पहले भी कई 
धार्मिक संप्रदाय मौजूद थे और उनमें साम्प्रदायिकता के तत्व समाहित थे। ऐसी धारणाओं का खंडन करते हुए 
इतिहासकार विपिन चन्द्र ने लिखा है कि, “इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सांप्रदायिकता और उसकी 
उत्पत्ति भारतीय समाज या राजनीति में अंतर्निहित नहीं थी। अभी तो यह ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का परिणाम थी। यह सच नहीं है कि जहाँ कहीं भी विभिन्‍न धर्म एक साथ 
विद्यमान होते हैं वहाँ साम्प्रदायिकता अनिवार्य रूप से उत्पन्न होनी चाहिए।” 

इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्‍न मतों एवं धार्मिक सम्प्रदायों के होने के बाद भी भारतीय समाज में 
साम्प्रदायिकता के तत्व मौजूद नहीं थे। ऐसा इसलिए भी था क्‍यों कि वह धर्म और सम्प्रदाय के पंडितों द्वारा 
शास्त्रार्थ की परंपरा थी। ये सभी अपने-अपने धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया करते थे। इस 
चर्चा में विभिन्‍न सम्प्रदायों की अच्छाइयां और बुराइयां निकल कर सामने आती थीं। फलत: हिन्दुत्व से विरोध 
स्वरूप अलग हो गये। सम्प्रदाय वापस हिन्दुत्व में शामिल हो जाते थे। जो शामिल नहीं होते थे वे अपनी अलग 
मान्यताओं एवं धारणाओं के साथ अलग पंथ की स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार-प्रसार जनता के बीच करते 
थे। किन्तु इसके लिए उनके बीच यह कहते हुए खूनी संघर्ष भी नहीं हुए कि केवल हमारी मान्यताएं अथवा हमारा 
धर्म ही श्रेष्ठ है। इस तरह की प्रवृत्ति इस्लाम के आगमन के पश्चात्‌ ही शुरू हुई थी। 

इस्लाम इस देश में एक शासक के रूप में प्रवेश किया था। यही कारण था कि वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे 
और यहाँ क॑ धार्मिक विश्वासों को हेय दृष्टि से देखते थे। साथ ही इस्लाम को न मानने वालों पर अत्याचार करते 
थे। तभी से इस देश में साम्प्रदायिकता की भावना का जन्म होता है। हालांकि इस्लाम के आने के पहले भी इस 
देश में अलग-अलग सम्प्रदाय थे लेकिन उनका आपस में कभी संघर्ष नहीं हुआ था। कभी संघर्ष होते थे तो वे 
सैद्धांतिक तौर पर विचारों के खंडन मंडन और एक सम्प्रदाय से अलग हो कर दूसरे सम्प्रदाय के गठन तक का 
ही होता था। गर्दनें काटना और गुलाम बना लेने वाली मानसिकता यहाँ कभी नहीं रही। धार्मिक कट्टरता की 
शुरूआत मुस्लिम आक्रांताओं के आने और उनके द्वारा किये गये अत्याचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। इस 
सम्बन्ध में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि, “भारत की अपनी परंपरा असांप्रदायिक राज्य की परंपरा थी। 
जैन बौद्ध और वैदिक धर्मावलम्बियों के बीच खटपट यहां भी चलती थी। लेकिन इस देश के राजे राज्य की ओर 
से किसी भी धर्म का दलन नहीं करते थे। ना ही यहां यह रिवाज था कि राज्य धर्म से भिन्‍न धर्मों के मानने वाले 
लोगों को द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का नागरिक माना जाए, किन्तु मुस्लिम राज्य काल में भारत की यह धर्मनिरपेक्ष 
नीति समाप्त हो गयी। सुल्तान, बादशाह और नवाब खुल कर मुसलमानों का साथ देने लगे और हिन्दुओं के साथ 
वही बर्ताव किया जाने लगा जो गुलामों के साथ किया जाता है।” हिन्दू और मुसलमान के बीच प्रेम और सौहार्द्र 
तथा गंगा-जमुनी तहजीब को देखते हुए इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों से पहले हिन्दू और मुसलमानों 
के बीच आपसी भाईचारा था। साम्प्रदायिकता जैसी कोई भावना विद्यमान नहीं थी। यह कहना गलत न होगा कि 
इस तरह के विचार कपोल कल्पित कहानियों की तरह हैं। साथ ही जान बूझ कर मुसलमानों की क्रूरता एवं बर्बरता 
तथा भारतीय जनता की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म कर जबरदस्ती इस्लाम को थोपने और धार्मिक स्थलों को तोड़ने 
जैसे उनके कदमों का एक तरफा बचाव करना है। इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों की मान्यताएं ऐसी ही रही 
हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहासकारों की उन स्थापनाओं को जिनमें यह कहा गया है कि साम्प्रदायिकता की शुरूआत 
मध्य काल में मुसलमानों ने शुरू किया था, पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि, “यह कहना शायद निरापद होगा 
कि हमारे देश में साम्प्रदायिक विचारधारा को मध्य काल के अध्ययन से जितनी खुराक मिली है उतनी भारतीय 
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इतिहास के किसी और काल के अध्ययन से नहीं। अनेक विद्वानों की दृष्टि में इस्लाम के आगमन से देश जैसे 
दो परस्पर संघर्ष रत शिविरों में स्थाई रूप से विभाजित हो गया। यह कहते हुए इरफान हबीब का दृष्टिकोण 
चाहे जो भी रहा हो किन्तु जब वह कहते हैं कि देश दो शिविरों में विभाजित हो गया था, यह सही है। इसके 
अलावा जब कुछ इतिहासकार यह कह देते हैं कि भले ही देश दो गुटों में विभाजित हो गया था फिर भी दोनों 
धर्मों में आपसी सद्भाव था, क्योंकि मुसलमान यहां सैकड़ों वर्षो तक जमे रह गये थे और दोनों एक दूसरे के संपर्क 
में आ कर दोनों का आपस में समन्वय हो गया था। और गंगा-जमुनी संस्कृति का उदय हुआ था। जाहिर है कि 
यह एक तरफा आरोपित की गयी संस्कृति है। हिन्दू विचारों के स्तर पर मुसलमानों के साथ उनके धर्म एवं आस्था 
का सम्मान जरूर करने लगे थे किन्तु मुसलमानों के मन में गैर मुसलमानों के लिए घृणा और नफरत के भाव तब 
भी थे और आज भी मौजूद हैं। 

इसके ठीक विपरीत वैदिक मतावलम्बी सनातनी हिन्दू प्रारंभ से ही सहिष्णु थे और अपने से अलग धर्मों का 
सम्मान करते थे। हिन्दुत्व के सर्वधर्म समभाव की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए दिनकर ने अलबरूनी के हवाले से 
बताया है कि, “अलबरूनी ने सत्य ही कहा है हिन्दू जन्मजात अहिंसक थे। अनेक धर्मों का स्वागत करते हुए धार्मिक 
मामलों में बहुत ही सहिष्णु हो गये थे। महमूद के पहले जो मुसलमान भारत में आये थे उन्हें यहां के राजाओं ने 
अच्छा प्रश्रय दिया था। अगर कोई उनकी मस्जिदें तोड़ता तो हिन्दू राजे अपराधियों को दंड देते थे तथा टूटी हुई 
मस्जिदों की मरम्मत अपने पैसों से करवा देते थे। लड़ाई और मारकाट के दृश्य तो हिन्दुओं ने बहुत देखे थे। उन्हें 
सपने में भी यह ख्याल न था कि दुनिया की एक आध जाति ऐसी भी हो सकती है जो मूर्तियों को तोड़ने और 
मन्दिरों को भ्रष्ट करने में ही सुख माने। जब मुस्लिम आक्रमण के साथ मंदिरों और मूर्तियों पर विपत्ति आई, हिन्दुओं 
का हृदय फट गया और वह इस्लाम से तभी जो भड़के अब तक भड़के हुए हैं।” 

इस कथन की मदद से सहिष्णुता और साम्प्रदायिकता के स्तर को आसानी से समझा जा सकता है। इस्लाम 
की उपर्युक्त प्रवृत्तियों की वजह से हिन्दुओं ने सामाजिक आचार-व्यवहार के स्तर पर उनसे दूरी बनानी शुरू कर 
दी थी। इस दूरी के बीजारोपण को और भी स्पष्ट करते हुए दिन कर जी ने यह लिखा है कि, “इस्लाम केवल 
नया मत नहीं था। यह हिन्दुत्व के ठीक विपरोधी मत था। हिन्दुत्व की शिक्षा थी कि किसी भी धर्म का अनादर 
मत करो। मुसलमान मानते थे हि जो धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता है उसे नेस्त नाबूत कर देना ही धर्म का 
सबसे बड़ा काम है। हिन्दू गौहत्या को सबसे बड़ा पाप समझते थे। मुसलमान गौ भक्षक थे। हिन्दुत्व इतना उदार 
था कि अनेक मतों के प्रति उदारता का बर्ताव करके उसने उन्हें अपना बना लिया था। किन्तु अब जो नया धर्म 
भारत में आया वह प्रजा नहीं राजा का धर्म था और इस धर्म की चेष्टा यह थी कि हिन्दुत्व से दोस्ती न करके 
उसे अपने ही भीतर आत्मसात कर ले। अतएव हिन्दुत्व इस्लाम को लील नहीं सका। इस्लाम से अपनी रक्षा करने 
में उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा।”” यहाँ सर्वसमावेशी हिन्दुत्व का इस्लाम को स्वयं में समाहित न कर 
सकने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। यही वे कारण थे जो हिन्दू और मुसलमानों के बीच की दूरी को बढ़ा 
रहे थे जो निरंतर बढ़ते ही गये। क्योंकि हिन्दु इस्लाम से पराजित हो चुका था, अतः हिन्दू स्वयं को अपने में ही 
समेटना शुरू कर चुके थे और मुसलमानों से दूरी बनाने लगे थे। यह दूरी लगातार बढ़ती गयी क्योंकि इस्लाम 
शासक वर्ग का धर्म था और हिन्दुत्व पराजित वर्ग का धर्म था। इसलिए हिन्दुओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार 
होता था। धीरे-धीरे मुसलमानों ने लगभग पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और हिन्दुओं का जबरन 
धर्म परिवर्तन कराने लगे। इनके अत्याचार तथा धर्मातरण की प्रक्रिया से जो हिन्दु मुसलमान नहीं बने और हर हाल 
में हिन्दुत्व को अपने सीने में बचाए रखा वह बाहर से दब जरूर गये किन्तु उनके अंदर ही अंदर मुसलमानों के 
प्रति घृणा की आग जलती रही। इसे स्पष्ट करते हुए दिनकर ने बताया है कि, “हिन्दु बाहर से तो दब गये लेकिन 
भतर ही भीतर उनकी घृणा की भावना उत्कट होती गयी। यह उन्हें केवल मुसलमानों से ही नहीं हुई बल्कि जो 
हिन्दु मुसलमानों से हेल मेल बढाता अपने मोहल्लों में वह भी घृणित ही समझा जाता था। मुसलमानों ने भारत 
में अत्वार तो ऐसे भयानक किए कि जिनका दुनिया के इतिहास में कहीं सानी नहीं है किन्तु भारत का सबसे बड़ा 
कल्याण उन्होंने यह किया कि हिन्दुओं के हृदय में उन्होंने साम्प्रदायिकता की आग पैदाकर दी। यह चीज यहाँ 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता की देन है। 
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इस तरह हिन्दुओं के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा की यह आग जो चिंगारी के रूप में हर हिन्दू के मन 
में सुलग रही थी वह अंग्रेजों के आने के बाद शोला बन गयी। थोड़ी सी धार्मिक स्वतंत्रता तो मिलते ही अत्याचार 
को बयान करना शुरू कर दिया। अब इस्लाम भी पराजित प्रजा के धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया था और दोनों 
का अब तीसरे धर्म (इसाई) से सामना हो रहा था। ईसाई धर्म इस्लाम की तुलना में कम कट्टर था। साथ ही अंग्रेजों 
की धार्मिक सत्ता के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने की नीति थी। अतः हिन्दुत्व अब आकार लेने लगा। हिन्दुत्व 
की समझ रखने वाले लोग अपने प्राचीन गौरव का बखान करने लगे। दूसरी ओर इस्लाम के पास सिवाय तलवार 
के कदम पर लोगों को गुलाम बनाने के अलावा कुछ था ही नहीं जिसका वे भी वर्णन करते। इसके बावजूद वे 
शासक की तरह ही अपनी मानसिकता बनाए हुए थे। उनके मन में यह भावना हिलोरे ले रही थी कि अंग्रेजों के 
जाने के बाद वे फिर से सत्ता में आएंगे और शासन करेंगे। इसके ठीक विपरीत हिन्दू अब इन दोनों के खिलाफ 
स्वयं को एक जुट करने में लग गये। अपनी पराजित मनोवृत्ति पर विजय पाने के लिए अतीत के गौरव गान द्वारा 
एकता का उत्साह पैदा करने की कोशिश की जाने लगी। मुसलमान भी यही सोच रहे थे कि अंग्रेजों को यहां 
से किसी भी तरह भगाया जाए। 4857 की क्रांति इसी की परिणति थी। कहा जाता है कि यह क्रांति हिन्दू और 
मुसलमानों के सामूहिक प्रयास से स्वतंत्रता की चाह में हुई थी। इस क्रांति के बारे में यह कहा जाता है कि हिन्दू 
और मुसलमान एक जुट हाकर लड़े थे। यह सच हैकि दोनों ने एकजुट होकर अंगेजों के खिलाफ लड़ाई की थी 
किन्तु इसमें दोनों के निहितार्थ अलग-अलग थे जिसकी ओर इक्के-दुक्‍्के इतिहासकारों ने इशारा किया है। इस 
संदर्भ में विपिन चन्द्र ने लिखा है कि, “धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अजमद खान की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैयद अहमद खान ने एक महान शिक्षाशास्त्री और समाज सुधारक थे मगर अपने जीवन 
के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गये थे। 4880 के दशक में अपने विचारों को छोड़कर उन्होंने घोषणा 
की कि हिन्दुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भिन्न-भिन्न बल्कि एकदम अलग-अलग हैं 
और इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता की नींव डाली |” 

साम्प्रदायिकता की यह भावना सन्‌ 4880 में अचानक से पैदा नहीं हुई थी बल्कि इसी भावना को केन्द्र में 
रख कर मुसलमान हिन्दुओं को गुमराह कर रहे थे कि वे अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं और उसके बाद हम सब 
मिलजुलकर रहेंगे। जब कि मामला इसके ठीक विपरीत था। इसे सैयद अहमद खान जैसे मुसलमानों के मनमें दबी 
इस्लामी शासन की सोच को समझा जा सकता है। “उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया। 
सन्‌ 4885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने उसका विरोध करने का और बनारस के 
राजा शिव प्रसाद के साथ मिल कर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। अब 
यह भी कहने लगे कि हिन्दू भारतीय जनता का बहुमत भाग है इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने समाप्त 
होने पर मुसलमानों को दबा कर रखेंगे |” अहमद खान की इस स्वीकारोक्ति से मुसलमानों के मन में दबी 
सांप्रदायिकता की भावना उजागर हो जाती है और उनके द्वारा किये गये अत्याचार पर मुहर लगा देती है। फलतः 
जिन इतिहासकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जुट होने पर मुसलमानों का गुणगान किया है और उन्हें भारत भूमि 
का निवासी बताते हुए उनके स्वभाव को सहिष्णु दिखाने का प्रयास किया है उन्होंने शायद इस ओर ध्यान ही 
नहीं दिया है अथवा जान बूझ कर इतिहास लेखन द्वारा भारतीयों को गुमराह किया है। अंग्रेज इसे समझते थे। 
अतः अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता को भंग करने की नीति बनाई | चूंकि मुसलमानों का उद्देश्य 
अलग था और वास्तविकता को छुपा कर वे एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। अतः जैसे ही इन की दुखती रग पर 
हाथ रखा गया इनकी छिपी हुई भावनाएं सामने आ गयीं जिसे शातिर इतिहासकारों ने अंग्रेजों की फूट डालो राज 
करो की नीति बताया है। विपिन चन्द्र ने सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू की गयी सांप्रदायिकता को स्पष्ट करने 
के बावजूद उसके पीछे की परंपरागत मानसिकता का उल्लेख नहीं किया है और साम्प्रदायिकता को आधुनिकता 
की उपज बताते हुए उसे अंग्रेजों की देन कहा है। “आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता के विकास के लिए खास 
तौर पर अंग्रेजी साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति जिम्मेदार है|” इतना ही नहीं ऐसा कहते हुए 
उन्होंने मुसलमानों के राज के समय की परिस्थितियों को पूरी तरह से अछता छोड़ दिया है और उन्हें बिल्कुल 
निर्दोश बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि, “साम्प्रदायिकता हिन्दुओं अथवा मुसलमानों के बीच मूलभूत पारस्परिक 
विरोध का या मध्य युग के दौरान उनके तथाकथित संघर्ष का या उनकी संस्कृतियों के बुनियादी टकराव का या 
दो अलग-अलग था एक दूसरे से भिन्‍न सभ्यताओं की मौजूदगी का या हिन्दु मुसलमान के बीच सामाजिक 
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असामंजस्य का परिणाम नहीं है|” यहां हम देख सकते हैं कि मुस्लिम अत्याचार और उनके असहिष्णु 'सम्प्रदाय 
वाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। इसकी जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना 
में निहित है।“” इन इतिहासकारों द्वारा मुसलमानों की बर्बरता पर पर्दा डालते हुए तमाम धार्मिक बुराइयों का 
ठीकरा अंग्रेजों पर फोड़ दिया गया और बताया गया कि उपनिवेश बनने के बाद राजनीतिक और आर्थिक 
परिस्थितियों के सामंजस्य की वजह से साम्प्रदायिकता का जन्म हुआ। इतना ही नहीं उन्होंने साम्प्रदायिकता का 
कारण राष्ट्रवाद को बताया है। उन्होंने लिखा है कि, “एक और कारण जिसने साम्प्रदायिकता की वृद्धि में 
प्रभावशाली ढंग से सहयोग दिया वह था बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश राष्ट्रीय चिंतन पर हिन्दुत्व का 
गाढ़ रंग चढ़ना और इसका प्रचार होना। इस हिन्दू रंग के परिणामस्वरूप मुसलमान लोग राष्ट्रीय आंदोलन से 
विमुख होकर अलग हट गये और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की ओर आकृष्ट हुए। अनेक जातिवादी नेताओं ने 
राष्ट्रीयता की भावना तथा प्रचार में हिन्दू धार्मिकता का गहरा रंग चढ़ा दिया। यहाँ तक की राष्ट्रीयता को हिन्दुत्व 
के पुनरुत्थान के साथ एकीकृत कर दिया।/? 

यहाँ साम्प्रदायिकता की वजह को हिन्दुत्व के गौरव गान से जोड़ दिया गया है। साथ ही सांस्कृतिक रूप 
से जिन महापुरुषों ने संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश की थी उनके प्रयासों को ही सांप्रदायिक बताया गया 
है। इस संदर्भ में उनका यह कथन दृष्टव्य है कि, “तिलक ने गणेश पूजा तथा शिवाजी त्योहारों का इस्तेमाल 
राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए किया। कुछ अन्य लोगों ने भारत माता को तथा भारतीयता को अभिन्‍न घोषित किया। 
उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति से अलग करके देखा और इस बात पर जोर भी 
दिया । बंकिम चन्द्र तथा अन्य बंगाली हिन्दी तथा उदूं लेखकों ने अपने उपन्यासों, नाटकों, कविताओं तथा कहानियों 
में बार-बार मुसलमानों का उल्लेख विदेशियों के रूप में किया। इसके अतिरिक्त हिन्दी प्रतीकों और मुहावरों के 
इस्तेमाल के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता आंदोलन में एक अस्पष्ट हिन्दू वातावरण फैल गया। वस्तुतः कूल मिला कर 
राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः अपने दृष्टिकोण तथा विचार धारा में धर्म निरपेक्ष था और युवा मुस्लिम राष्ट्रवादियों को 
इसे स्वीकार करने तथा आंदोलन में शामिल होने में ज्यादा कह्िनाई नहीं हुई |” विपिनचन्द्र का यह विचार “चोरी 
भी सीना जोरी भी” जैसा विचार है। अर्थात्‌ एक तो मुसलमान इस देश में आक्रमणकारी की तरह आए और यहां 
के लोगों की आस्था पर चोट की, उनकी देव मूर्तियां तोड़ीं, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया, उनकी बहू बेटियों 
का बलात्कार किया और उन्हें अपना गुलाम बनाया फिर जब अंग्रेजों की वजह से उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति 
की थोड़ी छूट मिली, जो कि मुस्लिम शासन में असंभव था, तब हिन्दुओं ने इनके अत्याचार से पर्दा हटाकर अपने 
प्राचीन गौरवशाली अतीत का गुणगान किया तो विपिन चन्द्र जैसे इतिहासकारों को उसमें सांप्रदायिकता की बू 
नजर आने लगी। उन्होंने मुस्लिमों की साम्प्रदायिक भावना को यह कहकर ढकने का प्रयास भी किया है कि 
मुसलमान अल्पसंख्यक थे अत: उनके मन में असुरक्षा की भावना थी। धर्म के प्रति उनका लगाव वास्तविक था 
जिसे साम्प्रदायिक भावना कहा तो जा सकता है किन्तु वह भावना अल्पसंख्यक होने की वजह से पैदा हुई । 

“मुस्लिम साम्प्रदायिक प्रचार ने भी एक निश्चित प्रगति की क्योंकि भारत में मुसलमान धर्मानुयायी अल्पसंख्यक 
थे। विश्वभर में अल्पसंख्यकों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उन्हें यह खतरा रहता है कि बहुसंख्यक लोग उन पर 
हावी ना हो जाएं भले ही ऐसा महसूस करने के वास्तविक आधार मौजूद ना हों। इस सम्बन्ध में बहुसंख्यकों का विशेष 
दायित्व होता है। उन्हें एक निश्चित उदारता के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यकों का भय धीरे-धीरे 
जाता रहे। दुर्भाग्यवश हिन्दू साम्प्रदायवाद ने इसके विपरीत भूमिका अदा की उन्होंने अल्पसंख्यकों को भयमुक्त करने 
के लिए उनको पर्याप्त सुरक्षा तथा शासन देने की नीति का सक्रिय रूप से विरोध किया। उन्होंने भारत को हिन्दुओं 
की भूमिका कहा और घोषित किया कि हिन्दुओं का यह एक अलग राष्ट्र है।” हिन्दू साम्प्रदायिकता के लिए हिन्दू 
राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ-साथ हिन्दू धर्म के विभिन्‍न सम्प्रदायों का उल्लेख करने वाले इतिहासकारों ने इसका 
जिक्र कहीं नहीं किया है कि भिन्न-भिन्न संप्रदायों के होने के बावजूद हिन्दुत्व ने कभी किसी को दबाया हो अथवा 
किसी पर आक्रमण किया हो। जिस धर्म ने स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी स्थापनाओं और मान्यताओं के प्रसार में किसी 
की राह में रोड़े नहीं अटकाया, वह इस्लाम के प्रसार में आड़े क्यों आता? 

भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने गौरवशाली अतीत को रूपाकार देने का प्रयास किया था जिसे इस 
देश के वामपंथी इतिहासकार जिनका एजेंडा इस देश में मुसलमानों का शासन फिर से स्थापित करने का रहा 
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है, साम्प्रदायिक घोषित कर दिया है। चूंकि वामपंथी इतिहासकारों की अकादमिक जगत पर स्वतंत्रता के बाद से 
ही मजबूत पकड़ रही है। अतः वे अपने मनमुताबिक इतिहास को तोड़-मरोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। 
इनका खंडन करते हुए जिस किसी ने भी नए तरह से राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर भारतीय इतिहास की 
वास्तविक तस्वीर सामने लाने का काम किया है उसे इन लोगों ने एजेंडे के तहत साम्प्रदायिक बता दिया है और 
उसे हिन्दुत्व का समर्थक बता कर पूरी दनिया में उन इतिहासकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करवाया है। राष्ट्रवादी 
इतिहासकारों को साम्प्रदायिक बताने वाली इस प्रवृत्ति को हम असगर अली नामक एक विचार के कथन से आसानी 
से समझ सकते हैं। असगर अली इंजीनियर ने लिखा है कि, “साम्प्रदायिक रुझान वाले इतिहासकारों और निहित 
स्वार्थों वाले राजनेताओं ने हमारे मध्यकालीन इतिहास को साम्प्रदायिक बना दिया है। जिसके विनाशकारी परिणाम 
हुए हैं। इस तरह के इतिहास में हमारे अपने समय में (आधुनिक युग) हिन्दू-मुसलमान के रिश्तों को बुरी तरह 
प्रभावित किया है ।”” यहाँ हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी सोच वाले लेखकों एवं नेताओं को हिन्दू-मुस्लिम रिश्तों 
को प्रभावित करने वाला बताया गया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है जब कि यह साफ जाहिर है कि 
हिन्दुओं के हित की बात करने यह रिश्ता प्रभावित होता है। इस रिश्ते की सच्चाई यह है कि हिन्दू चुप रहें और 
इस्लाम की बर्बरता और साम्प्रदायिक सोच के खिलाफ आवाज न उठाएं। आवाज उठाने पर रिश्ते प्रभावित होंगे 
दर असल इसी मानसिकता के साथ अब तक का भारत का एकतरफा इतिहास लेखन होता आया है जिसमें सुधार 
करने की सख्त आवश्यकता है। 
निष्कर्ष-साम्प्रदायिकता, इतिहासबोध और राष्ट्र प्रेम को लेकर तमाम इतिहासकारों के मतों का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ मेरा मानना है कि साम्प्रदायिकता को लेकर इतिहासकार दो भागों में बैठे हुए हैं। पहले पक्ष के 
इतिहासकार यह मानते हैं कि साम्प्रदायिक सोच का उद्भव मुसलमानों के आने के फलस्वरूप हुआ तो दूसरे पक्ष 
के लोगों का मानना है कि इस देश में विभिन्‍न धर्म सम्प्रदाय को मानने वाली जनता के मन में यह धारणा विद्यमान 
तो थी किन्तु इस की शुरुआत के लिए अंग्रेजों के आने के पश्चात उनी फूट डालो और राज करो की नीतियां 
जिम्मेदार थीं। इन दोनों तरह के इतिहासकारों के विचारों का विवेचन विश्लेषण आज भी तटस्थता की मांग करता 
है और नए इतिहास लेखन की आवश्यकता पर बल देता है। 
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भारतीय साहित्य में श्रीराधा : एक विमर्श 


अवधेश कुमार* 

कृष्ण की प्रेयसी राधा का भारतीय साहित्य में एक अलग स्थान रखती है। साहित्य प्रेमियों में जो भी विद्वान 
हुए उन्होंने राधा का उत्कृष्ट परिचय अपने साहित्य के माध्यम से कराने का प्रयास किया। अनन्त ब्रह्माण्ड के नामक 
तथा वृदावन की सुरम्य भूमि पर अपनी मोहनी छटा से सबको वशीभूत कर लेने वाले त्रिभंगीलाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रसमय विग्रह है और उनकी सहचरी सम्पूर्ण गोपियों की मुकुटमणि रासेश्वरी श्री राधिका नित्यानन्दमयी मूर्ति है।' 
राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व के युगल-मूर्ति है। उन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं दिखायी देता। 

“येयं राधा यश्च कृष्णो रसाध्धिर्देहश्चैक क्रिडनार्थ द्विधा$इभूत। 
देहो यथा छायया शोभमान: श्रृण्वन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ||” 

जहाँ भगवती श्रीराधा है, वहीं परात्पर-ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासेश्वर है, तो श्रीराधा 
रासेश्वरी | श्रीराधा संस्कृत वाडमय के सरोवर में प्रस्फटित होने वाली सर्वश्रेष्ठ कनक कुंज-कलिका है, वह काव्य 
की अधिष्ठात्री, भक्ति की निर्झरिणी, कला की उत्स और प्रेम की साक्षात्‌ मूर्ति है। राधा कोई पार्थिव प्रतिमा नहीं 
अपितु वह तो पराशक्ति का प्राकट्य है।॥ 

महर्षि पाणिनि के व्याकरणात्मक दृष्टि से विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि 'राधा' शब्द की व्युत्पत्ति 'स्वादि 
परस्मैपदी राध' धातु से संसिद्ध अर्थ में निष्पन्न हैँ, जिसका अर्थ आराधना“ है। अतः राधा शब्द का अर्थ आराधना 
करने वाली से है। वेदों में भी श्रीराधा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अमरकोश के अनुसार, 'राधा' को वैशाख की 
पूर्णिमा, वृषभानु गोप की कन्या तथा श्रीकृष्ण की प्रेयसी बताया गया है। 

पुराणों में मुख्यरूप से 'ब्रह्मवैवर्तपुराण" तथा 'देवीभागवत' में राधा शब्द 'रा' और 'धा* अक्षरों से मिलकर निष्पन्न 
है जिसका अर्थ "मुक्ति" प्रदान करने वाली बताया गया है॥ 

पं० बलदेव उपाध्याय ने 'राध:” और 'राधा' दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति 'राधबृद्धौ” धातु से मानते हैं। वे कहते हैं 
कि आ'* उपसर्ग जुड़कर 'आराधयति' धातु पर बनता है, जिसका अर्थ आराधना से है। इस प्रकार 'राधा' वैदिक 
'राध:' या 'राधा' का व्यक्तिकरण है।' 

राधा-तत्त्व के विकास पर यदि विचार किया जाय तो इस तत्त्व के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया 
जा सकता है जिसमें से प्रथम चरण में 'श्रीराधा” नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पर उन्हें श्रीकृष्ण की 
एक विशेष-प्रेमपात्री के रूप में दिखाया गया है, द्वितीय चरण में हम श्रीराधा के नाम से परिचित होते है। इसका समय 
43वीं या 44वीं सदी तक माना जा सकता है। गाथासप्तशतीः में श्रीराधा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। जयदेव 
कष्त 'गीतगोविन्द' में श्रीराधा का स्पष्ट नामोल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ श्रीराधा कृष्ण की प्रियतमा तथा प्रेमाधार रूप 
में चित्रित है। जयदेव के समय को राधा-तत्त्व के साहित्यिक उन्मूलन का मुख्य काल कहा जा सकता है। इस काल 
में राधा का आविर्भाव पूर्णरूप से सिद्ध हो चुका था। जयदेव का उद्देश्य राधा माधव के निकुंज लीला का वर्णन है, 
अत: उसकी पूर्ति के लिए विरह की विविध दशाओं से होकर कवि आनन्दमयी अनुभूति पर पहुँचता है। इस समय 
श्रीराधा का चित्रण आदर्श नायक-नायिका के रूप में साहित्य संसार में स्वीकृत हो चुका था।॥* 





+ प्रचीन ड्रतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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जयदेव की राधा कोई पार्थिव प्रेम की प्रतिमा नहीं, अपितु दिव्य भक्ति की संचारिणी कल्पलता है। वह अपने 
आराध्य के वास्तविक दोशों का तनिक भी ख्याल नहीं करती है। वह जानती है कि वह 'बहुवल्‍लभा' है, अत' उनकी 
प्रीति-पात्री कोई एक नहीं हो सकती है। 

'गंर्गसंहिता' में यदुवंश के महान आचार्य गर्गजी ने 'श्रीराधा' को स्वीकाया के रूप में प्रतिस्थापित किया है। 
यह सम्पूर्ण संहिता 'राधा' एवं “कृष्ण" की दिव्य माधुर्यमाव मिश्रित लीलाओं का विशद्‌ वर्णन है। भागवत में जो कुछ 
सूत्र रूप में है, इसमें वही विशद्‌ वृत्तिरूप में वर्णित है। श्रीमद्भागवत में श्रीराधा की उपासना एवं पूजा पद्धति का 
विशेष उल्लेख प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो जाता है। कि इस युग में श्रीराधा को श्रीकृष्ण का साहचर्य प्राप्त हो 
गया था। वहाँ पर श्रीराधा के चिन्मयस्वरूप तथा महत्ता पर विशेष प्रकाश डाला गया है।" 

निम्बार्क तथा बल्‍लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट श्रीराघधा को इसी कोटि में रखा जा सकता है। मध्ययुग के प्रेमाश्रयी 
शाखा में वैष्णवों का निम्बाक सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। सर्वप्रथम राधा का धार्मिक उदभव इसी 
सम्प्रदाय में हुआ। निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन है। निम्बार्क॑ के शिष्य श्री 
औदुम्बराचार्य ने औदुम्बर संहिता” में राधा-कृष्ण के युगल तत्त्व का विशेष रूप से विवरण प्रस्तुत किया है और 
यह भी कहा है कि यह युगल मूर्ति निरन्तर वृंदावन में रमण करती रहती है। निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्यो ने द्वित्व 
में एकत्व की स्थापना की है। उन्होंने राधा तत्त्व को कृष्ण तत्त्व से अलग नहीं माना। 

पुष्टिमार्गीय भक्ति में कृष्ण के साथ 'स्वामिनीजी' के नाम से राधा रानी को जाना जाता है। राधा और कृष्ण 
की अद्ठितता को स्थापित करना है। बल्‍लभाचार्य का उद्देश्य था। चेतन्यमत में राधा रानी के प्रेम तत्त्व की अत्यन्त 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। साधक अपने मानस में प्रेम को सिद्ध करने के लिए क्रमशः स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग और भाव से होता हुआ महाभाव तक पहुँचता है तब विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम की 
मधुर प्रतिमा का नाम राधा है, जिसके आधीन स्वयं कृष्ण रहते हैं। 

राधा तत्त्व की विवेचना में राधावललभ की अपनी अलग ही चमक है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश 
जी ने 46वीं शताब्दी में वृदावन में इसकी स्थापना की थी। राधा वललभ सम्प्रदाय में राधा को अनादि ब्रह्म का 
नित्य रूप स्वीकार किया गया है। राधा जी का वर्णन हमें संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। मैथिली काव्य में भी 
श्री राधा का वर्णन प्राप्त होता है। राधा कृष्ण की अनुपम-अलौकिक प्रेम केलि का मधुरतम उदाहरण विद्यापति 
के पदों में विद्यमान है। इसके अलावा हमें विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य में श्रीराधा का वर्णन प्राप्त है। बंग्ला साहित्य 
में श्रीराधा का उल्लेख मिलता है। सखी सम्प्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी थे। अब तक राधा के स्वरूप विकास 
के क्रम में जितना कुछ जाना सुना गया, सखी सम्प्रदाय की राधा उससे नितान्‍्त भिन्‍न दिखाई पड़ती है। सखी 
सम्प्रदाय के चिन्तन, मनन में नित्यीवहारी कृष्ण से परे कोई नहीं दिखाई पड़ता और रासेश्वरी राधा को प्रकृति 
स्वरूपा स्वीकार किया गया है। 

संस्कृत साहित्य में जयदेव का गीतगोविन्द राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्रण के लिए गौरवग्रन्थ के रूप में 
पूजनीय है। मैथिल कोकिल विद्यापति के पंचम स्वर में विशिष्ट मोहकता विद्यमान है और बंगाल के लोग चण्डीदास 
के पागलपन पर सम्मोहित दिखाई पड़ते है। ये तीनों ही कवि राधा की परकीया भाव से आराधना करते है। सुरदास 
जी ने राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण बहुत सुन्दर भाव से करने का प्रयास किया है। गुजराती, मराठी, तेलुगू, तमिल, 
कनन्‍नड़ साहित्य में भी हम राधा का उल्लेख प्राप्त होता है। 

भारत के महान कवियों की अद्भुत कल्पना ने जिन लोकोत्तर पात्रों की सृष्टि की है, राधा उनमें से एक है। 
राधा की परिकल्पना भारतीय साहित्य की अपूर्व उपलब्धि है। यह आश्चर्य का विषय है कि मध्ययुग में श्रीराधा 
को जो महत्व प्राप्त हुआ था, वह श्रीकृष्ण विषयक प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भागवत में नहीं है। पुराणों में राधा का विषद 
वर्णन मिलता है। फलत: राधा नायिका का स्थान ग्रहण कर सकी। सगुण भक्ति साहित्य में भी श्रीराधा स्वकीया 
और परकीया दोनों भावों में वर्णित है। परकीया तत्त्व को चैतन्य सम्प्रदाय में मान्यता मिली है। राधा वल्लभ सम्प्रदाय 
के अनुसार स्वकीया-परकीया दोनों भाव अपूर्व है। साहित्यिक श्रीराधा परकीया भी सूरदास की राधा स्वीकाया 
में अधिकतर श्रीराधा की परकीया भावना ही उभरी है। अष्टछाप के कवि दिन में सखा का भाव और रात में सखी 
का भाव रखते थे। अष्टसखियाँ राधिका का ही कामा-व््यूह-रूप है। 
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वस्तुतः श्रीराधा आराधना का प्रतीक है। राधिका भगवत्‌ कोटि और जीव कोटि दोनों में विचरण करती है। 

लोक जीवन में राधा-कृष्ण लोकप्रिय युगलमूर्ति है। जहाँ सुधि कवियों की प्रिय गायिका राधिका है। श्रीराधा 

अनादि काल से जनमन का रंजन करती आयी है और अनन्त काल तक करती रहेगी। बदलते सन्दर्भो में रूप उसका 

भी बदलेगा। जब तक कृष्ण की उपासना होती रहेगी, तब तक राधा रानी के स्वरूप की भी आराधना होती रहेगी। 
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अिरअूधेखेछ्अवअअउलहखऋ अचल्‍अखचचचचइडझआजमभभभ 
धर्मशास्त्रों में नारी का सामाजिक जीवन : एक अनुशीलन 


मन्ज यादव* 

सृष्टि की मेरुदण्ड नारी को विश्व के सभी राश्ट्र की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सांस्कृतिक विरासत 
में नारी-गरिमा के दृष्टान्तों की कमी नहीं है, पर वे अधिकांशतः कौटुम्बिक भूमिकाओं के दायरे में आबद्ध है। नारी 
की गरिमामय सामाजिक स्वीकृति हमारी परम्पराओं में सैद्धान्तिक एवं धार्मिक रूप से भले ही रही हो, पर समाज 
के व्यवहारिक सन्दर्भो में ऐसी स्वीकृति के साक्ष्य कम ही परिलक्षित होते हैं। संस्कृति की संवाहिका समझी जाती 
रही नारी के सांस्कृतिक परिवेष को सांस्कृतिक औदार्य के कृत्रिम आवरण के पीछे छिपाया गया प्रतीत होता है। 

मानव जाति में नारी का एक पृथक अस्तित्व है। अन्य प्राणियों की तरह वह भी एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र जीव 
है, लेकिन यही जीव ऐसे जगत्‌ में रहता है, जो उसकी अतिक्रमण की क्षमता को क॒न्द करके उसको हमेशा अन्तर्वर्ती 
अवस्था में रख देना चाहता है। नारी की जिन्दगी का नाटक इसी संगति में निहित है। एक ओर वह प्रत्येक व्यक्ति 
की मौलिक चाह की तरह स्वयं के लिए तथा जगत के लिए अनिवार्य होना चाहती है तथा सर्वोपरिता की ओर 
अग्रसर होना चाहती है, तो दूसरी ओर उसे उस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जो हमेशा उसे नगण्य बनाने 
पर तुली रहती है। 

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्रियों का स्थान अत्यन्त गौरवशाली रहा है। उन्हें आदरणीय 
स्थान प्रदान करते हुए पाश्चात्य विद्वानों की उस धारणा को निर्मूल सिद्ध किया गया कि स्त्रियों में अस्थिरता का 
दोश है और वे पुरुषों की तुलना में हीन तथा उनमें न्याय की भावना बहुत कम होती है क्योंकि वह ईर्ष्या की भावना 
से ओत-प्रोत होती है। हमारे मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को ज्ञान सुख सम्पत्ति और शान्ति का प्रतीक 
माना गया है। कन्या, पत्नी और माँ के रूप में वे समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद में स्त्री के गौरव को स्पष्ट 
करते हुए ब्रह्मा कहा गया है। वैदिक युग में पुत्र एवं पुत्री के सामाजिक अधिकार में बहुत अन्तर नहीं था। पुत्र 
के समान पुत्रियों को भी उपनयन, शिक्षा-दीक्षा एवं यज्ञादि का अधिकार प्राप्त था। वेदों में इन्द्राणी के आदर्श रूप 
की व्याख्या, इससे स्पष्ट होती है, जब वे कहती है मैं समाज में मूर्धन्य हूँ, मैं अग्रगम्य हूँ और प्रखर वक्ता हूँ।' ऋग्वेद 
एवं यजुर्वद में स्त्री को अषाढ़ा, सहमाना, सहस्रवीर्या, सपत्नीनी, जयन्ती, अभिभूतरी आदि कहा गया है समाज 
में धीरे-धीरे उनका महत्व इतना बढ़ गया कि उसके बिना अकेला पुरुष अधूरा और अपूर्ण समझा गया है।* 

धर्मशास्त्रों में वर्णित आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित से सम्बन्धित विधानों का मुख्य बिन्दु स्त्री एवं पुरुष है। 
वैदिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी व सहधर्मिणी मानी गयी है और स्त्री पुरुष को समान अधिकार 
प्राप्त थे । इस काल में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। अथर्ववेद में इस व्यवस्था में पति-पत्नी 
को परिवार रूपी राज्य सम्राट एवं सम्राज्ञी कहा गया है| इसी वेद में घर के कार्यों में पुरुष को हस्तक्षेप न कर 
स्‍त्री को बोलने को कहा गया है।' साथ ही यह भी कहा गया है कि पत्नी का पति पर पूर्ण अधिकार होता है।” 
स्त्री धर्मपत्नी है और पति गृहपति | ऋग्वेद में पत्नी को ही गृह कहकर उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। 
ऋ्वेद में समाज पूर्णतया पितृसत्तात्मक था। समाज में पुत्र को विशेष महत्व प्राप्त था। इसके विविध मन्त्रों में 
पशुधन, ऐश्वर्य, भूमि तथा कई पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना आर्यजनों में मुखरित होती है। पुत्री जन्म हेतु एक भी 
प्रार्थना उपलब्ध नहीं है। पुत्र का न होना दरिद्रता के तुल्य निन्दनीय कहा गया है।'९ 


+ शोध छात्रा, प्रचीन ड़तिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर 
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उपर्युक्त विवरण का आशय यह कदापि नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में नारियों की दशा सराहनीय नहीं थी। 
कन्या का जन्म अवांछनीय नहीं थी | ऋग्वेद स्त्रियों की गौरवपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है। समाजिक कार्यों 
की पूर्णता एवं सम्पन्नता में स्त्रियों की केन्द्रीय भूमिका का दर्शन प्राप्य है। 

मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आश्रमों का विधान किया गया था। शास्त्रकारों ने आश्रम 
व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अत्यन्त प्राचीन 
धर्मसूत्रों के समय में भी चार आश्रम की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा हेर-फेर है। मानव-जीवन 
का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य है, जिसमें व्यक्ति गुरुगृह में अनुशासन एवं संकल्पपूर्वक रहकर साहित्य का ज्ञान प्राप्त करता 
था। उसे आज्ञाकारिता आदर, सादे जीवन एवं उच्च विचार के सद्गुण सीखाने पड़ते थे। दूसरे भाग गृहस्थ आश्रम 
में वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पूर्वजों के ऋण एवं यज्ञ आदि करके देवों के 
ऋण से मुक्ति पाता है।” लगभग 50 वर्ष की अवस्था में वह संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से उब उठता 
था और वन की राह पकड़ता था।” यह वानप्रस्थ आश्रम होता था, जिसमें व्यक्ति आत्म-निग्रही, तपस्वी एवं 
निरपराध जीवन व्यतीत करता है। इसके उपरान्त संन्यास आश्रम होता है, जहाँ व्यक्ति जीवन के अन्तिम लक्ष्य, मोक्ष 
प्राप्त करता है। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों का भार वहन करने के कारण श्रेष्ठ बताया गया 
है। जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से जीवित 
रहते हैं। धर्मशास्त्रकार गृहस्थ आश्रम को बहुत गौरव देते हैं। 

वैदिक वाड्मय में ऋषिकाओं का सूक्त है। ऋषियों की भाँति ऋषि कन्याएँ भी ऋचाओं का निर्माण करती 
है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को मन्त्र के अध्ययन एवं सृजन से विरत नहीं किया जाता था। स्त्रियों की 
शिक्षा सम्बन्धी असीम अधिकार, इससे भी स्पष्ट होता कि यदि कोई स्त्री जीवन पर्यन्त नैष्ठिक जीवन व्यतीत करते 
हुए ब्रह्मवादिनी रहना चाहे तो उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। समाज में स्त्रियों के दो भेद है- ब्रह्मवादिनी एवं 
सद्योवाह | सद्योवाह वह नारियाँ थीं जो विवाह के पूर्व तक विद्या ग्रहण करने एवं वेदाध्ययन करने के लिए अधिकृत 
थी। विवाहोपरान्त विभिन्‍न प्रकार के धार्मिक संस्कार एवं पूजा-पाठ का दायित्व पूर्ण करती थीं। ब्रह्मवादिनी वह 
स्त्रियाँ होती थीं, जो सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र थीं। ये वैदिक ऋचाओं मन्त्रों एवं मीमांसा जैसे 
गूढ़ विषयों के रहस्य जानने में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करती थीं। शिक्षित स्त्रियाँ पुरुषों की भाँति अध्ययन 
करते हुए आचार्य, अध्यापिका, उपाध्याया आदि पदों को सुशोभित करती थी। 

वैदिक काल में संस्कार का अत्यधिक महत्व था। स्त्री एवं पुरुष दोनों का संस्कारों से संस्कृत होना आवश्यक 
था। कतिपय संस्कार, जो आज मात्र पुत्र के लिए ही आरक्षित हो गए हैं, उस समय स्त्रियों के लिए भी विधेय 
थे। संस्कारों की संख्या से स्पष्ट होता है कि विभिन्‍न संस्कारों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। उपनयन संस्कार का 
उद्देश्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शान्ति प्राप्त करना था | संस्कार करने वाला व्यक्ति नये जीवन का आरम्भ करता 
था, जिसके लिए वह नियमों के पालन के लिए प्रतिश्रुत होता था। नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण जैसे संस्कार 
का केवल लौकिक महत्व था, उनमें से केवल प्यार, स्नेह एवं उत्सवों की प्रधानता मात्र झलकती है। गर्भाधान, 
पुन्सवन, सीमन्तोयन जैसे संस्कारों का महत्व रहस्यत्मक एवं प्रतिकात्मक था। विवाह संस्कार का महत्व दो 
व्यक्तियों को आत्मनिग्रह, आत्मत्याग एवं परस्पर सहयोग की भूमि पर लाकर समाज को चलाते जाने देना था। 
संस्कार करने से बीज गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाता था। संस्कार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है 
कि द्विजातियों में माता-पिता के वीर्य एवं गर्भाशय के दोषों को गर्भाधान के समय होम से दूर किया जाता है। 

संस्कारों की संख्या के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद है। गौतम ने 40 संस्कारों एवं आत्मा के आठ शील 
गुण का वर्णन किया है। जिसमें 5 दैनिक महायज्ञ, 7 पाकयज्ञ, 7 हर्वियज्ञ, 7 सोमयज्ञ एवं 4 वेदव्रत है। शंख एवं 
मिताक्षरा की सुबोधिनी गौतम की संख्या मनाते हैं। वैखानस ने 48 संस्कार गिनाए हैं। व्यास ने 46 संस्कार बताए 
हैं। निबन्धों में अधिकांशत: 46 संस्कार गिनाए, जो इस प्रकार है- 

(4) गर्भाधान, (2) पुंसवन, (3) सीमन्तोनन्‍नयन, (4) जातकर्म, (5) नामकरण, (6) निष्क्रमण, (7) अन्नप्राशन, 
(8) मुण्डन, (9) कर्णमेद, (40) उपनयन, (4) वेदारम्भ, (42) समावर्तन, (43) विवाह, (44) वानप्रस्थ, (5) संन्यास, 
(46) अन्त्येष्टि | 
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व्यास स्मृति के अनुसार, स्त्रियों के लिए कर्णमेद तक 9 संस्कारों में मन्त्र पाठ आवश्यक नहीं है। विवाह में 
मन्त्र पाठ होगा। याज्ञवल्क्य व मनु के अनुसार स्त्रियों का विवाह-संस्कार ही वैदिक विधि से मन्त्र पाठ सहित होता 
है, शेष संस्कार बिना मन्त्र के होते हैं। स्मृति में स्त्रियों का विवाह ही यज्ञोपवीत है, पति सेवा ही गुरुकुल निवास 
है और गृहकार्य ही अग्निहोत्र है। 

मनु ने पुत्र एवं पुत्री के लिए 'संतति' शब्द का प्रयोग करके दोनों को समान महत्व प्रदान किया है।४ उन्होंने 
मनुस्मृति में 'पुत्रेण दुह्ठिता समा' कह कर अपनी इस भावना को प्रखर किया। मनु का मत है कि धन-धान्य की 
कामना करने वाले पिता एवं भाई को कन्या का आदर करते हुए उनका उचित पालन-पोषण करना चाहिए तथा 
उसे अलंकृत रखना चाहिए। कन्या को प्रसन्‍न रखने से सुख एवं सम्पन्नता में वृद्धि होती है तथा उनको दुःख देने 
से कल एवं परिवार का नाश होता है।* कन्या में बिना कारण दोष स्थापित करने वाला दण्डनीय है। प्राचीन भारत 
में कन्या का महत्व मनु के इस कथन से भी स्पष्ट होता है कि कन्या रत्नस्वरूप है तथा यदि कन्या गुणयुक्त है 
तो वह छोटे कुल की होने के बावजूद भी उसे ग्रहण करने को निर्दिष्ट किया गया है। याज्ञवल्क्य कन्या के प्रति 
सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कन्या को पूजनीय माना है तथा जो व्यक्ति कन्या के सम्मान को आहत करता 
है उसके लिए दण्ड का विधान किया गया है। कन्या का अपहरण करने वाला चोर के समान दण्ड का भागी होता 
है।* कन्या पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले पर दो सौ पण दण्ड का विधान किया है तथा उनके वास्तविक दोष 
को भी यदि कोई प्रकाशित करता है तो वह एक सौ पण दण्ड का भागीदार है। द्वेष वश जो पुरुष कन्या को अकन्या 
कहता है तथा उसका दोष प्रमाणित नहीं कर सकता, वह सौ पण दण्ड भोगता है। कन्या के आत्मसम्मान की रक्षा 
हेतु याज्ञवल्क्य ने कहा है कि अविवाहित कन्या के साथ सहवास करने वाले पुरुष की गुरुपत्नी भोग करने वाले 
के समान मानकर ऐसे पातकी का लिंग कर्त्तन कर वध करने का विधान प्रायश्चित खण्ड में किया गया है।” नारद 
ने भी कन्या के साथ अभिगम करने वाले पुरुष के लिए जनेन्द्रिय के कर्त्तन रूपी दण्ड का विधान किया है। पराशर 
स्मृति में भी कन्या का शारीरिक उत्पीड़न करने वाले के लिए समान दण्ड का निर्देश प्राप्त होता है।* 

कन्या के उपर्युक्त सकारात्मक एवं प्रगतिशील विचारों के साथ उनके संदर्भ में कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण भी 
है। नक्षत्र, पेड, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, दूत, दासी इत्यादि नामों वाली कन्या से विवाह न करने का निर्देश स्मृति में 
है। मनु के अनुसार भ्रातृविहीन तथा माता-पिता से हीन कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए |* यह दृष्टिकोण कन्या 
की दयनीय स्थिति की ओर संकेत करता है। भाई तथा माता-पिताहीन होने पर कन्या का क्‍या दोष है। 
सामान्यतया कन्या का जन्म सहर्ष न स्वीकार करते हुए भी उनका दर्शन मंगलदायक और शुभ माना गया है। 
मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए केग्पी० जायसवाल ने कहा- कन्या की स्थिति बहुत ऊँची है, वह अत्यधिक कृपा 
की पात्र है, कुछ क्षणों के लिए मनु यह भी भूल जाते हैं कि कन्या वस्तुत: एक स्त्री है। 

मनु एवं याज्ञवल्क्य ने माता को गुरु एवं पिता से श्रेष्ठ माना है। स्त्री जीवन की सार्थकता मातृत्व में है। स्त्री 
के मातृ रूप की आराधना महाशक्ति जगदम्बा और जगतजननी आदि नामों से की गयी है। माता पृत्रोत्पत्ति के द्वारा 
वंश परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण घर में पूज्य है। माता, शिशु के सम्यक्‌ पालन-पोषण के कारण 
पिता की अपेक्षा कहीं अधिक शिशु से घनिष्ठ होती है। माता बालक की प्रथम गुरु होती है। मनु का मत है कि 
परिवार की समस्त स्त्रियों में माता का स्थान सबसे ऊँचा है। मनु का कथन है दस उपाध्यायों से आचार्य, सौ 
आचार्यों से पिता तथा सहस्त्र पिता से माता अधिक गौरवशाली है|” आचार्य वशिष्ठ भी इस पर सहमति प्रकट 
की है। उपनति ब्रह्मचारी को सर्वप्रथम माता से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा उसका अनादर कदापि नहीं करना चाहिए 
क्योंकि माता पृथ्वी की मूर्तिस्वरूप है। माता शिशु के पालन-पोषण आदि का भार पृथ्वी की तरह वहन करती है। 
माता-पिता एवं गुरु के प्रति सेवा भाव एवं लाभ के महत्व का वर्णन करते हुए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि, मनुष्य 
को माता-पिता एवं गुरु को नित्य सन्तुष्ट रखना चाहिए, क्‍योंकि इनके सन्तुष्ट होने पर ही व्यक्ति का तप पूर्ण होता 
है। माता-पिता एवं गुरु की सेवा से मनुष्य भूलोक अन्तरिक्ष लोक एवं ब्रह्मलोक को सहज ही प्राप्त कर सकता 
है। माता शिशु के पालन-पोषण में अपार कष्ट सहती है। धर्मों के समस्त धार्मिक कृत्य करने के बाद मनुष्य जिस 
पुण्य का उपार्जन करता है वह उसे केवल माता का आदर करने से प्राप्त हो जाता है। माता-पिता का त्याग करने 
वाला एवं उनसे विवाद करने वाला पुत्र निन्‍्दनीय होता है” तथा ऐसे पुत्र पर छः सौ पणों का दण्डनीय होते हैं। 
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टीकाकार मेधातिथि एवं कुल्लूक का मत है कि माता पुत्र के लिए कभी पतित नहीं होती। अतः माता का तिरस्कार 
एवं अनादर कभी नहीं करना चाहिए । 

हिन्दू विवाह संस्कार के अनुसार कन्या जब किसी पुरुष के साथ पाणिग्रहण संस्कार करती है तो वह उसकी 
पत्नी बनती है और अपने पति के घर निवास करती है। धर्मशास्त्रों में 'पत्नी' की गृहस्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठा 
थी। मनु का कथन है कि स्ट्रीरूपी रत्न को कहीं से भी ग्रहण कर लेना चाहिए |” अपने कल्याण की आकांक्षा 
रखने वाले पिता, भाई, पति एवं देवर को सदैव कन्या का आदर सत्कार कर उसे वस्त्राभूषणों से अलंकृत रखना 
चाहिए | जिस कूल में नारियों की पूजा होती है उस कुल पर देवता प्रसन्‍न रहते हैं तथा जहाँ इनका आदर सत्कार 
नहीं होता है उस कूल में सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। उन्‍नति की कामना रखने वाले मनुष्यों को सत्कार तथा 
यज्ञोपवीत आदि विशिष्ट उत्सव पर स्त्रियों को वस्त्राभूषण आदि से सत्कार करना चाहिए। इसके अभाव में स्त्री 
पति को आनन्दित करने में समर्थ नहीं हो पाएगी, फलस्वरूप पति गर्भाधान कराने में प्रवृत्त नहीं होगा। वृहत्पराशर 
नारी को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए उसे 'गृह' की संज्ञा दिया है। उन्होंने स्त्री को लक्ष्मीस्वरूप मानते हुए उन्हें सदा 
आभूषणों से अलंकृत रखने का आदेश दिया, जिस घर में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है। वहाँ सभी देवगण, 
मित्रगण तथा मनुष्य प्रसन्‍न रहते हैं। याज्ञवल्क्य का मत है कि स्त्रियों को उनके पिता, भाई, पति, सास व देवर 
आदि के द्वारा वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से सम्मान करना चाहिए तथा उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए | प्रजापति 
स्मृति में कहा गया है कि गृहणी से ही घर को घर कहा जाता है। सती स्त्री घर में साक्षात्‌ तीर्थ के समान है। 

भारतीय संस्कृति में पत्नी की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी गयी है। वह पुरुष की अर्धागिनी एवं गृहस्वामिनी 
के पद पर सुशोभित करती है। पुराणों में पत्नी को सहधर्मचारिणी की संज्ञा प्रदान है, जिसके साथ गृहस्थ धर्म का 
पालन करने से महान फल की प्राप्ति होती है |” पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता 
की भांति सम्मान देना। पति का सेवा के संदर्भ में मनु का मत है कि सदाचार से हीन, पर स्त्री में अनुरक्त एवं विद्या 
आदि गुणों से हीन पति की भी स्त्रियों को देवता के समान पूजा करनी चाहिए। स्त्री को स्वर्ग लोक में पूजित होने 
के लिए पति की सेवा करनी चाहिए। शंख लिखित का मत है कि पत्नी को अपने नपुंसक, कोषबवृद्धि-ग्रस्त, पतित 
अंग के अधूरे, रोगी पति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता होता है। यही बात याज्ञवल्क्य, 
मत्स्यपुराण, महाभारत में भी पाई जाती है। पत्नी पुत्रोत्पत्ति कर पति को पितृऋण से मुक्ति प्रदान करती है। पुत्र 
सदैव पुत्री से अधिक वांछनीय रहा है, जिसका स्रोत पत्नी ही रही है। मनुष्य पुत्र से स्वर्ग आदि विविध लोकों को 
प्राप्त करता है। धर्मशास्त्रों में प्रेषित भर्तका पत्नी को संयमित जीवन बिताने को कहा गया है। शंखलिखित के 
अनुसार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झूला, नृत्य दृश्यावलोकन, शरीरानुलेपन, वाटिका परिभ्रमण, खुले 
स्थान में श्याम, सुन्दर एवं सुस्वादु भोजन एवं पेय, गेंद-क्रीडा सुगंधित धूप गंधादि, पुष्पों आभूषणों, विशिष्ट ढंग 
से दन्‍्तमंजन एवं अंजन से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार का विचार याज्ञवल्क्य ने भी व्यक्त किया है। व्यास स्मृति 
के अनुसार विदेश गए हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीला एवं दुःखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का 
श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसे पति-परायण होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा उसे अपने शरीर 
को सूखा देना चाहिए |“ 

धार्मिक कृत्य में पति पत्नी साथ होते थे, किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतंत्र रूप 
से कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पादित नहीं कर सकती थी। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव” का उद्घोष करती 
है। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति की विशेषता और गृहस्थाश्रम वासियों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य का 
मत है कि पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हंसमुख रहना, 
मितव्ययी होना, पति के मन के योग्य कार्य करना, सास-ससुर के पैर दबाना, सुन्दर ढंग से चलना फिरना एवं अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखें।| पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए व्यास स्मृति में लिखा गया है पति से पहले उठना, 
घर में झाड़ू लगाना, घर साफ करना, बर्तनों को गर्म जल से सफाई करना, चूल्हा लीपना आदि | 

भारतीय समाज में वैदिक युग में पर्दा या अवगुण्ठन का प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ पर्दे से रहित होकर 
स्वच्छन्दतापूर्वक सबसे मेलजोल बढ़ा सकती थी। समाज में सहशिक्षा तथा कन्याओं के लिए उच्च शिक्षा की 
स्वतंत्रता थी | यदि पर्दा प्रथा होती तो कन्यायें उच्च शिक्षा न प्राप्त कर पाती। एक स्थान पर सौभाग्यशाली नववधु 
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को आशीर्वाद प्राप्त हेतु समी आगतों को दिखाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। स्त्रियाँ उस समय विदथ (सभा 
तथा समिति) एवं समन (उत्सव और मेला) में सम्मिलित होती थी और अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं। 
उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि धर्मशास्त्रों में नारी का सामाजिक जीवन गौरवपूर्ण था। नारी शिक्षा 
का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से शुरू होता था और उच्च शिक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक ग्रहण करती थी। समाज में उनको 
पुत्री, पत्नी, माँ आदि रूप में पूजनीय स्थान प्राप्त था, उन्हें गृहलक्ष्मी, गृहस्वामिनी, सधर्मचारिणी, अर्द्धगिनी आदि 
पद से भी सुशोभित किया जाता था। हालांकि कुछ सामाजिक नियमों के आधार पर धर्मशास्त्रकारों ने नारी 
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सामाजिक जीवन के स्वतन्त्रता में कुछ बन्धन भी लगाया है। 
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महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ 


डॉ. अशिवनी यादव* 

समस्त संसार की जननी कही जाने वाली नारी वर्तमान समय में समाज में उस परिवर्तन के दौर से गुजर रही 
है जहाँ वह अपने आपको विश्व के विभिन्‍न देशों में प्राप्त शक्ति के सम्मुख पाती है वहीं वह अपने अतीत के आईने 
देखने के लिये विवश हो जाती है और युगों- युगों से पुरुषों के बेड़ियों में जकड़ी हुयी नारी आज भी उससे छुटकारा 
पाने के लिये तड़प उठती है। प्राचीनकाल से ही नारी को शक्ति का प्रारूप मानकर उसे श्री और देवी का प्रतीक 
माना गया है और समय-समय पर उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण और बन्धनों को प्रारम्भ कर उसे समाज के 
कर्तव्यों से विमुख कर दिया गया और उसे (कन्या) दुखकारिका, बहुदोषकारिका' एवं हेमचन्द्र ने उसे शोककंकरी* 
कहा | वह विडम्बनाओं और झंझावतों द्वारा छली जाती रही और कठिन परिस्थितियों में उलझती रही किन्तु फिर 
भी परिवार और समुदाय में उनके कन्या पत्नी वधू और माँ के रूप में उसका योगदान सर्वदा गौरवपूर्ण रहा है। 

भारतीय धर्म शास्त्रों में नारी सर्वशक्तिसम्पन्न विद्याशील, ममतामयी और सम्पत्ती का प्रतीत मानी गयी। शनेः शनेः 
उसका महत्व इतना बढ़ गया कि उसके बिना अकेला पुरुष अपूर्ण और अधूरा समझा गया |” पुरुष शब्द की निर्मित्ति 
स्‍त्री संतान और व्यक्ति की समष्टि से मानी गयी। प्रजोत्पत्ति भी पूरा शरीर होने पर ही हो सकती है तया पूरा शरीर 
अर्थात्‌ शरीर की पूर्णता विवाहिता पत्नी से ही सम्भव है। स्त्री, स्नेह और संतान ये तीनों मिलकर ही पुरुष (पूर्ण) होता 
है। अतएव उस स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान उस स्त्री के पति की होती है इस प्रकार स्त्री पुरुष की शरीरार्द्ध और अर्द्धांगिनी 
मानी गयी तथा मनुष्य के जीवन को सुख और समृद्धि से दीप्ति और पुंजीत करने वाली मानी गयी। 

ऋग्वेद में स्त्री ही गृह है" कहकर सम्बोधित किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख है कि जब ब्रह्मचारी 
अध्ययन समाप्त कर लेता था तो आचार्य उसे यह निर्देश देता या कि वह देवता की तरह माता की पूजा करे (मातृ 
देवो भवः)। महाभारत में माता के लिये कहा गया है कि उसकी जैसी छाया आश्रय स्थल, रक्षा स्थान और प्रिय 
वस्तु कोई नहीं है। 

मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में माता के “परम गुरु” मानकर समाज और परिवार में उसकी सर्वोच्चता दर्शित 
है" बौधायन आपस्तम्ब और वशिष्ठ जैसे धर्म शास्त्रकारों ने माता के रूप में उसकी प्रशंसा की है। अत्रि के अनुसार 
माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है|” संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों में माता की विशिष्टता और अभिरामता उसकी 
पवित्रता चित्रित है।' ऋग्वेद की अनेक ऋचा लोपामुद्रा विश्ववारा सिकता घोषा आदि विदुषी स्त्रियों द्वारा रची 
हुई है। ब्रह्म यज्ञ में सुलभागार्गी, मैत्रयी आदि विदुषियों की प्रतिष्ठा वैदिक ऋषियों के समान दी समाज में वह 
पुरुषों की तरह ही आदत थी सामाजिक और धार्मिक उत्सवों, समारोहों में वे अलंकृत होकर बिना किसी प्रतिबन्ध 
के उन्मुक्त होकर हिस्सा लेती थी। अर्ववेद में कन्‍्याओं का भी उपनयन संस्कार किया जाने का वर्णन है। 

शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जो व्यक्ति के सद्‌गुणों को विकसित करने या उन्हें परिभाषित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु आवश्यक मूल आधारों में शिक्षा का प्रमुख स्थान 
है इससे न केवल सामाजिक, आर्थिक विकास प्रक्रिया में सहायता मिलती है बल्कि इसी से उसका स्वरूप भी 
निश्चित होता है। 

प्राचीनकाल से ही भारत में स्त्री शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर टी वैदिक युग में वह पुरुषों के समकक्ष बिना 
भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकती थी उसका भी विद्यारम्म से पूर्व उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था।" 
+ प्रवक्ता, इतिहास विभाग, हाण्डिया पी.जी. कॉलेज, हण्डिया, प्रयागराज 
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कन्या के लिए उपनयन संस्कार का विधान मनु ने भी किया है।” उसे ब्रह्मचर्य का पालन वेदाध्ययन, यज्ञ सम्पादन 
का पूर्ण अधिकार था। रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, निबावरी, घोषा, लोपामुद्रा आदि पंडिता स्त्रियाँ 
इनमें प्रसिद्ध थी पाण्डवों की माँ क॒न्ती अथर्ववेद में पारंगत थी ।” वैदिक युग में सदैव (विवाह के पूर्व तक ज्ञान 
प्राप्त करने वाली) ब्रह्मवादिनी (जीवन पर्यन्त शिक्षा ग्रहण करने वाली) छात्रों का उल्लेख मिलता है। 

वेदवती (कशध्वज की पुत्री), काशकृत्स्नी”, मैत्रयी (याज्ञवल्क्य की पत्नी), गार्गी, कौशल्य, तारा, द्रौपदी, प्रार्भितियी 
आदि स्त्रियाँ तर्क दर्शन मीमांसा साहित्य आदि में पारंगत थी ४ खेमा, सुशा, सुमेधा, अनुपमा, सुभद्रा, भद्राकुण्डकेश 
आदि ज्ञान पिपाशु थी तथा अन्वेषण और प्राप्ति में तल्लीन रहती थी। पाणिनी ने महिला शिक्षण शाला का उल्लेख 
किया |” अनेक महिलाएं शिक्षिका बनकर अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी ऐसी स्त्रियां उपाध्याया कही 
जाती थी। पुराणों में नारी शिक्षा के दो रूप आध्यात्मिक और व्यवहारिक माने गये हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में 
वृहस्पति-भगिनी, भुवना'”, अपर्णा एक पाटला धारिणी आदि ब्रह्मवादिनी कनन्‍्याओं का उल्लेख मिलता है।* 

पूर्व वैदिक काल में अपाला नामक कन्या द्वारा अपने पिता के कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने का उल्लेख 
मिलता है।* ऐसी स्त्रियों के भी उदाहरण मिलते हैं जो शासन व्यवस्था और राज्य के प्रबन्ध में दक्ष भी और अपनी 
अनुपम बृद्धिमत्ता और कुशलता से राज्य का शासन करती थी। दूसरी सदी ई०्पू० में आन्ध्र-सातवाहन वंशीय 
राजमाता नयनिका ने अपने अल्पव्यस्क पुत्र का संरक्षण करते हुए स्वयं प्रशासन का संचालन किया। वाकाटक 
वंश की रानी प्रभावती गुप्ता ने (चौथी सदी) में स्वयं शासन को संचालित किया। कश्मीर की सुगन्धा और दिद्दा 
नामक रानिया अपने प्रशासन और राज्य कार्य के लिए विख्यात थी।“ 

प्राचीन काल में वेश्यावृत्ति अपनाने वाली गणिकाओं का स्थान श्रेष्ठ था गायन वादन और संगीत के प्रेमी लोग 
उनके प्रति आकृष्ट रहा करते थे | महान में आम्रपाली नामक गणिका का वर्णन मिलता है। “जो परम सुन्दरी रमणीया 
नयनाभिराम सुन्दर वर्ण गायन वादन में दक्ष नृत्य विशारद तथा अभिलाषी और बहुदर्शनीया है” उसी समय राजगृह 
में अत्यन्त रूपमती और संगीत कला में दक्ष कलावती नाम की एक गणिका थी जिसका गणिकाभिषेक हुआ था |? 
राजनर्तकी होने के कारण उन्हें समाज में शीर्ष स्थान प्राप्त था। सालवती का पुत्र जीवक उस काल का विख्यात 
राजवैध बना |? जो इस बात को परिभाषित करता है कि गणिका पुत्र समाज में उच्चदृष्टि से देखा जाता था न 
कि हीन दृष्टि से और वह अपनी योग्यता से उच्च पद को सुशोभित कर सकता या स्वयं भगवान बुद्ध ने आम्रपाली 
का निमंत्रण और आतिथ्य स्वीकार किया था। 

साक्षरता दर, कार्य सहभागिता दर को बढ़ाकर तथा महिला विकास योजनाओं के द्वारा उसे शक्ति सम्पन्न बनाने 
का प्रयास किया जा रहा है, समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर-तरीकों में समान अवसर राजनैतिक एवं आर्थिक 
क्षेत्र में समान भागीदारी तया समान कार्य के लिए समान वेतन, कानूनी सुरक्षा आदि के द्वारा सुधार करने का प्रयास 
कर रही है लेकिन प्रतिदिन समाचार-पत्रों के पृष्ठों में सामूहिक बलत्कार, हत्याएँ, यौन शोषण का प्रयास, छेड़छाड़ 
उसे सताने, जलाने आदि खबरें प्रमुखता से छापी जा रही है जो समाज के लिए कौतुहल व उपहास का विषय वस्तु 
बन जाती है। नारी उत्पीड़न का यह मार्मिक इतिहास, “मनोहर कहानियों” का विषय बनकर रह जाती हैं और नारी 
के बढ़ते कदम बेहतर कल की ओर को अंधेरे में धकेल कर उसे पुनः अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है क्योंकि 
उनकी सुरक्षा का दंभ भरने वाली सरकार केवल कानून बनाकर ही योजना को सफल मान लेती है। कब तक सरकार 
इस दोहरी नीति पर चलती रहेगी और वह देश जो विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। प्राचीन काल से नारी 
और को हिंसा से दूर रखने की परम्परा रही। स्वतंत्र भारत नारी सम्मान, सुरक्षा और समानता का वचन लिया गया 
फिर भी आजादी के 66 वर्षो बाद भी नारी उपेक्षित, प्रताड़ित होती रही है जो हमारी सामाजिक, नेतिक व सांस्कृतिक 
मूल्यात्मकता का अधोमुखी अवमूल्यन व पतन का प्रतीक है और विश्व के सम्मुख हमें अपमानित होना पड़ता है। 

2004 ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर पहली बार राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की 
गईं। मातृत्व मृत्यु दर, टीकाकरण, विवाह की आयु, छोटा परिवार व्यवस्था आदि के द्वारा महिलाओं की स्थिति 
को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है केन्द्र सरकार द्वारा 2004 से दिये जा रहे श्री शक्ति पुरस्कार जो रानी 
लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, कण्णगी, रानी गोद न्यू जेलियांग, माता जीजाबाई के नाम पर महिलाओं व महिला संगठनों 
को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 
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महिलाओं के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की भागीदारी से स्वावलम्बन योजना (4982), महिला समाख्या 
कार्यक्रम (989), बालिका समृद्धि योजना (997), स्वास्थ्य सखी योजना (4997), स्वशक्ति योजना (4998), 
किशोरी शक्ति योजना (2000), स्वयं सिद्ध योजना (2004), राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (2004), स्वराज (2004), 
वंदे मातरम योजना (2003), जीवन भारतीय महिला सुरक्षा योजना (2003), आंगनवाड़ी विशेष बीमा योजना (2004), 
कस्तूरबा गांधी विशेष बालिका विद्यालय योजना (2004), आशा योजना (2005), बालिका प्रोत्साहन योजना 
(2006), जननी सुरक्षा योजना (2006), विशेष आवासीय विद्यालय योजना (2006), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता 
पेंशन योजना (2007), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2007), प्रियदर्शन योजना (2008) आदि योजनाएँ 
उन्हें सशक्त करने के लिए चलाई जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग (4992), राष्ट्रीय महिला कोष (4993), महिला 
एवं बाल विकास विभाग आदि का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया इन सभी योजनाओं का व्यापक 
प्रचार-प्रसार (टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं) के द्वारा तथा सरकार की “आगे आओ लाभ उठायें" 
की नीति का परित्याग कर इसे सभी महिलाओं को लाभ उठाने के लिए प्रेरित एवं सुलभ होना चाहिए । 

राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु (केन्द्र सरकार द्वारा संसद व विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों 
का आरक्षण) महिला आरक्षण विधेयक संसद के विचार विमर्श का विषय बनकर रह जाता है वह भी जाति और 
विभिन्‍न वर्गों के बीच विरोध प्रदर्शन का कारण बनकर रह गया। जिसमें नेताओं के अर्थ भी शामिल है। 

भारत का राजनीतिक मंच सदा ही वादे करके भूल जाओ की नीति पर चलता रहा और महिलाओं की भागीदारी 
नाम मात्र रही भारतीय नारी चहारदीवारी में कैद होकर रह गयी जबकि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को यथार्थ 
के धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उसे राजनीतिक रंगमंच पर उतरना ही पड़ेगा उसके लिए महिलाओं को 
आरक्षण का सहारा छेड़ना पड़ेगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने सफलता अवश्य प्राप्त की लेकिन वह शिक्षित 
और जागरूक न होने के कारण वह पुरुषों के हाथ की कठपुतली बजकर रह गयी परन्तु भारत की राजनीति में जया 
दौर प्रारम्भ हो गया है। महिला जमीनी स्तर पर अवश्य ही मजबूत हुयी है। आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित 
एवं जागरूक करने की। जो चुने जाने के पश्चात्‌ कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा सम्भव है। 

पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण लागू होने से जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है और जिस नयी 
राजनीतिक शक्ति का विकास हो रहा है। भारत में एक “मौज लोकतान्त्रिक क्रान्ति” हो रही है जो भले ही भारतीय 
संसद में नेताजों के स्वार्थ की भेट चढ़ जयी हो परन्तु पंचायतों महिलाओं को चुना जाना न केवल महिला 
सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा बल्कि वह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। महिला आरक्षण 
के बल पर स्थानीय प्रशासन से जुड़ तो जाती है परन्तु पंचायत की कमान महिलाओं के पति के हाथ में होती है 
और वे पतियों के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है जो अपने फायदे के लिए उनका उपयोग करता है जो भविष्य 
के लिए हानिकारक है। ग्रामीण स्तर पर एक नयी क्रान्ति ने जन्म ले लिया है महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति 
जागरूक हुयी है। ग्रामीण क्षेत्र के रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी हैं अपनी उपस्थिति का बोध वे 
समाज को करा रही है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास हुआ 
कुछ कर गुजरने का जुनून उनमें अवश्य ही प्रस्फूटित होगा और भारत में “औरत कितनी आजाद” की सार्थकता 
सिद्ध होगी और समाज का आधा अंग कहलाने वाली नारी जिन किन्हीं कारणों से पीछे रह गयी हो परंतु महिला 
सशक्तिकरण का यह नया रूप वर्तमान पश्चिमीकरण की भेट न बढ़ जाये कि भारतीय नारी पश्चिमी संस्कृति का 
अनुसरण करने लगे क्योंकि भारतीय नारी नगरीकरण का तथा नये फैशन से प्रेरित होकर वह नारी स्वतंत्रता का 
अर्थ बढ़ता हुआ नंगापन, बिना विवाह के पुरुषों के साथ रहने की स्वीकृति कुवारी माँ बनने का अधिकार, तलाक 
की सुविधा, एक से अधिक विवाह का हक, प्रेम विवाह की अनुमति, समरलेंगिकता और पुन: सीता, सावित्री जो 
विश्व के लिए आदर्श हैं कहलाने वाला देश पुनः नये विवादों से चर्चा में रहे क्योंकि भारतीय संस्कृति ही इसे विश्व 
की अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। 

महिला सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ - महिलाओं को सशक्त बनाना अर्थात उन्हें आत्म निर्भर बनाना। नारी 
को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आत्म निर्भर बनाया जा सकता है और भारतीय नारी के साथ जुड़ा 
दायभाग निर्भरता, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, अंधविश्वास धार्मिक मान्यताओं का पालन (974 

न ५॥0व77 $८7स्‍40757- ५7 4 ५०.-ररफएा + शताता-2020 +* 63 वर्ना 


का 7?शछांशशएरटव॑ रिटशा22व ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 


में गठित महिला स्टेट आफ वुमैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के विकास में सर्वाधिक बाघ हमारी रुढ़ियाँ 
व परम्पराओं को माना है) आदि शब्द मिट जायेंगे | वरना 4828 में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक, 4875 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा प्रसार, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने बहु पत्नी प्रया का 
विरोध तथा आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण का जो बीजोरोपण भारतीय संविधान निर्माण (अनुच्छेद 44, 5, 
46, 23, 24, 39, 42, 5) के समय प्रारम्भ किया गया तथा कालांतर में ईसाई समुदाय की महिलाओं को पुरुषों 
की तरह तलाक का अधिकार प्रदान करने हेतु भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम-2004, विवाह (संशोधन) 
अधिनियम-2004, अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2004, भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) 
अधिनियम-2002, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, भ्रूण हत्या राकने हेतु प्रसव पूर्व परीक्षण 
तकनीकी अधिनियम-4994 को फरवरी-2003 में संशोधन करके इसके प्रवाही कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयास भी 
किये गये आदि प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में वह संविधान की विषय वस्तु ही बनकर न रह जाये और उसे 
अवला से सबला बनाना स्वप्न की बात बनकर रह जायेगा और सरकार का राष्ट्रीय दूरदर्शन पर प्रसारित संदेश 
“सशक्त नारी सशक्त देश” एवं “सोच बदलो देश बदलो” संदेश बनकर ही रह जायेगा । 

2006 में वर्लड बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन में अध्यक्ष पाल वोल्फ विट्ज ने कहा कि कोई भी देश तब तक 
विकसित नहीं हो सकता जब तक की उसकी आधी आबादी को विकास के सामान अवसर नहीं मिलते। महिलाओं 
को आर्थिक कार्यों में आगे लाने हेतु कई प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत में महिलाओं को आर्थिक 
दृष्टि से सशक्त करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्‍तर पर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन समय-समय पर किया 
गया- काम के बदले अनाज योजना (977), अंत्योदय योजना (4978), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (980), ग्रामीण 
क्षेत्रों में महिला एवं विकास कार्यक्रम (4984), ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (4986), महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं 
रोजगार योजना (4987), कुटीर ज्योति योजना (4988-89) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (4999) आदि 
का क्रियान्वयन किया गया। महिलाओं के आर्थिक स्तर पर विकासात्मक परिवर्तन लाने के लिए वित्तीय सहायता 
का होना आवष्यक है क्योंकि आर्थिक क्रियाओं का आधार वित्त होता है। अतः महिलाओं को ऐसे साधन की 
आवश्यकता है जो महिलाओं को ऋण के साथ-साय प्रशिक्षण, विपणन, परिवहन, मार्ग दर्शन आदि की सुविधा 
मुहैया करा सके यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद 
यूनुस के अर्थक परिश्रम से सन्‌ 4976 ई० में ढाका में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर महिला सशक्तिकरण की नींव 
रखी | महिलाएं इस बैंक से कर्ज लेती हैं और वे चुकाती भी हैं जो महिलाओं को लघु उद्योग करने के लिए प्रेरित 
करता है जो महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में 
यह योजना महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मुक्त करने का सबसे अच्छा माध्यमा हो सकता है यदि भारत सरकार 
सम्पूर्ण भारत में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करें। भारत में स्वयं सहायता समूह जागृति की शुरूआत डेवलपमेंट, 
एजेंसी मैसूर द्वारा हुई सन 4980 ई0 नाबार्ड बैंक के सहयोग से इसका विकास प्रारम्भ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 
महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का सशक्त माध्यम है आवश्यकता है तो सही दिशा और सही नीति की जो 
आत्मनिर्भर महिलाओं को सामर्थय प्रदान करेगा और बौद्धिक शक्ति जैसे मानवीय गुणों का विकास होगा और वे 
स्वयं आत्म निर्णय ले सकेगी अपने प्रति दमन अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत मिलेगी। आर्थिक निर्भरता 
उन्हें घरेलू हिंसा के विरूद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी | भारत में स्वयं सहायता समूह एक नया प्रयोग है लेकिन 
पिछले एक दशक में इस समूह ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का 
नया सत्र माना जा रहा है। स्वयं सहायता समूह वास्तव में महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो अपनी 
बचत या बैंकों से लघु ऋण लेकर अपनी सदस्यों की पारिवारिक जरूरतें पूरी करती है और विकास की गतिविधियाँ 
चलाकर गाँव में गरीबी दूर करने और महिला सशक्तिकरण में योगदान कर रही हैं। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की 
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। सरकार को चाहिए कि इन समूहों को बढ़ावा देने के लिये ठोस 
नीति बनाये और सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जाय | योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुँच सके। 

वर्तमान नारी व्यवसाय के नये दौर में जिस प्रकार स्वयं की स्वीकृति से प्रवेश कर रही है यह उसके लिए घातक 
है आर्थिक क्षेत्र में खुला बाजार संस्कृति ने उन्हें शारीरिक सौंदर्य प्रसाधन और परिधानों की दुनिया का नया बाजार 
प्रदान कर दिया। आधुनिकता की सौगात फिल्मों, धारावाहिक समारोहों, विज्ञापन, सौंदर्य प्रतियोगिता जिस प्रकार 
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स्वयं की स्वीकृति से जिस प्रकार आज के भौतिकवादी युग में अपने अधिकाधिक लाभ के लिए वह उपयोग हो 
रही है। उपभोक्तावाद के खुले समाज में ब्यूटीफूल लेग्स, ब्यूटीफूल हेयर और ब्यूटीफुल आईज पुरुषों जैसे कपड़े 
पहनना, शराब, सिगरेट पीना आदि को वह अपनी आजादी समझने लगी है। बाजार में आ रहे नये उत्पादों को 
आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के लिए स्त्रियों को माध्यम बनाया जा रहा है। विज्ञापन इस नयी सभ्यता द्वारा 
स्त्रियों के लिए किया गया नया का जाल है स्वयं स्त्रियाँ नये भ्रम जाल में फंसकर स्त्री को फंसा रही है स्त्री स्वयं 
क्यों इंकार नहीं करती कि वह बाजार का माध्यम नहीं बनेगी अपनी व्यवसायिक आत्मनिर्भता के बदले वह करोड़ों 
स्त्रियों को वस्तुओं का दास बना रही हैं। पश्चिमी स्त्रीवाद विमर्श को अपना आदर्श मानने का विचार छोड़ना पड़ेगा | 

नारी को उपभोक्तावादी संस्कृति, भोगवाद एवं देह प्रदर्शन की आधुनिकता को नारी सशक्त समझ लेने की भूल 
सुधार होगा आर्थिक क्षेत्र में रोजगार प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा 
सकता है। उसके सामने सरोजनी नायडू, लक्ष्मी पंडित, पी0टी0 ऊषा, महाश्वेता देवी, किरण बेदी, सानिया मिर्जा, 
शहनाज हुसैन, महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इन्दिरा गाँधी, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, लारा 
दत्ता, ऐश्वर्या राय आदर्श के रूप में मौजूद हैं| समाचार पत्र में छपी एक खबर के अनुसार लश्कर के एक आंतकी 
को मार गिराने के एवज में जम्मू-कश्मीर की 27 वर्षीय महिला रूखसाना को जम्मू-कश्मीर में स्पेशल पुलिस 
अफसर (एस0पी0०ओ0) के पद पर पदस्थापित किया गया जो निश्चय ही नारियों में आत्म विश्वास बढ़ाने में बहुत 
उपयोगी साबित होगी। अर्थात्‌ उदीयमान भारत की झाकियाँ अभी से दिखने लगा है जब वह स्वयं जागरूक होकर 
आगे आने के लिए तत्पर रहेगी तो विश्व की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी। 

अपराध एक सार्वभौम, सामाजिक घटना है आदिकाल से ही प्रत्येक समाज में अपराध किसी न किसी रूप 
में विद्यमान रहता है भारतीय समाज में जहाँ अर्द्धनारीश्वर में नारी को स्थान दिया गया वहीं उसका शोषण भी 
प्रारम्भ हुआ परन्तु महिलाओं पर हमारे यहाँ अत्याचार विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा अधिक हुआ वही वर्तमान समय 
में महिलाओं पर अत्याचार अपने ही लोगों द्वारा अधिक हो रहा है। वर्तमान समय में अत्याचार के रूप में यौन अपराध 
एवं घरेलू हिंसा प्रमुख हैं। यौन अपराध के कारणों में गरीबी मानव की अतृत्प काम वासना मानसिक तनाव आज 
की परिवर्तनशील संस्कृति की एक प्रमुख कारण है। हाल ही में दिल्‍ली की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख 
दिया और महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए इस तरह के अपराध ने नये सिरे से कानून बनाने के लिए विवश कर दिया। 
तकनीकी विकास के चलते सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है परन्तु जिस 
तरह से मीडिया कुछ घटनाओं को उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है खासतौर (अ्रूण हत्याओं, दहेज हत्या बलात्कार, 
घरेलू हिंसा) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, महिला अपराध को नमक मिर्च लगाकर उत्पाद के रूप प्रस्तुत करता अधिक 
दिखाई पड़ता है जिससे इन खबरों से लोगों में संवदेना कम लैकिन आनन्द की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ती 
है जबकि मीडिया से यह जन अपेक्षा होती है कि वह लोगों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। 
जब बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले मीडिया के सामने आते है तो उसे उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने की जगह 
संतुलित तौर पर प्रसारित किया जाना चाहिए। मीडिया को महिला अपराध पर अंकश लगाने वाले कार्यक्रमों का 
अधिक से अधिक निर्माण कर प्रसारित करना चाहिए जिससे अपराधी वर्ग में महिला अपराध के प्रति भय व्याप्त 
हो और महिला अपराध में कमी आये सरकार को भी इस दिषा में जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए विशेषकर 
लड़कियों के लिए उन्हें स्कलों में शिक्षा देने के साथ-साथ आत्मरक्षा के तरीकों सिखाना चाहिए ताकि वे स्वयं अपनी 
सुरक्षा के प्रति सचेत रहे और एक ऐसे स्वच्छ सामाजिक पर्यावरण का निर्माण किया जा सके जिसमें नारी अपने 
आपको सुरक्षित महसूस कर सके ।| 

इस प्रकार महिलाओं के संरक्षण संवर्धन एवं सशक्तिकरण के लिये न केवल सरकार को सामाजिक ठाँचे में 
परिवर्तन बल्कि आत्मनिर्भर, शिक्षित करना आवश्यक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और माता 
से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जहाँ से आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। महिला-पुरुष समानता का 
बीजारोपण बालक-बालिकाओं में बचपन से आरम्भ कर भावी पीढ़ी के विकास के लिये एक स्वच्छ पर्यावरण का 
निर्माण हो सके | जिससे नारी को समाज में वर्तमान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आगे उसे न झेलना 
पड़े। दूत आर्थिक विकास तथा स्वतंत्रता, सामाजिक व्यवस्था हेतु शिक्षा एकाकी कारक है। प्रत्येक नारी के लिये 
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शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी जिससे उनमें जागरूकता का संचार हो सके और वे अपनी अधिकारों की लड़ाई स्वयं 
लड़ सकें। शक्ति की प्रतिमूर्ति नारी के असीम गुणों का उपयोग राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सके जब नारी यह संकल्प ले लेगी कि वह किसी भी नारी के साथ अन्याय वह शोषण नहीं होने देगी केवल कुछ 
कानूनों को पास कराने या कुछ नई घोषणाओं करने, उन्हें कागजों पर लागू करने मात्र से ही अब काम चलने वाला 
नहीं है जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों और योजनाओं की घोषणाओं को वास्तविक धरातल पर उतारा 
जाये ताकि अत्यधिक महिलायें उनका लाभ उठा सकें। तभी सही अर्थों में सशक्तिकरण पूर्ण होगा। 
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तंजौर कला का वैशिष्टद्य 


डॉ. ऋतु मालवीय* 

भारत की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत विशाल है, जिससे भारत के इतिहास भौगोलिक क्षेत्र के विशय में विस्तृत 
जानकारी मिलती हैं। सिंघुघाटी सभ्यता से वैदिक और बौद्ध काल के बाद भी आज तक भारत के वृहद इतिहास 
में पुष्पित पललवित विरासत के रूप में विद्यमान है। इसमें हजारों साल की परम्परायें एवं विदेशी रीति रिवाज प्रथायें 
भाशा के सभी कुछ समाहित है, भारत की कलायें हस्त शिल्प सदैव से ही सांस्कृतिक और परम्परागत मानदण्डों 
की अभिव्यक्त करने का माध्यम रहे है। भारत में विभिन्‍न प्रांत विभिन्‍न धर्म जाति जन जाति के लोग रहते है और 
उन सबकी अपनी-अपनी लोक कला संस्कृति भी है, जो सजीव एवं प्रभावशाली होने के साथ-साथ अपनी समृत 
विरासत को प्रदर्शित करती हैं। तंजौर की चित्रकारी पूर्णतया चोल कालीन संस्कृति कला का प्रतिनिधित्व करती 
है चाहे वह चित्रकला हो मूर्तिकला हो, वास्तु कला या स्थापत्य कला हो इन सभी में अद्वितीय सौन्दर्य तकनीकी 
कला कुशलता की स्पष्ट छाप मिलती है जो शिल्पकारों कलाकारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति एवं कुशलता का 
एहसास दिलाती है। 

भारतीय कला एवं संस्कति के क्षेत्र में विभिन्‍न स्थानों की कला संस्कृति एवं स्थापत्य में विभिन्‍नताएँ दृष्टव्य 
होती है साथ ही उस स्थान विशेष की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक छाप भी दृष्टिगोचर होती है जिसका तंजौर कला 
एक अप्रतिम उदाहरण है। वृहत्तर भारत का इतिहास अपनी लोक कलाओं, ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता का अक्षुण्ण 
भंडार है। जिससे सिंधुघाटी से लेकर आज तक का इतिहास एक सांझी विरासत के रूप विद्यमान है। भारत की 
कलायें और हस्तशिल्प इसकी सांस्कृतिक एवं परम्परागत प्रभावशीलता को अभिभकत करने का माध्यम रहे है। देश 
में विस्तारित 35 राज्यों और संद्य राज्यों के क्षेत्रों की अपनी विशेष सांस्कृतिक और पारम्परिक पहचान है जो वहाँ 
की कला के विभिन्‍न रूपों में दृष्टव्य होती है। कला से तात्पर्य सौन्दर्य, सुन्दरता तथा आनन्द से है, अपने मन के 
भावों को सौन्दर्य के याथ दृश्य रूप में अभिव्यक्त करना ही कला है। आचार्य क्षेमराज के अनुसार स्वयं को किसी 
न किसी व्यक्त वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला है और यह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वाद्य आदि के 
माध्यम से होती है। इस प्रकार कला मनुष्य की सौन्दर्य भावना को मूर्तरूप प्रदान करती है। प्राचीन भारत में कला 
को साहित्य और संगीत के समकक्ष मानते हुए मनुष्य के लिये उसे आवश्यक बताया गया है। भर्तृहरि ने नीतिशतक 
में लिखा है कि “साहित्य, संगीत तथा कला से विहीन मनुष्य पूँछ और सींग से रहित साक्षात्‌ पशु के समान हैं।' 

भारतीय परम्परा में कला को लोकरंजन का पर्याय माना गया है। चूँकि इसका एक अर्थ कुशलता अथवा 
बुद्दिमत्ता भी है, अतः किसी कार्य को सही रूप से सम्पन्न करने की प्रक्रिया को भी कला कहा जा सकता है। 
जिस कौशल द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता और सुन्दरता का संचार हो जाय, वही कला है। भारतीय कला का 
इतिहास अत्यन्त प्राचीन तथा गौरवशाली है। वस्तुत: कला यहाँ के निवासियों के विचारों एवं विश्वासों को समझने 
का एक सबल माध्यम है। 

भारतीय कला की कुछ ऐसी विशेषतायें है जो इसे अन्य देशों की कलाओं से पृथक करती है। इसकी सर्वप्रथम 
विशेषता के रूप में निरन्तरता अथवा अविच्छिन्‍न्नता को रखा जा सकता है। भारतीय संस्कति का प्रधान तत्व 
धार्मिकता अथवा अध्यात्मिकता की प्रबल भावना है जिसने उसके सभी पक्षों को प्रभावित किया है। कला भी इसका 
अपवाद नहीं है। इसके सभी पक्षों वास्तु या स्थापत्य, तक्षण, चित्रकला आदि के ऊपर धर्म का व्यापक प्रभाव देखा 
जा सकता है। 
+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रचीन डतिहास विभाग, सर्वेश्वरी पी.जी: कॉलेज, धनुहाँ, चाका, नैनी, प्रयागराज 
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भारतीय कला में अभिव्यक्ति की प्रधानता है, कलाकारों द्वारा अपनी कुशलता का प्रदर्शन शरीर का यथार्थ 
चित्रण करने अथवा सौन्दर्य को उभारने में नहीं किया है बल्कि इसके स्थान पर आन्तरिक भावों को उभारने का 
प्रयास ही अधिक हुआ है। सुकुमारता का गम्भीरता के साथ, रमणीयता का संयम के साथ, अध्यात्म का सौन्दर्य 
के साथ तथा यथार्थ का आदर्श के साथ अत्यन्त सुन्दर समन्वय हमें इस कला में दिखाई देता है। सुप्रसिद्द कलाविद 
हेवेल ने आदर्शवादिता, रहस्यवादिता, प्रतीकात्मकता तथा पारलौकिकता को भारतीय कला का सारतत्व निरूपित 
किया है। 

भारत की लोक और जनजानीय कलायें पारम्परिक और साधारण होने पर भी सजीव और प्रभावशाली है 
जिससे वहाँ की समृद्ध विरासत का अभास होता है। परम्परागत सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय 
लोक कला की अरन्ततराष्ट्रीय बाजार में प्रबल संभावनायें है। ग्रामीण लोक चित्रकारी जिसमें धार्मिकता और 
आध्यात्मिकता को सम्मिश्रण है, अपने सौंन्दर्य बोध के लिए प्रसिद्द हैं। भारत की प्रसिद्द लोक चित्रकालायें विहार 
की मधुबनी उड़ीसा की पताचित्र आन्ध्रप्रदेश की निर्मल चित्रकारी और दक्षिण भारत के विभिन्‍न मन्दिरों की चित्रकारी 
मूर्तिकलायें विश्व प्रसिद्ध हैं। 

दक्षिण भारत की लोक कला सांस्कृतिक इतिहास अपनी समृद्धशाली वैभव सम्पन्नता के लिए जानी जाती है। 
यहाँ की पारम्परिक नृत्य शैली कथकली, भरतनाट्यम, कृचीपुड़ी इत्यादि कलात्मकता के साथ-साथ आध्यात्मिकता 
से ओत प्रोत होते है। वर्तमान परिवेश में जहॉ आधुनिक की अंधी दौड़ में भारत के अन्य स्थानों पर वहाँ की कला 
संस्कृति की यदा कदा उपेक्षा हुई है, किन्तु दक्षिण भारत में किसी भी भव्यता का प्रदर्शन हो किसी उत्सव में चाहे 
वह पारिवारिक हो सांस्कृतिक सामाजिक हो या किसी पर्व का हो दक्षिण भारत का जन मानस अपनी संस्कृति 
से कभी भी दूर नहीं हुआ | भोजन वह आज भी केले के पत्ते पर करते है, वेणी का प्रयोग महिलायें नित्यप्रति करती 
है, हर घर में रंगोली नित्य प्रातः अवश्य सजती है, और इसके अतिरिक्त उनकी चित्रकला मूर्ति कला एवं स्थापत्य 
पर भी उस संस्कति की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। 

चूंकि शोध पत्र का विषय तंजौर कला के संदर्भ में है, अत: इस शोध पत्र में तंजौर कला संस्कृति की विवेचना 
करने का प्रयास समीचीन होगा। तंजौर कला कहानी किस्से सुनने-सुनाने की विस्तृत कला से जुड़ी है। चेन्नई 
से 300 किमी दूर तंजावुर में शुरू हुई यह कला चोल साम्राज्य के राज्यकाल में सांस्कृतिक विकास की ऊँचाई 
पर पहुँची तथा उत्तरोत्तर यह कला और भी समृद्ध होती गई। प्रारंभ में तो यह भव्य चित्र राजप्रसाद एवं मन्दिरों 
की सजावट में अभिवृद्धि करते थें, किन्तु बाद में घर-घर में यह सजावट का अंग बन गये। चोल साम्राज्य की 
संम्प्रभुता के अर्न्तगत तंजौर चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। 48वीं शताब्दी के समकक्ष तंजौर कला सफलता के 
शिखर पर पहुँच गयी थी। तंजौर में सरस्वती महल पुस्तकालय प्रसिद्द तंजौर चित्रों को प्रदर्शित करता है। 
तंजावुर स्थित यह पुस्तकालय मध्यकालीन पुस्तकालयों में से एक था। मद्रास सरकार ने 4948 में इसे सार्वजनिक 
रूप दें दिया था। तमिलनाडु पंजीयन अधिनियम 4975 के अन्तर्गत इसका एक समुदाय के रूप में पंजीकरण हुआ 
था। यह पुस्तकालय पैलेस के कैम्पस में स्थित है। पहले यह पुस्तकालय का नाम तंजावुर महाराजा शेरोफ जी 
का सरस्वती महल था। इस पुस्तकालय की स्थापना पैलेस 4700 ईसवीं के आस-पास की गई थी। इस संग्रहालय 
में भारतीय और यूरोपियन भाषाओं में लिखी हुई 44000 से ज्यादा ताम्रपत्र और कागज की पांडुलिपियाँ देखने 
को मिलती है। इनमें 80 प्रतिशत पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी हुई है। कुछ पांडुलिपियाँ अत्यन्त दुर्लभ है। इनमें 
तमिल में लिखी औषधि विज्ञान की पाडुंलिपियां भी शामिल है। ताड़ के पत्तों की दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह 
अन्यत्र अप्राप्य है। यह पुस्तकालय एशिया में सबसे प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। इन सबके अतिरिक्त खजूर 
के पत्तों पर तमिल, मराठी, तेलगू और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं में लिखी पांडुलिपियों व पुस्तको का असाधारण 
संग्रह हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय को तंजावुर के शासक के लिए रायल लाइब्रेरी के रूप में प्रारंभ किया गया 
था। इस पुस्तकालय में मद्रास पंचांग ;4807) है। यहाँ की संपूर्ण संस्कृति और विरासत का वर्गीकरण कर इसी 
प्रकार एक छोटे से संग्रहालय में नुमाइश के तौर पर रखा गया है। कला संस्कृति और साहित्य के सभी पहलुओं 
की पांडुलिपियाँ पुस्तक नक्शे चित्र आसानी से मिल जाते है। यहाँ बेहद दुर्लभ और अमूल्य संग्रह लगभग 49000 
खंड संरक्षित हैं । 
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इसके अतिरिक्त सरकारी संग्रहालय, चेन्‍नई और तंजावुर आर्ट गैलरी में तंजावुर चित्रों का संग्रह है जो तंजावुर 
और अन्य मराठा राजाओं के भी कला प्रेम को दर्शाते हैं। अनेक निजी संग्रहालयों में और कलेक्टरों में भी तंजावुर 
चित्रों के संग्रह है। 

इंग्लैण्ड में ब्रिटिश और बिक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में कंपनी और पारंपरिक शैलियों में तंजावुर चित्रों को 
बडा संग्रह है। कोपेन हेगज के राष्ट्रीय संग्रहालय में 47वीं शताब्दी तंजावुर के चित्रों का संग्रह है। डेनमार्क के 
राजा ईसाई चतुर्थ को ट्रांमबार ;तमिल में थारंगबंदी) में एक किला बनाने की अनुमति मिली थी जिसके कारण दानेश 
बोर्ग किले की इमारत और तंजावुर के साथ डेनिश के संबंध स्थापित हुए परिणामत: संग्रहालय का निर्माण हुआ | 
ब्रिटिश संग्रहालय और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में ऐसी पेटिंग्स का एक मोहक संग्रह है। 

मंदिरों की चित्राशालाओं में तंजौर में राजराज संग्रहालय प्रसिद्द है। वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपति में भी 
कलात्मक कृतियों के बेजोड़ संग्रह है। सीतारंगम मन्दिर और मीनाक्षी सुंदरेश्वरी का मन्दिर तथा मदुराई के मंदिर 
की कलात्मकता का उल्लेख भी इस संदर्भ में करना प्रासंगिक होगा क्योंकि वहाँ की कलात्मक बरबस ही मन मोह 
लेती है तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मकता से तत्कालीन कलाकारों के कौशल को प्रदर्शित करती है। सीतारंगम 
मन्दिर में मूर्तिकला के अद्भुत नमूने है, मीनाक्षी में हाथीदाँत की कला अद्भुत है। 

तंजावुर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है। जो तंजावुर में जन्मी और आस-पास में 
भौगोलिक दृष्टि से पूरे तमिल प्रदेश में फैल गयी थी। तंजावुर के नेतृत्वकर्ताओं ने तेलगू और तमिल दोनों में कला, 
शास्त्रीय नृत्य और संगीत के साथ-साथ साहित्य को प्रोत्साहित किया था। मंदिरों में मुख्यतः हिंदू धार्मिक विषयों 
का चित्रण किया गया था। तजांवुर चित्रकला की उत्पत्ति (4676--4855) में हुई थी इसे (2007-08) में भारत 
सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत के रूप में पहचाना गया था। 

तंजावुर पेंटिग्स समृद्ध सपाट और ज्वलंग रंगों सरल प्रतीकात्मक संरचना कोमल किन्तु चटकीले गेसो काम 
और कांच के मोती अर्द्ध कीमती रत्नों पर आच्छादित सोने के पत्तों की विशेषता रखती है। 

तंजावुर पेटिंग्स में भक्ति प्रतीक के रूप में सेवा करते हुए अंधिकांश चित्रों में कृष्ण और शिव आदि देवों को 
दर्शाया गया है, तंजावुर पेंटिंग्स लकडी के तख्ते पर पैनल पेटिंग्स है। आधुनिक समय में ये चित्र दक्षिण भारत 
में उत्सव के अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले स्मृति चिन्ह बन चुके हैं जो दीवारों की साज सयम आदि के लिए भी 
प्रयोग में लाये जाते हैं। 

तंजावुर पेंटिंग्स के इतिहास में 44वीं शताब्दी में वृहदेश्वर मंदिर में चोल दीवार चित्रों के साथ-साथ नायक 
काल से पेंटिंग्स भी सम्मिलित है। इन पेंटिंग्स के लिए कलाकारों ने सब्जी और खनिज रंगों जैसे प्राकृतिक रंगों 
का प्रयोग किया था। जबकि वर्तमान में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। लाल रंग पृष्ठभूमि के लिए अनुकूल 
था। विष्णु के लिए नीले रंग नटराज चाक सफेद और उनकी पत्नी शिवकामी का रंग हरा था। ये कलाकार मदुरई 
के नायडू समुदाय से संबंध रखते थें, जिन्होंने तंजावुर शैली में चित्रों को उत्कीर्ण किया था। तंजौर पेंटिंग्स को 
समेकित शैली द्वारा सूचित किया जाता है। चोल शासन में भित्ति चित्र प्रमुखता से आ गये थे। तत्कालीन विशालतम 
संरचनाओं में प्रमुख स्थान रखने वाला तंजीर का वृहदीश्वर मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्द है। इस 
मंदिर के गोपुरम ज्यादा बड़े नहीं किन्तु परिष्कृत अवश्य है। मंदिर के एक भाग में विशाल नदी है, जो स्थान नदी 
मंडप के नाम से जाना जाता है। मंदिर की भव्य संरचना एवं शिखर को देखते ही अनायास ही तत्कालीन कलाकारों 
के सम्मान में सर झुक जाता है। इसकी पिरामिड जैसी संरचना में लय एवं समरूपता है। शिखर के शीर्ष पर एक 
पत्थर से बना विशाल कलश है। इस मंदिर में बहुत सी स्वर्ण एवं पीतल की मूतियां थी जो आज भी महल के 
संग्रहालय में है। मंदिर के दोनों ओर प्रवेश द्वार जिस पर खड़े हुए बड़े-बड़े द्वारपाल इसकी विशिष्टता को दर्शाते 
है। मंदिर के अंदर गर्भ गृह के प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर चोल कालीन चित्रकारी है जो सामान्य लोगों के लिए 
प्रतिबंधित है। इसे देखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण विभाग से अनुमति लेना पड़ता था किन्तु अब यह प्रतिबंध 
समाप्त हो गया है। वृहदीश्वर मंदिर के गलियारे पर एक खास तरह की चित्रकारी है पहले गाढ़े चूने से पोतकर 
उसपर चित्र बनाये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र अभी ही बने हों। 
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तिरूपति पेंटिंग्स तकनीकों के उपयोग के लिए भी जाने जाते है। जैसे चित्रत टेराकोटा राहत पीतल के 
पुर्ननिर्माण कार्यों कागज और कैनवास पर पेंटिंग्स इत्यादि | इसके साथ ही नककाशीदार लकडी के शिल्प से भी 
सम्बन्धित थी। गिल्ड, पत्थर सेट आभूषण का काम था। वृहदीश्वर मंदिर उसके साथ नंदी मंडपम के चित्रकारी 
दर्शकों को आहलादित करती है, जिसे देखने के लिए पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेनी पहुँती 
थी यद्यपि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तंजौर की चित्रकला हो या आस-पास के क्षेत्र की कला अभिव्यक्ति 
उसका माध्यम जो भी उसकी भव्यता एवं राजसी वैभव तत्कालीन समृद्धता एवं कलाकारों की कार्य कुशलता का 
परिचय स्वयं देती है। 

यद्यपि तंजापुर की पेंटिंग्स निरन्तर ऐसी ही अपनी समृद्धता की विराजत को संजोते हुए आगे भी अपने अस्तित्व 
को बनाये रखेगी, तथापि कठोर गुण सूत्रता के साथ जो पहले की पेंटिंग्स की चिन्हित करता है तंजापुर चित्रों 
पर पुनद्दार कार्यक्रम प्रदर्शनी कार्यशालायें ओर प्रशिक्षण शिविर राज्य सरकारों सहित कई संस्थानों द्वारा आयोजित 
किये जा रहे हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री लागत और उपलब्धता में आसानी और व्यक्तिगत कलाकारों की 
पंसद अनुसार परिवर्तित हो गयी हैं। 

आधुनिक लोकप्रिय और अकादमिक कला में तंजौर चित्रों के निरन्तर प्रभाव इसका उदाहरण है। कलाकारों 
ने कला के प्राचीन रूप को अंगीकष्त किया है। उदाहरण दर्पण, कांच और कैनवास पर तंजोर भी किये जाते है। 
सोना पत्ती लगाने का विचार पारंपरिक कला के लिए अद्वितीय है। अतः यह शैली अलग-अलग माध्यमों पर 
अपनाई जाती है, और पुनः बनाई जाती है। 

चोलकाल में उपजी तंजौर कलाशैली जिसमें प्राचीन सभ्यता एवं कला संस्कृति का जीवंत उदाहरण कलाकारों 
द्वारों प्रस्तुत किया है। वह सदैव वर्तमान एवं भविष्य के लिए कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। कलाकारो लिए 
आजीविका के साथ-साथ संस्कृति एवं कला का संपोषण भी होता रहेगा ऐसी ही अपेक्षा है, हमारी यह समृद्ध 
विरासत आजीविका स्रोत ही नहीं है, बल्कि अर्न्तराष्ट्रीय पटल पर भी गौरवान्वित करती है तथा पर्यटन के अवसर 
को बढ़ाती है। 
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महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचार : एक अध्ययन 


कंचन कुमारी* 

शिक्षा का अर्थ क्‍या है ? इसे स्पष्ट करते हुए “हिन्द स्वराज” में गाँधी जी लिखते हैं कि अगर शिक्षा का अर्थ 
केवल अक्षर ज्ञान है तो वह एक हथियार रूप बन जाती है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरूपयोग 
भी हो सकता है। जिस हथियार से दूसरों की जान भी ली जा सकती है। अक्षर ज्ञान के बारे में भी यही बात है। 
बहुत से लोग उसका दुरूपयोग करते है। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं अक्षर ज्ञान का हर हालत में 
विरोधी हूँ। गाँधी जी के शैक्षिक विचारों का उद्देश्य लोगों के मन में शिक्षा के प्रति विचारों में क्रांति लाना था ताकि 
नये भारत का निर्माण हो सके । शिक्षा के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अन्यत्र लिखा है-“सा विद्या या 
विमुक्तये” जो मुक्ति के योग्य बनाए वह विद्या है, बाकी सब अविद्या है। जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इन्द्रियों 
को वश में न रखे, स्वाबलंबन पैदा न करे वह शिक्षा अधुरी है, अराष्ट्रीय है। पेस्टालाजी की तरह गाँधी भी संगतिपूर्ण 
सर्वागीण विकास में विश्वास करते हैं। अत: वे लिखते है “शिक्षा को बालक और बालिका के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को 
विकसित करना चाहिए। कोई भी शिक्षा ठोस नहीं कही जा सकती जो बालक और बालिका को एक उपयोगी 
नागरिक नहीं बनाती है। उनके मतानुसार शिक्षा का यह अनिवार्य कार्य है कि वह मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और 
आत्मा का संगतिपूर्ण विकास करें| सच्ची शिक्षा बालक के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकाश 
में लाती है और प्रेरणा प्रदान करती है।' 

शिक्षा को परिभाषित करते हुए महात्मा गाँधी लिखते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित 
शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति शक्तियों का सर्वागीण विकास है। गाँधी जी ने शिक्षा का एक 
प्रगतिशील उद्देश्य प्रस्तुत किया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। इसके अन्तर्गत वे 
आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास अर्थात जीवन के सभी पक्षों पर बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा 
का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं था। वे बच्चों को स्वाबलंबी बनाना चाहते थे, अप्रैल 4942 के एक पत्र में जे0 टाटा 
को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला था। “उन्होंने लिखा था कि जो बच्चे टॉल्स्टाय 
फर्म से निकलेंगे वे वहाँ प्राप्त की हुई शिक्षा को जीवन में, अपने आचरण में अवतरित करेंगे और सादा जीवन व्यतीत 
करेंगे |” महात्मा गाँधी के शैक्षिक दर्शन एवं कार्यक्रमों की शुरूआत दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम (904) 
एवं टॉल्स्टाय फर्म (4908) में हुई थी कितु जब वे दक्षिण अफ्रीका (4945) से भारत आए तो उन्होंने अपने अनुभवों 
तथा प्रयोगों के आधार पर राष्ट्रीय स्कलों की स्थापना में अपने को लगाया। 

गाँधी जी की दृष्टि सूक्ष्म एवं व्यापक थी। उनके अनुसार वह शिक्षा किस काम की जो राष्ट्र व समाज एवं 
व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। गाँधी जी शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य से सहमत 
थे, जैसा कि उन्होंने लिखा है - “इसकी उपयोगिता की कसौटी तो यह होगी कि मैं इसे स्वावलंबी बना हूँ। सात 
साल के अन्त में बालकों को इस काबिल हो जाना चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद अदा कर सके और 
अपने परिवार के कमाऊ पुत्र बन सके | गाँधी जी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मार्ग रेटबार ने लिखा है-शिक्षा 
की कोई भी प्रणाली जो व्यक्ति के संतुलित विकास को शिक्षा का उद्देश्य मानती है। इस बात को दृष्टि से ओझल 
नहीं होने दे सकती कि आज का प्रत्येक बालक कल का होने वाला नागरिक हैं। अतएव अनिवार्य है कि उसे इसे 
योग्य बनाया जाय कि वह अपनी जीविका चला सके। 
+ शोध छात्रा, गतिहास विभाग, तिलकार्मान्ती, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
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शिक्षार्थी को सुसंस्कत बनाना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। गाँधी जी के मतानुसार जीवन के 
सभी क्षेत्रों में व्याप्त संस्कृति आत्मा का गुण हैं। इस संबध में वे कहते है कि - “मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को 
उसके साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति ही वह आधार है जिसे छात्रों को यहाँ से ग्रहण 
करना चाहिए। इस संस्कृति की झलक तुम्हारे छोटे से छोटे कार्य जैसे - बैठना, चलना, कपड़े पहनना इत्यादि 
से मिलनी चाहिए |” आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल मस्तिष्क के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। गाँधी जी हाथ, 
हृदय और मस्तिष्क सभी को सुशिक्षित करना चाहते थे। वे कहते है “आपको बालकों को किसी-न-किसी धंधे 
में प्रशिक्षित करना है। इस विशिष्ट धंधे के माध्यम से उसके मस्तिष्क, हाथ की लिखावट, कलात्मक प्रवृत्ति इत्यादि 
को प्रशिक्षित किया जा सकता है।” गाँधी जी सुलेख को शिक्षा का आवश्यक अंग मानते हैं। इसलिए लिखना 
पढ़ना सिखाने के पहले वे विद्यार्थी को चित्रकला की शिक्षा देना चाहते थे। इस संबंध में महात्मा गाँधी जी ने लिखा 
है कि “लड़के-लड़कियों के अंदर जो सच्चाई छिपी है उन्हें बाहर लाने के लिए और पढ़ाई में भी उनकी सच्ची 
दिलचस्पी पैदा करने के लिए कवायद, उद्योग, चित्रकारी और संगीत साथ सीखाने चाहिए |” 

गाँधी जी के अनुसार समस्त ज्ञान का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। सुन्दर चरित्र निर्माण होने के 
पश्चात ही आत्मानुभूति सम्भव हैं। आत्मा को पहचाना जीवन और शिक्षा का सर्वोपरि गुण है। इसलिए वे छात्रों 
से कहते है तुम्हारी समस्त क्रियाएं, खेल अथवा कार्य का ध्येय एक नियंत्रित जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए। 
वे सब तुमको ईश्वर के पास ले जाने वाले है।” यही कारण है कि गाँधी जी को छात्र का पर्यायवाची शब्द 
ब्रह्मचारी' बड़ा प्रिय था। उनके इस विचार का अर्थ है भगवान की खोज न करने वाला अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति जो 
इस प्रकार का आचार व्यवहार करता हो जिससे कि कम-से-कम समय में ईश्वर के समीप पहुँचा जाय ॥* 

गाँधी जी शिक्षा को राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ना चाहते थे। यही बात कोठारी आयोग ने भी कहा है कि शिक्षा 
को राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक साधन होना चाहिए। जिस समय गाँधी जी अपना शैक्षिक दर्शन एवं कार्यक्रम 
विकसित कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली थी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणली न तो समाज व परिवार के 
अनुकूल थी और न ही व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ थी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 
हमें प्रयासरत रहना चाहिए। गाँधी जी का पाठयक्रम के विषय में कहना था कि जिस पाठयक्रम से और शिक्षा 
संबंधी विचारों से वर्त्तमान शिक्षा का ढ़ाँचा बना है, वे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एडिनबर्ग और लंदन से लाये गये थे। 
वे मूलतः विदेशी है और जब तक उनका त्याग नहीं किया जायेगा राष्ट्रीय शिक्षा असंभव है। अंग्रेजी स्कूलों एवं 
कॉलेजों में जो अंग्रेजी सरकार की स्वार्थपूर्ण देन है वह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती। वे 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक तथा रचनात्मक विषयों को पढ़ाने के पक्ष में थे, किंतु वे उन्हें आध्यात्मिक एवं 
जीविकोपार्जन दोनों ही लक्ष्यों को दृष्टिगत करके पढ़ाना चाहते थे। 

गाँधी जी का विचार था कि “आत्म शिक्षण शिक्षा का एक स्वतंत्र विषय है। उनकी दृष्टि में आत्मा का विकास 
करने का अर्थ था चरित्र का गठन, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। गाँधी जी सामान्यतः 
धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को महत्व देते थे। जब उनसे पूछा गया कि बुनियादी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा क्‍यों नहीं 
रखी गयी, तो उनका मत था कि बुनियादी शिक्षा की स्वावलंबन, आत्म निर्भरता की शिक्षा है और वही सबसे बड़ा 
धर्म और सबसे बड़ी धार्मिक शिक्षा है। गाँधी जी का दृष्टिकोण रूढ़िवादी धर्म पर आधारित नहीं था। वे धर्म की 
आस्था और आचरण पद्धति पर विश्वास करते थे। गाँधी जी की ये सारी मान्यताएँ उनके निजी अनुभवों पर 
आधारित है। आत्मकथा में वे लिखते हैं पाठय पुस्तकों के लिए जो समय-समय पर शोर सुनायी देता है मुझे उनकी 
जरूरत कभी न पड़ी। शिक्षकों ने पाठय-पुस्तकों से मुझे जो सिखाया था उसमें भी थोड़ा ही याद है जिन्होंने 
मौखिक सिखाया था उसकी याद आज भी बनी हुई है। बालक औरव से जितना ग्रहण करता है उसकी अपेक्षा 
कान से सुना हुआ, थोड़े से परिश्रम से बहुत ज्यादा ग्रहण कर सकता है|” 

प्राचीन काल में आश्रम की शिक्षा प्रचलित थी। गाँधी जी सर्वागीण शिक्षा के लिए आश्रम विधि को अत्यंत 
श्रेयस्कर समझते थे। शिक्षण विधि का मूल आधार आत्मनिर्भरता थी और फिनिक्स आश्रम में उन्होंने इसे क्रियान्वित 
भी किया। गाँधी के शिक्षण विधि में उपवास का भी महत्वपूर्ण स्थान था। त्रुटियों के लिए प्रायश्चित करना जीवन 
के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है और प्रारंभ से बच्चों को दी जानी चाहिए। गाँधी जी का कहना था कि शिष्य दोषों 
के लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार है। इसलिए उपवास अथवा एकासन उपयोगी होगा।" गाँधी जी ने पुनः लर्निंग 
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टू लर्न' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया | वे लिखते हैं कि उन्हें बच्चों को सिखाना कम था, उनका आलस्य छूड़ाना, 
उन्हें अपने आप पढ़ते रहने की आदत डलवाना और उनकी पढ़ाई की खबरदारी रखना, खास काम यही था। बिना 
इस सिद्धांत के भिन्‍न-भिन्‍न उम्र के बच्चों को शिक्षा देना संभव नहीं था। गाँधी जी अपनी आत्मकथा में लिखे है 
कि सच्ची शिक्षा माँ-बाप के माध्यम से ही मिल सकती है। चारित्रिक बुनियादी मजबुत हो तो और बाते लड़के 
अवकाश मिलने पर दूसरों की सहायता से सीख सकते है।* 

गाँधी मौखिक शिक्षा पर बल देते थे जो अधिक रसयुकत एवं टिकाऊ होती हैं। जबकि आलोचना भी है कि 
मौखिक शिक्षण विधि लेक्चर विधि का पर्याय है कितु बात ऐसी नहीं है। जिस विधि पर गाँधी जी का जोर था 
वह प्रश्नोत्तर विधि थी और स्वयं सीखने पर अधिक बल होता था। वैसे भी किसी ज्ञान का मौखिक महत्व अधिक 
होता है। सामान्य जीवन में लिखने का अवसर बहुत कम लोगों को और बहुत कम यात्रा में प्राप्त किया जाता है 
किंतु भाषा शिक्षण में मौखिक परीक्षा को महत्व नहीं के बराबर दिया जाता है और यदि विद्यार्थी लिखित परीक्षा 
में उत्तर देकर प्रथम श्रेणी में पास हो गया तो क्‍या वास्तव में उसे भाषा की वह क्षमता प्राप्त हो गयी जो उसके 
लिए दैनिक जीवन में उस समय आवश्यक होती है जब उसे अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों को दूसरी तरफ तक 
ठीक ठाक पहुँचाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए भी है। गणित में मौखिक और 
मानसिक गणित पर बल नहीं दिया गया तो वह जीवन उपयोगी बहुत कम रह जाती है कदाचित इस देश में भी 
गठित के लिए विद्यार्थी पाकेट में कलकूलेटर लेकर घुमे और इसलिए अब गणित में बहुत कुछ अंश तक सिखाने 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |” 

गाँधी जी ने अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षकों पर भी विचार किया है। वे विशेष गुणों से युक्त अध्यापकों 
की आवश्यकता इसके लिए समझते है। वे कहते हैं कि “आजकल के शिक्षक कोई स्वयं सेवक नहीं होते, वे तो 
अपनी जीविका के लिए काम करने वाले चिड़ी के चाकर या नौकर होते है। अनिवार्य अध्यापन के लिए जिन 
स्त्री-पुरुषों को चुना जाय उनमें पहले ही स्वदेश प्रेम, स्वार्थ, त्याग की भावना, कुछ अच्छे संस्कार और दस्तकारी 
का ज्ञान, इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए [४ उनका मानना था कि “अगर हमें सुयोग्य शिक्षक मिल गये तो वे हमारे 
बालकों को शरीर श्रम का महत्व और गौरव समझायेंगे। प्रत्येक शिक्षक को अपना कार्य एकाग्रता से करना चाहिए 
और बालकों के साथ एक रूप होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उपाय बताते हुए लिखा है कि, “हर एक शिक्षक 
अपने विधान को उसके वर्ग के बच्चों की खासियत और उनकी खास जरूरतों के साथ मेल खा सकें। यह काम 
कठिन तो जरूर है, पर शिक्षक अपना सारा दिल इस काम में लगा दे तो हम जितना समझते है उतना कठिन वह 
नहीं है। गाँधी जी के अनुसार सच्चा शिक्षक सार देकर या कठिन वाक्‍यों का अर्थ स्पष्ट करके कभी संतोष नहीं 
कर सकता | वह तो समय-समय पर पाठय पुस्तक को छोड़कर अपने पढ़ाने का विषय विद्यार्थी के सामने चित्रकार 
की तरह जीते-जागते रूप में खड़ा कर सकता है। 

गाँधी जी गुरु शिष्य संबंध को बड़ा पवित्र मानते थे। अतएव हर एक शिष्य को 'गुरु' बनने का प्रयास करना 
चाहिए | वे कहते है कि “मैं गुरु भक्ति को मानने वाला हूँ मगर एक शिक्षक गुरु नहीं हो सकता। गुरु शिष्य का 
नाता आध्यात्मिक और अपने आप पैदा होता है। यह बनावटी नहीं होता। वह बाहर के दबाव में पैदा नहीं होता। 
गुरु भक्ति दूसरी ही चीज है, जहाँ चरित्र बनाना शिक्षा का विषय है वहाँ गुरु शिष्य का प्राचीन संबंध अत्यंत 
आवश्यक है और जहाँ शुद्ध भक्ति न हो वहाँ तो चरित्र बन ही नहीं सकता।* उन्होंने लिखा है कि “शिक्षक को 
कभी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए। यह अधिकार यदि किसी को है तो वह माता-पिता को हो 
सकता है दिया हुआ दण्ड विद्यार्थी स्वयं स्वीकार करे तभी वह न्यायपूर्ण हो सकता है। ऐसे मौके बार-बार आते 
है पर दण्ड के औचित्य के बारे में संदेह हो तो दण्ड नहीं देना चाहिए। गुस्से में तो कदापि नहीं देना चाहिए |” 
गॉधी जी कहते है कि “विद्यार्थीओं को शारीरिक या किसी प्रकार की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप चाहे 
और आप में योग्यता हो तो अपने बच्चों या विद्यार्थियों का दिल पिघलाने के लिए आप स्वयं अपने आप को सजा 
दे सकते हैं। बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को इसी प्रकार सुधारा है। मैंने स्वयं बहुत बार ऐसा किया है। जब 
शिक्षकों और विद्यार्थियों में प्रेम की गाँठ बंध जाती है तब विद्यार्थी कभी यह सहन नहीं करते कि शिक्षक उनके 
कारण कष्ट उठाएँ | रही बदमाश लड़कों की समस्या, सो अगर उनके मन में आपके लिए सम्मान नहीं है तो आप 
उनके साथ असहयोग कर सकते है। अहिंसा आपको मजबूर नहीं करती कि आप ऐसे लड़कों को स्कूल में रखें 
जो स्कूल के नियमों का पालन नहीं करते |” 

न ५॥००/ ५०/२5०757-५॥ + ५०.-६एएा + शब्वाता-2020 + एक 


का 77शांशशःरटव॑ रिटशा22 ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 

गाँधी जी शिष्य के पतन के प्रायश्चित के लिए शिक्षक को उपवास व्रत आदि का समर्थन करते थे। फिनिक्स 
आश्रम से संबंधित एक घटना के संबंध में उन्होंने सात दिन का उपवास और साढ़े चार महीने का एक वक्‍त भोजन 
का व्रत लिया था। शिष्यों के हर एक दोश के लिए ऐसे प्रायष्चित उपयोगी नहीं होते। इसके लिए विवेक और 
अधिकार चाहिए। जहाँ गुरु शिष्य में पारस्परिक प्रेम और आध्यात्मिक संबंध नहीं होता वहा यह बेकार और 
हानिकारक भी होता है। महात्मा जी नैतिक और प्रेरणात्मक अनुशासन के पक्षपाती थे। हर प्रकार की स्वाधीनता 
की सुरक्षा के लिए अनुशासन की आवश्यकता बतलाते हुए कहते हैं कि “जब तक उसकी पढ़ाई समाप्त न हो जाय 
तब तक विद्यार्थी का जीवन संन्यासी के जीवन जैसा होना चाहिए उसे अत्यंत कठोर अनुशासन में रहना चाहिए । 
उसका आचरण आदर्श आत्म-संयम का होना चाहिए | अगर बालक और बालिकाएं अपने विद्यार्थी जीवन में 
अनुशासन नहीं सीखते तो उनकी शिक्षा में व्यय हुआ धन और समय दोनों राष्ट्र की हानि है।* 

गाँधी जी के मन में नारी के प्रति अगाध सम्मान था, वे स्त्री तथा पुरुष को समान तथा एक दूसरे का पूरक 
समझते थे। उनका विश्वास था कि समाजरूपी रथ के स्त्री तथा पुरुष दो चक्रों के सदृश है। इनमें से “एक की 
हानि, दूसरे की हानि है तथा एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है।”* इसलिए पुरुषों के समान ही नारी के विश्वास 
पर बल दिया जाना चाहिए | गाँधी जी के दृष्टि में “नारी अबला नहीं है बल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो पुरुष 
से भी अधिक सबला है।” नारी को यह सिखाया गया कि वे अपने को पुरुषों की दासी समझे।” गाँधी जी ने 
भारतीय समाज की इस मनोवृत्ति का सदेव विरोध किया तथा नारी-उत्थान हेतु आजीवन कार्य किया। गाँधी जी 
का विष्वास था कि “स्त्री दुनिया की प्रगति में अपना योग पुरुष की नकल तथा उसकी प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे 
सकती वह चाहे तो प्रतिस्पर्धा कर सकती है लेकिन पुरुष की नकल करके वह उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकती 
जिस ऊँचाई तक उसके लिए उठना संभव है। उसे पुरुष का पूरक बनना चाहिए |” विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
(4948-49) ने भी गाँधी जी के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि “शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित व्यक्ति 
नहीं हो सकता। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों अथवा पुरुषों तक सीमित रखना हो तो यह अक्सर स्त्रियों को दिया 
जाना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा निश्चित रूप में आगामी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जा सकेगी”? 

'सह-शिक्षा' के संबंध में गाँधी के विचार बड़े ही उदार थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला 
कि भारत में भी सह शिक्षा सफल हो सकती है। परंतु इसके लिए निरीक्षण की आवश्यकता है। वे चाहते थे कि 
सह-शिक्षा का प्रारंभ परिवार में होना चाहिए तथा बालक-बालिकाओं को स्वतंत्रतापूर्वक अपना विकास करने का 
अवसर दिया जाना चाहिए। वे कहते थे कि यदि अच्छा वातावरण हो तो सोलह वर्ष की अवस्था तक 'सह-शिक्षा' 
की व्यवस्था की जा सकती है। परंतु वर्धा-शिक्षा में आठ वर्ष तक ही सह-शिक्षा की संस्तुति हैं। गाँधी जी चाहते 
थे कि समाज इस बात का निर्णय करें कि 'सह-शिक्षा' की व्यवस्था हो अथवा नहीं | उनका विश्वास था कि जनता 
के शिक्षित हो जाने पर इस समस्या का समाधान स्वत: हो जायेगा । 

भारत के अधिकांश प्रौढ़ अशिक्षित है और वे अपनी संतानों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते तथा साथ ही अपने 
कर्त्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए गाँधी जी अच्छे परिवारों की स्थापना हेतु प्रौढ़-शिक्षा पर बल 
देते हुए कहते है कि “मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस अर्थ में नहीं लूँगा जैसा लोग समझते है बल्कि वह तो अभिभावकों 
की शिक्षा होगी जिससे अभिभावक अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व निभा सके“ इस प्रकार गाँधी 
जी बालक-बालिकाओं की सम्यक शिक्षा के लिए अभिभावकों की सम्यक शिक्षा को परमावश्यक मानते हैं। गाँधी 
जी प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ों को सुखी और उच्चतर नागरिक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्‍होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 
में उद्योग, व्यवसाय, साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बौद्धिक विकास, सामाजिक एवं नैतिक आदर्श, 
भावात्मक एकता एवं संस्कृति से संबंध रखने वाली क्रियाओं को स्थान देना चाहते थे। उन्होंने छात्रों को सलाह 
दी कि “वे अवकाश में गाँवों में जाकर लोगों को स्वस्थ एवं व्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें और स्वयं 
अपने हाथों से सफाई करें। 

गाँधी जी के साबरमती आश्रम एवं सेवाग्राम आश्रम इस बात के प्रमाण है कि किस प्रकार उन्होंने वयस्कों को 
स्वास्थ्य, अहिंसा, प्रेम, सोहार्द आदि की शिक्षा दी और कितनी कशलता से प्रौढ़ों ने इसे ग्रहण भी किया। गाँधी 
जी जहाँ भी रहे उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसी आधार पर विद्वान उन्हें “समाज शिक्षा” 
की संज्ञा देते हैं। 
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गाँधी जी के शैक्षिक विचारों की चर्चा होने पर सामान्यतया लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि गाँधी 
जी का शैक्षिक विचार (वर्धा शिक्षा योजना' या बेसिक शिक्षा योजना' ही है। निःसंदेह (वर्धा शिक्षा योजना' गाँधी 
जी के शैक्षिक विचारों का एक अभिन्‍न अंग है, परंतु उनके सम्पूर्ण शैक्षिक विचारों का पर्यायवाची नहीं। गाँधी जी 
बच्चों के शिक्षा की बात के साथ स्त्री शिक्षा पर भी बल दिये। ये प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिये। जिससे समाज 
का शैक्षिक स्तर पर विकास हो। 
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खिलाफत आन्दोलन में बंगाल का योगदान 


डॉ. अमित कुमार गुप्ता* 

प्रथम विश्व युद्ध जो अगस्त, 4944 में छिड़ा, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये उत्प्रेरक सिद्ध हुआ। 4944 
में कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया कि “महामहिम सम्राट तथा इंग्लैण्ड की जनता तक 
उसकी राज सिंहासन के प्रति ब्रिटिश सम्बन्धों के प्रति अडिग वफादारी और प्रत्येक खतरे में तथा हर कीमत पर 
साम्राज्य का साथ देने का दृढ़ संकल्प पहुँचाया जाय।' 

समाज के अन्य वर्गौ-राजाओ, जमींदारों, व्यापारियों तथा गैर राजनीतिक वर्गों में वफादारी की अभिव्यक्ति 
करने की होड़ सी लग गयी। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध में विजय श्री हासिल करने 
के बाद ब्रिटिशों ने अपने वादे से मुकरना शुरू कर दिया। जहाँ भारत में क्रान्तिकारी आतंकवाद का अध्ययन करने 
के 40 दिसम्बर, 4947 में राजद्रोह दमन समिति का गठन किया, समिति ने सुझाव दिया कि क्रान्तिकारी गतिविधियों 
को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। जिसके उपरान्त रौलट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट का 
पूरे भारत सहित बंगाल में ज्यादा विरोध हुआ। एक्ट के विरोध में 43 अप्रैल 4949 का जलियावाला बाग हत्याकाण्ड 
ने पूरे भारत को झकझोर दिया। ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों के कारण महात्मा गाँधी ने असहयोग 
आन्दोलन की शुरूआत की। 

इधर मुस्लिम समाज भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असंतुष्ट था। उन्हें महसूस होने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत 
ने भी उन्हें धोखा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिमों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उनसे 
उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, क्योंकि भारत के मुस्लिम तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरू मानते थे। 
इसलिए उन्‍होंने ब्रिटिशों को अपना सहयोग दिया। लेकिन विश्वयुद्ध के विजय के बाद इंग्लैण्ड और उसके 
सहयोगियों ने जिस तरह से तुकी पर अपमानजनक शर्तें थोपकर इसकी बन्दरबाट करके उसके शासक के सदियों 
पुराने सार्वमीमिक राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों का परिसीमन किया गया था। उनके इस व्यवहार से भारतीय 
मुसलमान गहरे आघात के साथ उद्देलित हो गया। 

इस वातावरण में ब्रिटिश शासकों के प्रति आम जनमानस का आक्रोश निरन्तर गहरा होता चला। इसी बीच 
30 दिसम्बर, 4948 को दिल्‍ली में आल इण्डिया मुस्लिम लीग की बैठक हुई | इस बैठक की अध्यक्षता बंगाली नेता 
फजलुल हक ने की, उन्होंने कहा “मुझे भारत में इस्लाम का भविष्य अंधकारमय और चिन्ताजनक दिखायी देता 
है। विश्व की मुस्लिम ताकतों के टूटने की प्रत्येक घटना का भारत में हमारे साम्प्रदाय पर प्रतिकल प्रभाव पड़ना 
अवश्यम्भावी है / इस अधिवेशन में अब्दुल बारी, आजाद सोमानी, अद्धुल लतीफ, अहमद सईद ने भाग लिया था 
जिससे मुस्लिम राजनीति में एक नया मोड़ आया। 

24 सितम्बर, 499 को लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की अध्यक्षता विधान परिषद के सदस्य 
इब्राहिम हारून जफर ने की और जिसमें अनेक प्रमुख नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय 
खिलाफत समिति की स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय बम्बई बनाया गया और जिसकी शाखाएं सभी प्रान्तों 
में बनायी गयी। 

वहीं बंगाल में मुसलमानों के विरूद्ध “अंग्रेजी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो लेख छपे थे इससे खिलाफत 
आगे चलकर और उत्तेजित स्थिति में हो गया। बंगाल में मुस्लिम प्रेस ने टर्की के मुद्दे पर काफी चर्चा परिचर्चा 
की । बंगाल प्रेसीडेन्सी मुस्लिम लीग प्रथम बार 8 फरवरी, 4949 को खिलाफत और धार्मिक स्थानों के कारणो के 
+ प्रवक्ता, इतिहास विभाग, फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज, सबरहद, शाहगंज, जौनपुर 
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विषय पर विचार किया और बहस किया कि टर्की के सुल्तान के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, इस्लाम के 
खलीफा, जरी उल हल अरब द्वारा मुस्लिम अधिकारियों द्वारा दैवीय खिलाफत को बनाए रखने के लिए जरूरी है 
और अंग्रेज सरकार से मुस्लिमों की भावना का सम्मान करने के लिए माँग किया * अगले दिन कलकत्ता में पहली 
खिलाफत की बैठक हुई। जो बंगाल मुस्लिम लीग द्वारा संगठित की गयी । इस बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 
धार्मिक स्थानों खलीफा को नियन्त्रण की माँग की गयी थी।' 

बंगाल में हिन्दु-मुस्लिम संयुक्त हो करके राजनैतिक क्रिया-कलापों को गति प्रदान किया। 23 नवम्बर, 24 
नवम्बर 4949 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन प्रथम बार दिल्‍ली में हुआ। जिसकी अध्यक्षता बंगाली नेता 
फजलुल हक ने की। महात्मा गाँधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द सहित अन्य लोग 
उपस्थित रहे। दूसरे दिन महात्मा गाँधी जी को मत द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। समिति ने निश्चय किया कि 
(4) 3 दिसम्बर को सरकार द्वारा नियोजित शान्ति समारोह का बहिष्कार करना, (2) अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, 
(3) खिलाफत धार्मिक स्थलों और टर्की से सम्बन्धित मुस्लिमों के मामले के लिए एक प्रतिनिधि इंग्लैण्ड भेजा जाय, 
(4) सरकार के साथ पूरी तरह से असहयोग रखा जाए जब तक कि मुस्लिम इच्छाओं के अनुसार खिलाफत और 
धार्मिक स्थलों के विषय में बात न हो जाए। 

तब मुस्लिमों ने तथाकथित शान्ति समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया उधर राष्ट्रीय प्रेस और बंगाल के नेताओं 
ने भी इस समारोह का खुलकर विरोध किया | बंगाल के ज्यादातर जिलों में संगठित होकर “विरोधी शान्ति समारोह” 
समितियां बनायी गयी | इस बहिष्कार ने कलकत्ता सहित मुफसिल्ल कर्बों में भी सफलता के रूप में देखा गया।" 

इधर अब्दुल कलाम आजाद नजरबन्दी से मुक्त होने के बाद तुरन्त कलकत्ता आने पर बंगाल में खिलाफत उद्देग 
को और प्रोत्साहित किया। बंगाली नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने आन्दोलन को एक निश्चत रूप देने में लग 
गए | बंगाल में मुस्लिम नेताओं ने 28 और 29 फरवरी को कलकत्ता में प्रान्तीय खिलाफत आयोजित किया। अब्दुल 
कलाम आजाद ने सभा की अध्यक्षता किया। उन्होंने असहयोग को व्यवहारित रूप में लेने का प्रस्ताव पास किया। 
29 फरवरी, 4920 को सम्मेलन में (४) अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया (2) 49 मार्च को खिलाफत 
दिवस के रूप में मनाया जाए।" 

फजलुल हक, और अब्दुल कासिम ने असहयोग का उदाहरण पेश किया। उन्होंने बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल 
से अपने इस्तीफे का पत्र दिया और कहा कि अगर हुकूमत का रवैया टर्की के प्रति नरम नहीं हुआ तो आजाद 
जी उनके इस्तीफे के पत्र को गवर्नर को भेजें | 

कलकत्ता खिलाफत कांफ्रेंस यह प्रान्तीय कांफ्रेंस था इसके निर्णय को पूरे भारत में घोषणा करने का अधिकार 
नहीं था लेकिन केन्द्रीय खिलाफत समिति इसको नजर अन्दाज भी नहीं कर सकती थी। जिसका अनुमोदन 7 मार्च 
को हुआ और 49 मार्च को खिलाफत दिवस हड़ताल को पूरे भारत में समर्थन और संयुक्त कार्यवाही के महत्व पर 
बल दिया ।” कलकत्ता कांफ्रेंस से पूरे बंगाल में खिलाफत आन्दोलन को नयी शक्ति मिली। 

मौलाना शौकत अली एवं अबुल कलाम आजाद ने अन्य बंगाली मुस्लिम नेताओं के साथ बंगाल में कुछ मुफसिल 
कस्बो का दौरा किया। जहाँ उन्होंने लोगों को खिलाफत को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सभाओं के द्वारा 
सम्बोधित किया।” इसके अतिरिक्‍त अन्य साधनों से 49 मार्च, 4920 के खिलाफत दिवस का प्रभावशाली प्रचार 
किया गया | बंगाल के सभी प्रभुत्व कस्बों में हिन्दु-मुस्लिमों की संयुकत रूप से सभाएं हुई और कई जगह प्रदर्शनों 
का भी आयोजन किया गया |” बंगाल खिलाफत समिति ने प्रत्येक क्षेत्रों में समितियों की स्थापना की गयी तथा 
खिलाफत कोश को गठित किया गया था। धन संग्रहण का मुख्य हिस्सा बम्बई के केन्द्रीय खिलाफत समिति को 
भी भेजा जाता था। ढ़ाका, चटगाँव, टिपेरा, बर्द्धान में खिलाफत समितियां स्थापित हुई । 

मई, 4920 को सेवर्स में होने वाली टर्की के साथ संधि वार्ता के फलस्वरूप संधि की शर्तों का एलान किया 
गया। जिससे आटोमन टर्की पर प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और 28 मई को मुस्लिमों 
के दावों की अभिव्यक्ति की गयी तथा अहिंसक असहयोग आन्दोलन में शरीक होने का घोषणा किया गया। 

खिलाफत संगठन और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर आन्दोलन को चलाया। खिलाफत के प्रमुख नेता महत्मा 
गाँधी जी के साथ रहे। बंगाल में खिलाफत असहयोग आन्दोलन प्रबल रूप से उत्तेजित होकर शुरू हुआ और 
अब खिलाफत और असहयोग दोनो पूरी तरह से मिल गए थे। सितम्बर सत्र के तुरन्त बाद केन्द्रीय संगठन ने 
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सभी बंगाल के हिन्दू और मुस्लिम नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया।” 
खिलाफत के प्रश्नों में दिलचस्पी लेते हुए चितरंजनदास खिलाफत सभाओं में जाना शुरू कर दिये। इस आन्दोजन 
का प्रथम रूप बंगाल में उस समय देखने को मिला जब नवम्बर, दिसम्बर 4920 में लेजिस्लेटिव कौंसिल के पुनर्गठन 
का चुनाव था। खिलाफत मुस्लिम लीग और बंगाल राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव से अपने-अपने उम्मीदवारों 
के नामों की वापसी कर ली और लोगों को मतदान न करने का आग्रह किया | 

20 जनवरी, 4924 को खिलाफत स्वराज के नेताओं ने असहयोग कार्यक्रम को ग्रामीण संगठनों के लिए जारी 
किया। इस जारी पत्र में अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुबकर सिद्दकी और व्योमकेश चक्रवर्ती के हस्ताक्षर 
थे। जिससे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक राष्ट्रीय पाठशाला, सहकारी समितियों, क॒टीर उद्योगों, पंचायती 
अदालतों को स्थापित करना और रचनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया गया। यह सब बंगाल में संयुक्त रूप से 
हिन्दू और मुस्लिम नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था।* 

इस समय बंगाल में खिलाफत समिति का पुनर्गठन हुआ मौलाना अबुल कलाम से मुजीबुर रहमान, अकरम 
खान और कुछ नेताओं से मतभेद पैदा हुआ। लेकिन बाद में मतभेद खत्म हो गया। अबुल कलाम अध्यक्ष और 
मुजीबुररहमान सचिव बनाए गए। इस गठन के साथ बंगाल के सभी जिलों में समिति गठित की गयी। 

खिलाफत समिति के स्वयंसेवकों का गठन केवल कलकत्ता मे ही नहीं बल्कि ढ़ाका और चटगाँव जैसे अन्य 
मुफसिल क्षेत्रों में भी हुआ |” 

आन्दोलन धीरे-धीरे गतिमान स्थिति में हो रहा था। बंगाल में शिक्षा तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तेजी 
से फैल गया। बंगाली नेताओं ने मुफसिल क्षेत्रों में जोशीले भाषण दिए। 

4924 के अंत में आन्दोलन तेती से फैला। क्योंकि 24 दिसम्बर, 4924 को वेल्स के राजकुमार का भारत दौरा 
था। 4 नवम्बर, 4924 की रात को कार्यविधि काफी चरम सीमा पर थी जिसमें 47 नवम्बर 4924 को पूर्ण हड़ताल 
की घोषणा किया गया। बंगाल कांग्रेस और खिलाफत समिति ने अपने व्यक्तव्यों को जारी किया और इश्तिहार लगाए। 
जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल पूरे बंगाल में शान्तिपूर्ण हुआ। इधर बंगाल सरकार ने 49 नवम्बर 4924 को एक 
आपराधिक कानून के तहत 4908 की एक धारा को संशोधित करते हुए एक घोषणा जारी किया इसके तहत कांग्रेस 
और खिलाफत स्वयंसेवक संगठन को पूरी तरह से असंवैधानिक कराकर दिया गया |” इस पर खिलाफत नेताओं ने 
घोषणा पत्र जारी किया जिसमें इन लोगों के हस्ताक्षर थे और इन्होंने अपने को खुद स्वयं सेवक के रूप में माना |” 

खिलाफत समितियों के सभी प्रमुख नेताआओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके समितियों पर छापे 
डालने लगे सभी जिलों के खिलाफत कांग्रेस के संचालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।” 

जनवरी 4922 के मध्य मदन मोहन मालवीय व अन्य कुछ लोगों ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन 
में सरकार की दमन नीतियों की निन्‍्दा हुई और सरकार से माँग किया गया कि वह कि वह खिलाफत, जलियावाला 
बाग, हत्याकाण्ड, स्वराज पर विचार करने के लिए गोलमेज कान्फ्रेस बुलाए और आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
साधारण कानून के अन्दर जो गिरफ्तार या दंडित है उनकी जाँच के लिए एक कमेटी बैठा दी जाय |“ लेकिन 
सरकार बन्दियों के रिहाई की माँग के मामले में वायसराय लार्ड रीडिंग बराबर अड़े हुए थे। सरकार कुछ वर्गों के 
लोगों को जेल में बनाए रखकर कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहती 
थी। गांधी जी ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें अन्य मुद्दों के साथ खिलाफत का प्रश्न का हल नहीं हुआ 
तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए हम तैयार हैं। 

दुर्भाग्य से 5 फरवरी, 4922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा क्षेत्र की घटना जिसमें पुलिस दुव्यर्वहार 
से उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 24 सिपाही सहित एक थानेदार जलकर भस्म हो गए उधर 
ऐसे ही हत्याकाण्ड 43 जनवरी को मद्रास में और 47 नवम्बर को बम्बई में हो चुके थे।” और कांग्रेस की वर्किंग 
कमेटी ने आदेश दिया कि सभी प्रकार के आन्दोलन बन्द कर दिया जाए। गाँधी जी के निर्णय की आलोचना हुई 
उन्हें 40 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय ने 6 वर्षों की सजा सुनायी। 

राजनैतिक आन्दोलन के उत्प्रेरक गाँधी जी सहित खिलाफत आन्दोलन के अगुवा मुहम्मद अली की गिरफ्तारी 
से आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया और वहीं दूसरी तरफ नवम्बर 4922 में तुर्की में सुल्तान के प्रभुत्व को समाप्त 
कर दिया गया और तुर्की को एक स्वतन्त्र गणतन्त्र राष्ट्र घोषित किया गया। प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमालपाशा 
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बना | राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के छः मूलभूत सिद्धान्तों की भी घोषणा की थी जिसमें एक घोषणा तुर्की में राजतंत्र 

को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। 
इस तरह 4924 में कमालपाशा ने खिलाफत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक 

स्वतन्त्रता प्रदान की गयी [४ इस तरह खिलाफत आन्दोलन समाप्त हुआ लेकिन खिलाफत आन्दोलन को बंगाल के 

नेताओं ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया था तथा उनका संयुकक्‍तता और संगठन के प्रति निर्भिकता ने ब्रिटिश सरकार को 

सोचने पर मजबूर किया | बंगाली खिलाफत नेताओं का कांग्रेस के साथ समन्वय पूर्ण: सफल और उत्प्रेरक सिद्ध हुआ। 
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बौद्ध चिन्तन में लेंगिक समता 


डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय* 

प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच की परिलायक हे। इस सोच का 
सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिनसे प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा था। शोषण की इन प्रवृत्तियों 
को अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की हीन अवस्था (दुर्दशा) जैसी बातों में देखा जा 
सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास है।' जिस 
समय भारतीय समाज में बुद्ध का प्रार्दभाव हुआ, उस समय समाज में पितृसत्तात्मक तत्व व्यापक पैमाने पर विद्यमान 
थे। उस समय लड़की का जन्म दुःख का कारण माना जाता था तथा स्त्रियों को जुए और शतरंज के साथ तीन 
प्रमुख बुराइयों के रूप में माना जाता था / उस समय ऐसी महिला को आदर्श पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता 
था जो पति को देवता के रूप मं स्वीकार करती थी (पति देवता) और उसके चरणों में गिरकर (पादपरिचारिका) 
स्वयं को भाग्यवान मानती थी। उस समय महिलाओं को वस्तुओं की तरह बेचा भी जाता था।* ये दाहरण इस 
बात को स्पष्ट कर देते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय 
है कि क्या बौद्ध धर्म और दृष्टिकोण पर उपरोक्त ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था और यदि प्रभाव पड़ा 
भी तो इसके क्‍या परिणाम सामने आये। 

ऐसा प्रतीत होता है प्रारम्भ में बुद्ध, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के प्रति उदासीन थे। इनकी विमाता 
महाप्रजापति गौतमी ने कपिलवस्तु में आकर एक भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध से 
माँगी तो बुद्ध ने इस माँ को अस्वीकार कद दिया ।॥' लेकिन कालान्तर में उन्हें अपने इस नियम मों संशोधन करना 
पड़ा वैशाली में जब बुद्ध रूके थे, तो महाप्रजापति गौतमी ने पुरुष वेश धारण करके अपने साथ अनेक शाक्य स्त्रियों 
को लेकर रोती हुई भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति माँ। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की सिफारिश 
पर, उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति तो दी, पर साथ ही साथ आठ ऐसे कठोर प्रतिबंध भी आरोपित कर दिये 
जिससे स्त्रियों का संघ जीवन काफी कष्टदायक हो गया ओर उनक स्थान भी निम्नतम हो गया। इन आठ नियमों 
में यह भी था कि “सौ वर्ष की भिक्षुणी को पहले भिक्षु की अम्यर्थना” करनी पड़ती थी, उसके सम्मुख आसन रिक्त 
करके खा हो जाना पड़ता था, और करबद्ध प्रार्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन का ही दीक्षित 
क्यों न हुआ हो। पुनः भिक्षुणियाँ, भिक्षुओं के पास जाकर वार्तालाप नहीं कर सकती थीं। ये सभी दृष्टांत हमारे 
समक्ष कई प्रश्न उत्पन्न कर देत हैं। 

उन्होंन अपने शिष्य आनन्द से कहा “पर अब जब स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो गया है, आनन्द » धर्म चिरस्थायी 
नहीं रह सकेगा जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरुष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती 
है, कछ इसी प्रकार की अवस्था उस सूत्र और विनय की समझानी चाहिए। जिसमें स्त्रियों घर का परित्याग करके 





भविष्य को छोड़कर जलाशय केलिए बाँध बनवा देता है, जिससे जल बिहर न बहने लगे, उसी प्रकार आनन्द भावी 
(भविष्य) के लिए मैने आठ नियम बना दिये है, जिनका पालन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है, जब तक धर्म है, 
उस नियमों के पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए । 

बुद्ध के प्रिये शिष्प आनन्द बौद्ध संघ मं स्त्रियों के प्रवेश के प्रबल समर्थक थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित तथ्यों से 
यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आनन्द के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार किया। लेकिन ऐसा 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन ड़तिहास, संस्कृति एवं पुरातत््वविभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज बदलापुर, जौनपुर 
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लगता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आनन्द, संघ में महिलाओं के प्रवेश देने के मुद्दे पर अलग-थलग 
पड़ गये। राज्यगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में आनन्द की सिर्फ इसलिए आलोचना की गई कि उन्होंने संघ 
में स्त्रियों के प्रवेश का समर्थन किया था। इस प्रसंग से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि -अधिकांश बौद्ध, 
संघ में स्त्रियों के प्रवेश और उन्हें समान दर्जा दिये जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बातें बौद्ध 
धर्म में पुरुषवादी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करती है। 

बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा का परित्याग करना भी एक विचारणीय प्रश्न है। 

बुद्ध का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सकारात्मक ओर क्रांतिकारी था। बुद्ध ने महिलाओं को 
ज्ञानी, मातृत्वशील, सृजनात्मक, भद्र और सहिष्णु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना 
करके महिलाओं की मुक्ति के लिए नये मार्गों को खोला। महिलाओं के लिए यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति 
आलोच्य अवधि के समय से काफी आगे और क्रांतिकारी थी। बहुत-सी महिलाओं ने बुद्ध के इस दृष्टिकोण का 
लाभ उठाया। बुद्ध की शिष्याओं में कुछ साधारण शिष्याएँ ही बनी रहीतो कुछ भिक्षुणी बनी तथा उन्होंने सांसारिक 
मोहमाया का परित्याग कर दिया बुद्ध ने पुरुषों और महिलाओं को एक एकीकृत व्यक्तित्व को पूरक पहलुओं के 
तौर पर करूणा और बुद्धि के रूप में देखा था। बुद्ध और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का दृष्टिकोण यह था कि महिलायें 
अर्हत्‌ बन सकती है। कालान्तर में कई महिलाओं ने अर्हत्‌ का पद प्राप्त भी किया। त्रिपिटक जिसकी रचना तीसरी 
बौद्ध संति (पाटलीपुत्र) में की गई, में कई ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अर्हत्‌ का पद प्राप्त किया। 
उदाहरण के लिए मगध के राजा की पत्ती क्षेमा (खेमा) जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के पहले ही पूर्णतः बुद्धत्व 
को प्रापत कर लिया था। मेमा को बौद्ध धर्म के प्रति काफी गहरा ज्ञान था। यही कारण था कि बुद्ध इनके प्रति 
उच्च श्रद्धाभाव रखते थे। इसी प्रकार सोणा और पाटचारा जैसी महिलायें बौद्ध धम के संबंध में की जाने बाली 
वचन के लिए जानी जाती थी। क॒छ भिक्षुणियों का अपना शिष्य समुदाय भी था। ये भिक्षुणियाँ ने केवल धार्मिक 
प्रवचन करती थीं बल्कि वे बुद्ध या अन्य ज्ञानी भिक्षुओं के बिना भी अपने अनुचरों को सम्पूर्ण मुक्ति तक पहुँचाने 
का सामर्थ्य रखती थी। चूटठेदल्ल संयुक्त" में विर्णत धम्मदिन्‍ना की कथा इस बात को स्पष्ट करती है। इसमें 
धम्मादिन्ना अपने पूर्व पति विशाख (स्वयं बौद्ध धर्मानुयायी था) द्वारा पूछे गये प्रश्नों (सिद्धान्त और व्यावहार) का 
उत्तर देती है। कथा के अनुसार बाद में विशाख इन उत्त्तरों से बुद्ध को परिचित कराता है। बुद्ध इन उत्तरों से काफी 
प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वे भी धम्मादिन्‍ना की ही तरह उत्तर देते हैं, और कहते है कि वे भी धम्मादिन्ना 
की ही तरह उत्तर देते। यह प्रसंग भी इस बात का प्रमाण है कि प्रांरम्भिक बौद्ध युग में महिलाओं का बौद्ध धर्म 
में काफी सम्मानीय स्थान था। और वे साधिकाओं और शिक्षिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित थीं। इस संदर्भ में एक 
अन्य दृष्टांत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। जब राजा उदयन (उदेय) की 500 पत्नियाँ अग्नि में जलकर मृत्यु 
को प्रापत हुई (इसमें प्रसिद्ध रानी समावती भी थी) तो इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बद्ध ने कहा 
था-भिक्षुओं, इनमें से कुछ महला अनुयायी प्रवाह विजेता थी, कुछ एक बार लौटने वाली और कुछ कभी भी न 
लाटने वाली हैं" बुद्ध के इस कथन की जब हम व्याख्या करते हैं तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वे 
यह मानते थे कि महिलायें मुक्ति मार्ग के विभिन्‍न चरणों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं, जिसके माध्यम से 
अर्हत्‌ का पद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म (बुद्ध) के अनुसार जाति की तरह लिंग भी व्यक्ति 
के मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बन सकता है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार महिलायें भी पुरूशों 
की तरह मोक्ष की प्राप्त कर सकती है। इस बात का समर्थन करते हुए हार्न 6.8 प्र०शर्) ने लिखा है कि -बुद्ध 
ने महिलाओं में पुरुष की तरह ही अच्छाई और आध्यात्मिकता की अंतःशक्ति को देखा था। 

वास्तव में, बौद्ध धर्म ने महिला मुक्ति और महिला ममानता के आदर्श को समाज के समने रखा। बौद्ध धर्म 
में जिस बिहार व्यवस्था की स्थापना की गई वह भी महिला-पुरुष समानता का आदर्श प्रस्तुत करता था। प्रायः 
महिलाओं के लिए उनका बिहार जीवन पुरुषों के लिए उपलब्ध आत्मनिर्णय और प्रतिष्ठा के लगभग बराबर था। 
भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षु संघ की स्थाना के पाँच वर्ष बाद की गई। इस संघ की स्थापना के प्रारंम्मिक चरणों 
में भिक्षुणिओं ने बौद्ध भिक्षुओं से ही अनुशासनिक कार्यों के विभिन्‍न रूपों के साथ-साथ ज्ञान के विभिन्‍न पक्षों को 
सीखा था।" 

जब भी बुद्ध को अवसर प्राप्त होता था वे महिलाओं के अधिकारों और समानता के सम्बन्ध में अपने विचार 
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का ?शछांहरःटव रिटशाटटर्4व ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
व्यक्त करते रहते थे। उन्होंने एक अवसर पर पसेनदि को जो शब्द कहे थे उससे भी महिला समानता के संबंध 
में उनके विचार स्पष्ट हो जाते है। पसेनदि यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हुआ था कि उसकी पत्नी ने पुत्री 
को जन्म दिया है। उसने अपने मन की बात बुद्ध को बतायी। इस पर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा था-:पुत्री, 
ज्ञानी और गुणी बनकर पुत्र से भी अच्छी संतान सिद्ध हो सकती है।” यह ज्ञात हो जाने पर कि महिलायें धार्मिक 
जीवन अपनाने की पूरी क्षमता रखती है, आरम्भिक बौद्ध धर्म ने उन्हें पूर्णतया समानता का दर्जा प्रदान किया था। 
बौद्ध धर्म में इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि यद्यपि महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया 
गया पर साथ ही साथ 8 प्रतिबंध भी आरोपित किये गये। यहाँ इस बात का भी उदाहरण मिलता है कि बाद में 
बुद्ध को प्रिय शिष्य आनंद के पास जाकर बुद्ध के प्रवरता से सम्बद्ध प्रथम गुरु धर्म पर ढ़ील देने के लिए पूछते 
हुए दिखाया गया है।* 

ऐसा प्रतीत होता है कि भिक्षुणियों ने अपने आपको आलोच्य अवधि में सफलतापूर्वक व्यवस्थित कर रखा था। 
महाप्रजापति गौतमी के बारे में का जाता है कि वे महिलाओं का नेतृत्व करती हैं जो बौद्ध के भिक्षुओं के समानान्तर 
चलती है।* यहाँ यह प्रसंग उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में बुद्ध द्वारा प्रजापति गौतमी पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये 
थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तथा उनकी शिष्याओं ने केश कटाये, कसाय अर्थात्‌ गेरूआ वस्त्र पहने तथा वे 
बुद्ध के धर्म और संघ का अनुसरण करती हुईं दिखाई गई हैं। यहाँ महिलाओं के विद्रोही स्वरूप को प्रदर्शित किया 
गया है। जब आरम्भ में बुद्ध द्वारा उनकी माँग अस्वीकार कर दी जाती है, तब वे अपनी सखियों के पास आती 
है और आपस में विचार विमर्श करती हैं| इसके बाद वे कहती हैं 'यदि बुद्ध ने आज्ञा दी हो तो हम धर्म मार्ग पर 
चलेंगी और यदि न दी तब भी हम यही करेंगी |४ 

उपर्युक्त वक्तव्यों और प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध स्त्री-पुरुष समानता के प्रबल 
समर्थकों में एक थे। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति पहले की तरह सम्मानपूर्ण 
भावना नहीं दिखाई देती है। महापरिनिर्वाणोत्तर काल के बौद्ध ग्रंथों में महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीचे, कपटी 
विश्वासघाती, अविश्वासी, चरित्रहीन, कामुक, ईष्यालु, लालची, बेलगाम, मूर्ख और फिजूल खर्चीली जैसी उपाधियों 
से विभूषित किया गया।" इसी प्रकार बौद्ध संघ में महिलाओं की उपस्थिति को भारी त्रासदी के रूप में चित्रित 
किया गया है।” और इनकी तुलना डढकेैतों द्वारा लूटे गये घर फर्फूँद (सेताटिठक) से ग्रस्त धान की फसल तथा 
लाल रोग (मांजेष्ठिका) से संक्रमितगनन्‍्ने की फसल से की गई | तापसिक नारीद्वेष, जो पालिग्रन्थ त्रिपिटक के 
अंतिम तह में पाया जाता है, का भी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण और नकारात्मक था।* 

उसे मानव जाति के पतन तथा आध्यात्मिक प्राणी की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया।” 
आलोच्य अवधि में महिलाओं की तुलना 5 प्रकार से की गई है-गुस्सैल, चिड़चिड़ी, द्विशाखित जुबान वाली (बोलने 
वाली), इतनी विषैली कि मार डाले तथा मित्रघातक |” जातक ग्रन्थों में भी महिलाओं के प्रति अत्यन्त अपमानजनक 
बातें कही गई हैं। इनमें कहा गया कि औरतें संन्‍्यासियों को उसके लक्ष्य से पथ भ्रष्ट कर देती हैं|” चुल्लु-पदुम 
जातक में बोधिसत्व के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार उसने अपनी प्यासी पत्नी का प्यास बुझाने के 
लिए अपने घुटने से रक्‍त (खून) निकालकर दिया और बदले में उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की और वह 
अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रहने लगी।” इसी ग्रंथ में एक अन्य स्थान बोधिसत्व कहते हैं-'भिक्षुओं! जब 
मैं जानवर के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, तब भी मैं नारी जाति की अकृतज्ञता, छल, दुष्टता और लंपटता 
के विषय में अच्छी तरह जानता था, और उस सयम उनके नीचे रहने के बजाये मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा |” 
एक अन्य जातक ग्रन्थ में यह कहा गया है-बोधिसत्व अपने पिता से कहते हैं-यदि औरतें इस घर में आती हैं 
तो मन की शांति न मुझे मिलेगी और न आपको |” अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म 
जिसका आधार लैंगिक समानता था, मैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महिलाओं के प्रति इतनी दुर्भावना क्‍यों 
प्रदर्शित की जाने लगी। ऐसा देखा जा सकता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म (हिन्दू 
धर्म) का प्रभाव बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में तपस्वीकरण, ब्राह्मणीकरण, मंत्रीकरण और मूर्ति पूजा जैसी बातों को 
अपनाया जाना इसी बात को सिद्ध करता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने का है कि प्राचीन भारतीय समाज पुरुष 
प्रधान था। (यद्यपि प्रारंभिक वैदिक ग्रन्थों में महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया था, उनकी प्रशंसा की गई 
थी, पर कालान्तर में उनकी स्थिति, दयनीय हो गई। जिन लोगों ने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार 
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किया था, वे प्ररम्म में बाह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वे प्रारम्भ में ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी पुरुषवादी सोच को पूरी तरह नहीं छोड़ पाये थे | जब तक बुद्ध जीवित रहे, उनके 
व्यक्तित्व के सामने ये लोग चुप रहे और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सके | लेकिन बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व 
वाले अभाव में, आक्रामक पुरुष प्रधान प्राचीन भारतीय समाज के प्रभाव से ये अपने को नहीं बचा सके। प्राचीन 
भारत की जा सके। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में कार्यरत पितृसत्तात्मक समाज मं पुरुषों को सामान्य 
तथा महिलाओं को इसका अपवाद माना गया था। इस व्यवस्था ने पुरुषों को समाज द्वारा मूल्यवान मानी जाने 
वाली भी स्थितियों को धारण करने हेतु वैध स्वामी माना, जबकि महिलाओं को पुरुषों द्वारा अपनी स्थिति कायम 
रखने हेतु मौन सहमति देने वाली सहायिका के रूप में देखा। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पुरुषों 
को महिलाओं पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त थी। साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
क्रियाकलापों पर पुरुषों का एकाघिकार था|” जब बौद्ध धर्म पर इन बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो महिलाओं 
के प्रति उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगा। यही कारण था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ 
एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो गया जिस पर एक बड़े शक्तिशाली पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभुत्व था। 
इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों द्वारा कालान्तर में बौद्ध साहित्य का सम्पादन और संशोधन किया गया और 
उन्होंने महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीच, कपटी, अविश्वासी, कामुक जैसी उपधियों से विभूषित किया ।” इसी 
दृष्टिकोण के कारण धीरे-धीरे महिलाओं को हीन समझा जाने लगा। 

महिलाओं की स्थति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राचीन 
भारतीय बौद्ध साहित्य में पाये जने वाले महिला विरोधी वक्तव्य और कथन बौद्ध बिहार के विशिष्ट वर्ग के उन 
सदस्यों द्वारा जोड़ा गया क्षेपक हो सकता है जिनके महिलाओं के प्रति रूख को विभिन्‍न ऐतिहासिक परिस्थितियाँ 
ने आकार प्रदान किया |” ऐसा भी प्रतीत होता है कि त्रिपिटक का बहुत बड़ा भाग तृतीय बौद्ध संगति के बाद 
संकलित किया गया |» त्रिपिटक में बार-बार होने वाले संशोधनों के कारण भी महिलाओं के संबंध में व्यक्त किए 
जाने वाले विचारों में विविधता मिलती है। भिक्षुणी संघ की स्थापना तथा बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश के संबंध 
में परस्पर विरोधी मत एक ही ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं इसमें गौतम बुद्ध यह स्वीकार करते हैं कि महिलायें निर्वाण 
के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि दुर्भाग्वश भिक्षुणी संघ की स्थापना 
दीक्षा प्राप्त करने की आज्ञा न दी जाती तो बौद्ध धर्म एक हजार वर्ष तक जीवित रहता, लेकिन अब क्‍योंकि 
मलिलाओं ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, बौद्ध धर्म जीवन अधिक समय तक नहीं चलेगा केवल 500 वर्ष 30 इस आधार 
र यह कहना ज्यादा युक्ति संगत होगा कि बुद्ध, जिनके दृष्टिकोण का आधार ही सामाजिक समानता थी, वे ऐसे 
विचार क्‍यों व्यक्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस प्रसंग को एक क्षेपक के रूप 
में जोड़ा गया। 

बौद्ध ग्रन्थों में बार-बार विचारों में जो भिन्‍नता दिखाई देती है उसे ठीक ढंग से समझने के लिए हमें उस विशेष 
संस्थानिक या बौद्धिक संदर्भ की पहचान कर लेनी चाहिए जिसमें से इस प्रकार के प्रत्येक विचार का उद्भव हुआ 
है। केट ब्लैकस्टन ने लिखा है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति द्वेषभाव इस तथ्य की उपज था कि महिलाओं की 
दीक्षा को धर्म और विनय के लिए एक गम्भीर और अपरिहार्य खतरे के रूप में देखा गया” डायना पॉल ने बौद्ध 
ग्रंथों में वर्णित स्त्रियों के द्वेभाव को उस भारतीय संदर्भ में देखा है जिसमें उसका विकास हुआ था।* जैनिस 
विल्लिस ने लिखा है कि आज हम पालि ग्रंथों में तथ्यों से महायान ग्रंथों में वर्णित तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो यह 
पाते हैं कि इनमें महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।» 

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में (महापरिनिर्वाणोत्तर काल के) बौद्ध भिक्षुओं ने यह अनुभव किया हो कि पुरुष 
प्रधान प्राचीन भारतीय समाज में उनकी शिष्याओं निरनतर प्रताड़ित या अपमानित की जायेंगी या वे पुरुष हिंसा 
का शिकार बनने लगेंगी। यह भी एक कारण रहा होगा कि बौद्ध संघ में स्त्रियों या भिक्षुणियों पर कई प्रतिबन्ध 
॥ लगाये गये थे। उस समय बौद्ध बिहार मानव बस्तियों के बाहर बनाये जाते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध भिक्षुणियों 
को यौन प्रताड़ना की संभावना बनी रहती होगी। एक दृष्टांत के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। एक बार 
कई भिक्षुणियाँ कोशल प्रदेश से श्रावस्ती जा रही थीं। एक भिक्षुणी मल-मूत्र त्यागना चाहती थी, अतः वह अकेले 
ही पीछे ठहर गई। उस भिक्षुणी को अकेली देखकर लोगों ने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर लिया |४ इस 
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बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भिक्षुणियों को तरह-तरह से तिरस्कृत किया जाता था। भिक्षुणियों द्वारा 
॥|७॥| 2५/॥॥06। || ५४ 709ी | 6५१४॥०8; ॥ [७५७५] ॥][|४ ०|। 598” जबकि भिक्षुओं द्वारा 
गलती किये जाने के बावजूद उनके लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। यही कारण 
था कि भिक्षुओं का अपेक्षा भिक्षुणियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों का निर्माण किया गया। यही कारण था कि बौद्ध 
संघ जैसे-जैसे विकसित होता गया उसने अपने चरित्र को बाहरी समाज के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। इस 
नये हो रहे परिवर्तन का अर्थ यह था कि महिलायें धर्म को पूर्णकालिक विषय के रूप में तो स्वीकार कर सकती 
हैं। लेकिन यह कार्य एक ऐस नियंत्रित संस्थागत ढाॉँचे के भीतर होगा जो पुरुष प्रधानता और महिला 
आधुनीकिकरण को पारस्परिक रूप से स्वीकृत सामाजिक मानकों द्वारा सुरक्षित और सशक्त बनाता हो। 

ऐसा माना जा सकता है कि प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी तथा उनपर लगाए गए 8 प्रतिबन्ध भी 
काल्पनिक ही है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि महाप्रजापति गौतमी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रवज्या 
प्रापत की थी, उस समय तक अनेक महिलायें बुद्ध उपसम्पदा प्राप्त कर चुकी थीं आइ0बी0 हार्नर का भी यह मानना 
है कि बुद्ध द्वारा 500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म के पतल की भविष्यवाणी करना बाद के भिक्षुओं द्वारा कल्पित कहानी 
ही मानी जा सकती है।» 

कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि बुद्ध ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था। यह परित्याग उनके 
स्‍त्री विरोधी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन बुद्ध की इस तरह आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि 
जब उन्‍होंने प्रारम्भ में ब्राह्मगवाद की परम्पराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक जीवन का परित्याग किया था। 
इस अवधि में आध्यत्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीन चीजों का परित्याग करना अनिवार्य माना जाता था। ये वस्तुएँ 
थी-धन, स्त्री और प्रतिष्ठा” अत: इस आधार पर बुद्ध को स्त्री विरोधी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार बुद्ध 
के दृष्टिकोण को उनके कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्‍होंने स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष 
माना था। उनके बाद के बौद्ध ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। व्यवहार में 
हम यह पाते हैं एक ही ग्रंथ में (जैसे त्रिपिटक) में एक स्थान पर स्त्रियों की आलोचना की गई हैं, उसी ग्रंथ में 
अन्य जगह स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बौद्ध धर्म 
पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था और उन्होंने बहुत सी ब्राह्मणवादी धर्म की विशेषताओं (बातों) को अपना 
लिया। कालान्तर में बौद्ध भिक्षुणियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये प्रतिबंधों को उस प्राचीन भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य 
में देखा जाना चाहिए, जिसमें उनका विकास हुआ |* अशोक कीपुत्री संद्यमित्रा केदृष्टांत के आधार पर यह कहना 
भी युक्तिसंगत होगा कि महापरिनिर्वाणोत्तर काल में भी भिक्षुणियों को पर्याप्त महत्व प्राप्त था। संघमित्रा, महान 
मौर्य शासक अशोक की पुत्री थी। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के 
प्रचार और प्रसार के लिए भेजा गया था। यह इस बात का संकेत है कि एक महिला बौद्ध प्रदानुक्रम में अपने स्थान 
बना सकती है और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कम से कम अशोक के शासनकाल तक बौद्ध सिद्धान्त 
में ऐसा कुछ भी नहीं था जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर माने जाने पर प्रतिबन्ध लगा पाता।* पुनः बौद्ध 
भिक्षुणियों द्वारा थेरीगाथा जैसी अद्वितीय ग्रंथि की रचना किया जाना भी इसी बात को सिद्ध करता है कि बौद्ध 
भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में पर्याप्त समानता और स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान किया गया था|” थेरीगाथा, बौद्ध 
गीत संग्रह है जिसकी रचना लगभग सौ बौद्ध भिक्षुणियों से मिलकर की थी। बौद्ध ग्रन्थ त्रेपिटक जो पालि भाषा 
में है, कई स्थानों पर महिलाओं की प्रशंसा की गई है (जैसा कि खेमा के बारे में कहा गया है कि जब उसकी 
शिक्षा पूरी हुई तब तक वह धर्म के पूर्ण ज्ञान के साथ अरहतत्व प्राप्त कर चुकी थी। स्वयं बुद्ध ने उसे उच्च स्थान 
प्रदान किया था |)” किसा गौतमी ने भी बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को समझने के बाद अहत्व प्राप्त किया [४ आनन्द 
के उपदेश को सुनकर भिक्षुणी समा ने अर्हत्‌ का पद प्राप्त किया था। भिक्षुणी मुक्ता के बारे में कहा गया कि उसने 
पुनर्जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति प्राप्त कर ली थी |” ये सभी दृष्टांत यह सिद्ध करते हैं कि बुद्ध ने महिलाओं को 
पुरुषों के समकक्ष मानते हुए उन्हें स्वयं ही दीक्षित किया था। 

बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कुछ निष्कर्ष बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर भी निकाले 
जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर भी किये जा सकते हैं। प्रति व्यवहार में समानता और उचित 
व्यवहार जैसी बातें प्रमुख थीं। स्वयं बुद्ध ने कहा था “कोई किसी को धोखा न दें', किसी स्थान में किसी से घृणा 
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न करें तथा क्रोध या प्रतिकारवश किसी को क्षति पहुँचाने की इच्छा न करें। समस्त प्राणी प्रसन्‍न, सुखी, सुरक्षित 

और प्रसन्‍नचित हो |४ इस दृष्टांत के आधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिस धर्म का आधार ही 

मानवीयता और करूणा हो, वहाँ स्त्रियों को हीन दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है। 
उक्त विमर्श के आलोक में है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष माना गया था। यद्यपि परवर्ती 

बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों के प्रति दुर्भावना को व्यक्त किया गया है। संभवत: इसका कारण बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म 

का बढ़ता हुआ प्रभाव और बुद्ध जैसे आकर्षक और महान व्यक्तित्व का अभाव रहा होगा। 
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छठी शताब्दी ईशा पूर्व का परिवर्तित भौतिक परिदृश्य और 
वैश्य वर्ग की सामाजार्थिक और राजनीतिक स्थिति का 
आलोचनात्मक विश्लेषण 


डॉ. प्रदीप कुमार केसरवानी* 








वैश्यों की सामाजिक स्थिति के विषय में निष्पक्ष रूप से प्रकाश डालने वाले साक्ष्यों का नितान्त अभाव हैं| जहाँ एक 
ओर ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति को उत्कृष्ट बताते हुये उन्हें अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है, 
वहीं दूसरी ओर वैश्यों को तीसरे स्थान पर रखा गया है और उत्पादन के संदर्भ में उनके कर्तव्यों पर ही बल दिया गया 
है। ब्राह्मण साहित्य एवं धर्मशास्त्रों ने वैश्यों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा की जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शुद्रों की 
सामाजिक स्थिति एवं उनके कार्यों व अधिकारों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। जनसंख्या में सर्वाधिक होने तथा 
अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के बाद भी उन्हें उपेक्षित रखना एक आश्चर्य की बात है। 

ब्राह्मण व्यवस्था में सिद्धान्त: वैश्यों को द्विज वर्ण में मानते हुये उन्हें अध्ययन, यज्ञ तथा दान का अधिकार दिया 
गया है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में वर्णों के उदगम में जन्म का आधार अधिक माना गया है और कर्म का कम | 
वर्ण-व्यवस्था की स्थिति में प्रधानतः आनुवंशिकता को महत्व दिया गया है। आपस्तम्ब का कथन है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्णो में प्रत्येक पूर्वगामी वर्ण अनुगामी वर्ण से जन्मतः उच्चतर है|” ऐसा प्रतीत होता है कि 
पुरोहित तथा राजन्य वर्गों ने अपनी प्रतिष्ठा और विशिष्टता को बनाये रखने के लिए अनेक ऐसे नियमों का निर्माण 
किया जिससे वैश्य वर्ग को कोई महत्वपूर्ण स्थान समाज में न मिल पाये। इन दोनों उच्च वर्गों ने केवल अपनी 
ही स्थितियों को सुधारा, अपने को आनुवंशिक आधार पर विकसित किया तथा अपने समाज को विशिष्ट तथा 
पार्थक्य रूप से अवस्थित किया। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के दाह-संस्कार में चिता के स्तूप 
के आकार भी वर्गों के आधार पर ही निश्चित किये गये” तथा इनके सम्बोधन के ढंग भी भिन्‍न थे? ब्राह्मण के लिए 
'एहि', क्षत्रिय के लिए “आगच्छ' वैश्य के लिए आद्रव” | मानव यज्ञ में भी इन वर्गों के प्रतिनिधि भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं 
के प्रति समर्पित थे। ब्राह्मण को गायत्री मन्त्र, क्षत्रिय को त्रिष्टुम मन्त्र और वैश्य को जगती मंत्र के प्रयोग का निर्देश 
दिया गया है।' इसके साथ ही ब्राह्मण को बसन्त में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में तथा वैश्य को शीत ऋतु में अग्निहोत्र 
करने का निर्देश है!" उपनयन संस्कार का अधिकार केवल द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को ही 
था, इसलिये वैश्य वर्ण भी यज्ञोपवीत का अधिकारी था। पृथकता और भिन्‍नता को दर्शित करने के लिए इनके 
यज्ञोपवीत भी भिन्‍न प्रकार के बताये गये हैं। ब्राह्मण के लिये कपास के, क्षत्रिय के लिये सन के और वैश्य के लिए 
ऊन के यज्ञोपवीत विहित थे। यहीं नहीं व्यवस्थाकारों ने उपनयन संस्कार के हेतु भिन्‍न-भिन्‍न वर्णों के लिए उपयुक्त 
आयु भी भिन्न-भिन्न बतलाई है। आश्वलायन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन-संस्कार क्रमशः: 
आठ, ग्यारह और बारह वर्ष की आयु में होना चाहिये। ब्रह्मचारी के हेतु जाति-भेद के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
के उत्तरीय तथा वास की कल्पना की गई है। आश्वलायन, बौधायन तथा वसिष्ठ के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 


* प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
निदेशक, सम्राट हर्षवर्द्धन शोध संस्थान, प्रयागराज 


प्राचार्य, रामरती पटेल पी0जी0 कालेज, प्रयागराज 
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वैश्य जाति के ब्राह्मचारी का उत्तरीय क्रमश: अजिन, रोख तथा गोचर्म अथवा अजाचर्म का होना चाहिये" इसी प्रकार 
के नियम वास के सम्बंध में भी है|” वस्त्रों के साथ ही साथ मेखला के सम्बंध में भी इसी प्रकार का भेद है ब्राह्मण 
की मेखला मुंज की, क्षत्रिय की मूर्वा की और वैश्य की शाणी की होनी चाहिये |* इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य ब्रह्मचारी के लिये क्रमशः पलाश, उदुम्बर तथा विल्व के दण्ड की व्यवस्था की गई है।' उपनयन के पश्चात 
सावित्री संस्कार में भी तीनों वर्णों के लिये अलग-अलग अवधि निश्चित की गई है। ब्राह्मण के लिये सोलहवाँ वर्ष 
बीतने के पहले, क्षत्रिय के लिये बाइसवें वर्ष और वैश्य के लिये चौबीसवें वर्ष के पहले इस संस्कार को सम्पादित 
करने का निर्देश है।' 

इसी प्रकार की भेद परक विचार धारा का दिग्दर्शन हमें ब्राह्मण विधि व्यवस्थाकारों के विचारों में देखने को 
मिलता है। वैश्य की हत्या को उपपातक अर्थात एक छोटा अपराध माना जाता था। इसके लिये जो प्रायश्चित 
का विधान बताया गया है, उसके अनुसार वैश्य द्वारा ब्राह्मण की हत्या की तुलना में आठ गुना कम था।" यदि 
कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की हत्या करता था तो उसे तीन वर्ष का दण्ड तथा 400 गाय व एक बैल देना पड़ता 
था, एक वैश्य की हत्या के लिए एक वर्ष का दण्ड, 400 गाय और एक बैल तथा शूद्र की हत्या के लिये छः: माह 
का दण्ड, 40 गाय तथा एक बैल देना पड़ता था|” एक ही अपराध के लिये भिन्न-भिन्न वर्ण के लिये भिन्‍न दण्ड 
के अन्य उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानों के उत्ताराधिकार के सम्बंध में भी भेदभाव 
बरता गया है। अनुलोम विवाह के अन्तर्गत वैश्य कन्या का विवाह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के साथ हो सकता था। 
अतः यदि ब्राह्मण की वैश्य पत्नी से पुत्र उत्पन्न हो तो उसे सम्पत्ति का बीस प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता था जबकि 
ब्राह्मण की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र को सम्पत्ति का चालीस प्रतिशत उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। 

उक्त विवेचन के पश्चात्‌ स्पष्ट है कि ब्राह्मण साहित्य में वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति के सम्बंध में जो चित्र 
अंकित किये गये है, उनमें ब्राह्मण वर्ण की सर्वप्रधानता परिलक्षित होती है तथा वैश्यों को तीसरा स्थान दिया गया 
है। परन्तु इस विषय पर जो विधि-निषेध निर्मित किये गये थे, वे अनेक स्थानों पर व्यावहारिकता से परे हैं। उनसे 
अधिक से अधिक एक आदर्श स्थिति की कल्पना ही प्रदर्शित होती है। व्यवस्थाकारों क॑ विभिन्‍न वर्णों के 
कर्तव्याधिकारों पर विशेष बल देने के कारण प्रत्येक वर्ण एवं उनके अनेकानेक व्यवसायों को वर्णान्तरित एवं नियमित 
करने की प्रबल चिन्ता ही प्रकट होती है। उपलब्ध व्यवस्था तथा सामाजिक वास्तविकता में प्राय: प्रत्येक समय 
अन्तर रहा है। अतः ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वैश्यों की सामाजिक स्थिति का विवेचन नहीं किया 
जा सकता। वैश्यों की सामाजिक स्थिति के अध्ययन क्रम में बौद्ध एवं जैन साहित्य पर्याप्त उपयोगी हैं क्योंकि 
बौद्ध एवं जैन लेखकों का भौतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था और उन्होंने समाज के विभिन्‍न 
वर्णों की सामाजिक स्थिति के विषय में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। 

ब्राह्मण व्यवस्था में जहाँ जन्म के आधार पर वर्णों की उच्चता स्वीकार की गई है वहीं बौद्ध एवं जैन व्यवस्था 
में जन्म के स्थान पर कर्म को प्रमुखता दी गई है। जैन ग्रन्थों में जाति-पाति के भेदभाव और ऊँच-नीच पर आधृत 
वर्ण व्यवस्थ की कटु आलोचना की गई है। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था को 
निर्धारित करने का आधार मनुष्य का कर्म था, उसका आचार-विचार था तथा उसका सात्विक नैतिक जीवन था। 
यद्यपि कि बौद्ध साहित्य में भी वैश्य वर्ण को वर्ण-क्रम के अनुसार तृतीय स्थान दिया गया है लेकिन बौद्ध व्यवस्था 
के अन्तर्गत वैश्य वर्ण की अपेक्षा प्रथम दो वर्णों के विशेषाधिकार पर बल नहीं दिया गया है। सिद्धान्तत: बौद्ध मत 
ने कभी भी जाति विशिष्टता को स्वीकार नहीं किया है। 

हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में वर्णों एवं उनके कर्तव्यों की आदर्शात्मक स्थिति प्रस्तुत की गई है तथा 
व्यवस्थाकारों ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिये वर्णो के कर्तव्यों के विषय में जो मापदण्ड परिकल्पित किया, 
उसी स्वरूप का दिग्दर्शन हमें धर्मशास्त्र साहित्य में प्राप्त होता है। वस्तुतः धर्मशास्त्र साहित्य में संस्कार, शुद्धि आदि 
के सम्बंध में वैश्य वर्ण के साथ जो भिन्‍नता वर्णित की गई है वह भिन्‍नता धार्मिक, कर्मकाण्डीय अथवा अनुष्ठानिक 
है। यह भिन्‍नता प्रतीकात्मक प्रतीत होती है। इसमें ब्राह्मण वर्ण की अन्य वर्णो पर श्रेष्ठता तो द्योतित होती है लेकिन 
व्यावहारिक जीवन में उसका कोई विशेष महत्व नहीं था। सामाजिक स्तरीकरण में लौकिक सामर्थ्य का पर्याप्त 
महत्व होता है, जो आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक शक्ति पर आधारित होता है।* अत: केवल शास्त्रीय अथवा 
अनुष्ठानिक आधार पर वैश्यों की सामाजिक स्थिति का विवेचना उचित नहीं होगी। इस ओर पहले ही संकेत किया 
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जा चुका है कि उपलब्ध व्यवस्था तथा सामाजिक वास्तविकता में प्रायः प्रत्येक समय अन्तर रहा है। विभिन्‍न कालों 
में होने वाले सामाजार्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को भी व्याख्यायित करना आवश्यक होगा जिसके कारण 
वैश्यों की सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक व्यवहार प्रभावित हुआ हो। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं 
का एक दूसरे को प्रभावित करना महत्वपूर्ण होता है। समाज का विकास किसी एक शक्ति पर आधारित नहीं होता 
चाहे वह एक धार्मिक शक्ति हो या एक आर्थिक प्रणाली या एक दार्शनिक आन्दोलन | ये तमाम शक्तियाँ एक दूसरे 
से जुड़कर ही समाज के सामान्य विकास में अपना योगदान देती हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन से व उसकी जीविका 
से सीधा जुड़ा होने के कारण आर्थिक पहलू समाज के स्वरूप बदल सकता है। 

भारतीय इतिहास में छठीं शताब्दी ई0पू७ का काल खण्ड द्वितीय नगरीकरण' के नाम से जाना जाता है। यह 
युग जहाँ एक ओर धार्मिक क्रान्ति का युग था वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण 
परिवर्तन का युग था। इस काल में अनेक आर्थिक परिवर्तन हुये जिसके कारण वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। लगभग इसी समय लोगों में लोहे का ज्ञान निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। लोहे 
के ज्ञान ने जहाँ एक ओर तत्कालीन युद्धों की गुरुता में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर लौह निर्मित उपकरणों के प्रयोग 
से कृषकों की अन्नोत्पादन की क्षमता पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई | कृषि और यंत्रों के समुचित प्रयोग के उन्‍नत 
ज्ञान के फलस्वरूप किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाने लगे, जिससे नगरों की वृद्धि में मदद मिली। जैन 
धर्मग्रन्थों में महावीर के युग के कई प्रकार के नगर केन्द्रों का वर्णन है। चौथी शताब्दी ई0पू0 में सिकन्दर के एक 
कार्याधिकारी एरिस्टोबुलस ने सिन्धु क्षेत्र में एक हजार से भी अधिक शहरों के ध्वंसावशेषों को देखा था। यदि यह 
वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो, तो भी इस बात में सन्देह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि उत्तर भारत में उस काल 
में अनेक नगर खड़े हो चुके थे। सम्पूर्ण देश में 600 ई0पू0 से 300 ई0पू0 के मध्य लगभग साठ नगर थे | वैदिकोत्तर 
युग में धातु के सिक्‍कों के प्रयोग के कारण व्यापार का विशेष रूप से विकास हुआ। क्रय विक्रय में वस्तुविनिमय 
के स्थान पर मुद्राओं के प्रयोग ने वाणिज्य-व्यापार को सुविधाजनक बनाया और इस कर्म में प्रवृत लोगों में धनसंग्रह 
की प्रवृत्ति बढ़ी। इस प्रक्रिया में धनाढ्य एवं समृद्ध व्यापारियों का उदय हुआ जिलें बौद्ध ग्रन्थों में श्रेष्ठी' (सेट्ठ) 
कहा गया है। इन्हें आर्थिक समृद्धि में राजाओं एवं राजकमारों से प्रतिस्पर्द्धा करते हुये दिखाया गया है। इस काल 
में जहाँ लोहे के ज्ञान से कृषि उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई वहीं बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धान्त के 
प्रचार से भी कृषि के उत्थान में सहायता मिली तथा व्यापार के विकास में भी बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण उपयोगी 
साबित हुआ। यद्यपि कि ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने कृषि एवं व्यापार का अधिकार वैश्यों को प्रदान किया था, लेकिन 
वे समुद्र यात्रा को वर्जित मानते थे। बौधायन ने एक पाप कर्म के रूप में समुद्र यात्रा की भी भर्त्सना की है जबकि 
बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों ने समुद्र यात्रा को स्वीकृति प्रदान किया है। व्यापार के प्रति बौद्ध एवं जैन लेखकों के अनुकूल 
दृष्टिकोण के कारण भी इस युग में व्यापार का विकास हुआ जिसके कारण कृषि और व्यापार से जुड़ा वैश्य वर्ग 
विशेष समृद्धि को प्राप्त हुआ। इस काल में व्यापार का महत्व कितना अधिक था यह तथ्य इससे स्पष्ट है कि 
हिरण्यकेशि गृहयसूत्र में पण्यसिद्धि नामक धार्मिक क्रिया का उल्लेख है जिसमें व्यापार की वस्तु के एक भाग की 
अग्नि में आहुति दी जाती थी और सोम से प्रार्थना की जाती थी कि वह यज्ञ करने वाले व्यापारियों को अपने पुराने 
धन को व्यापार में लगाकर अधिक धन कमाने में सहायता करे |” वस्तुतः व्यापार की दृष्टि से यह समुन्नत युग 
था|" रामशरण शर्मा भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धान्तों को कृषि एवं 
व्यापार के विकास का कारण मानते है।” एन0 सी0 बन्दोपाध्याय तथा ए0 एन0 बोस का यह विचार न्याय संगत 
ही प्रतीत होता है कि वाणिज्य-व्यापार एवं नगरों के विकास तथा शिल्प श्रेणियों के गठन ने इस काल के 
सामाजिक मानचित्र को पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा सर्वथा विशिष्ट बना दिया |* वास्तव में नगरीय जीवन का विविध 
विकास इस युग के सामाजिक परिदृश्य को पिछले युग से विभक्त करता है। ग्रामीण और 'आरण्यक' वैदिक सभ्यता 
अब नगरीय हो चली थी। व्यापार के सुदूर विस्तृत स्थल और जल पथों पर सार्थवाहों के उद्यम ने इन नगरों को 
समृद्धि प्रदान की थी। व्यवसायिक प्रविभाजन से उत्पन्न व्यापार को स्वयं एक विनिमय साधन की अपेक्षा रहती 
है। द्रव्य (मनी)) का आविर्भाव इस अपेक्षा की पूर्ति करता हुआ समाज में नई और रहस्यमयी सी शक्ति को जन्म 
देता है। समाज में पहले की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशीलता आती है, सामाजिक चिन्तन व्यक्ति निरपेक्ष बनने लगता 
है और सामाजिक सम्बंधों का 'वास्तुसात्करण' (रेइफिकेशन) प्रारम्भ हो जाता है।” बुद्ध के समय में ही भारतीय 
संस्कृति सर्वप्रथम द्रव्य के युग" (एज आफ मनी”) में अवतीर्ण हो रही थी। यह श्रमणों का ही नहीं, श्रेष्ठियों का 
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युग था। अंग के मेण्डक, कोशल के अनाथपिण्डक और कोशाम्बी के घोषित इन धनाढ़य श्रेष्ठियों के कुछ ज्वलंत 
उदाहरण है।” 

बौद्ध साहित्य में वैश्य वर्ण के लिए श्रेष्ठी (सेटिठ अथवा सेठ), गहपति, इब्म क॒टुम्बिक, तथा सार्थवाह आदि 
शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में भी श्रेष्ठी का उल्लेख प्राप्त होता है। यह प्रभावशाली व्यक्ति 
होता था। एस0 सी0 भट्‌टाचार्या के अनुसार वैदिक काल में वह व्यापारी का प्रतिनिधि होता था|” मैकडानल एवं 
ए0 एन0 बोस के अनुसार वैदिक साहित्य में श्रेष्ठिय या श्रेष्ठय शब्द श्रेणी के मुख्य के लिये प्रयुक्त हुये हैं जो 
महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त होता था|“ पालि साहित्य में श्रेष्ठी के अतिरिक्त सोटिठपुत (श्रेष्ठीपुत्र) शब्द का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है। श्रेष्ठिपुत्र का तात्पर्य जैसा कि आई0 बी0 हार्नर ने बुक आफ द डिसिप्लिन' में अनुवाद 
किया है,” श्रेष्ठी का पुत्र जिसका पिता जीवित है, पुत इस सम्बंध में प्रथम शब्द का अनावश्यक विस्तार नहीं है|“ 
पालि साहित्य में सेटिठ बहुत समृद्धिशाली व्यापारी के लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसका व्यापार बहुत बड़ा होता था 
और वह दूसरे देशों के साथ व्यापार के साथ-साथ उद्योग भी लगाता था। 

रमेश चन्द्र मजूमदार ने सेट्ठ को व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि मानने का सुझाव दिया है|” महावग्ग के एक 
उद्धरण से इस सुझाव का समर्थन होता है, जो इस प्रकार है-- 'तेन खोपन समयेन साकेते सेट्ठभरिय सत्तवस्सको 
सीसाबाधो होती | इस उद्धरण में सेटिठ स्पष्ट रूपेण एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उल्लिखित है |” रीजडेविड्स 
के अनुसार श्रेष्ठी का तात्पर्य बैंकर से है।” जातक साहित्य के अनुसार श्रेष्ठी व्यापारी लोग थे, जो अपने साथ 
के साथ दूरस्थ स्थानों की यात्रा करते थे और वहां क्रय-विक्रय करते थे। जेएसी0 जैन का विचार है कि जैन 
साहित्य के अनुसार श्रेष्ठी अट्ठारह शिल्प जीवियों का मुखिया था|” डी0 डी0 कोसम्बी का मत है कि श्रेष्ठी 
पूँजीपति अथवा साहूकार होता था और कभी-कभी व्यापारियों के संगठन का मुखिया भी। इन श्रेष्ठियों का 
शासनतन्त्र से कोई परोक्ष सरोकार नहीं था परन्तु परम निरंकश शासक भी इनका सम्मान करते थे |” जबकि बुद्ध 
प्रकाश का विचार है कि नैगमों को ही श्रेष्ठी कहते थे।" यहाँ यह संकेत किया जा सकता है कि यह निश्चय करना 
कठिन है कि श्रेष्ठी व्यापारी का नेता था या किसी औद्योगिक संगठन का मुखिया | जेतवन विहार के दान के समय 
पाँच सौ श्रेष्ठी जो उपस्थित हुये थे उनमें से सभी शायद संगठनों के मुखिया नहीं रहे होंगे। यही नहीं उनमें से 
अनाथपिण्डक निस्सन्देह प्रमुख था यद्यपि कि उसे भी श्रेष्ठी कहा गया है। वस्तु स्थिति यह है कि साहित्यिक या 
अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि श्रेष्ठी व्यापारियों का मुखिया था या किसी 
औद्योगिक संगठन का अध्यक्ष | ल्यूडर्स लिस्ट में पच्चीस श्रेष्ठियों का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें से केवल एक 
ही निगम से सम्बंधित था। अत: यह आवश्यक नहीं है कि सभी श्रेष्ठी निगम से सम्बंधित रहे हों। अपितु ऐसा प्रतीत 
होता है कि राज्य में अनेक श्रेष्ठी रहा करते थे। 

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य वैश्य समुदाय के धनी तथा वैभवशाली श्रेष्ठियों के सन्दर्भ से ओत-प्रोत है। इनमें 
श्रेष्ठियों के कई विभिन्‍न स्तरों का पता चलता है। सबसे बड़ा पद महाश्रेष्ठि का होता था। इसके बाद अनुश्रेष्ठि 
और उसके बाद उत्तर श्रेष्ठि होते थे। महाश्रेष्ठि का पद वंशानुगत होता था। कुछ श्रेष्ठी नगर के बाहर गाँवों में 
रहते थे, उन्हें जनपद श्रेष्ठी कहा जाता था|” अभिलेखिक साक्ष्यों से भी यही प्रतीत होता है कि श्रेष्ठी गाँवों तथा 
शहर दोनों स्थानों में रहते थे। साँची स्तूप अभिलेख में एक श्रेष्ठी सिंह के द्वारा एक दान की चर्चा है जो एक ग्रामीण 
क्षेत्र करघर में रहता था। एक अन्य अभिलेख में श्रेष्ठी नागदीन के दान का उल्लेख है, जो रोहिणी पद का रहने 
वाला था। इसी प्रकार सामनेर ग्राम के एक श्रेष्ठी के दान की चर्चा है।* 

वस्तुत: श्रेष्ठी समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग था। यहीं नहीं अपने वैभव तथा ऐश्वर्य के कारण ये राजाओं से 
प्रतिस्पर्द्धा करते हुये दिखाई पड़ते हैं। इनकी विशेष महत्वपूर्ण स्थिति के कारण निरंकुश से निरंकुश शासक भी 
इनका सम्मान करते थे। 

गहपति के सम्बंध में जगदीश चन्द्र जैन का विचार है कि गहपतियों का प्राचीन भारत का वैश्य ही समझना 
चाहिये। वे धन सम्पन्न, जमीन जायदाद और पशुओं के मालिक होते थे तथा व्यापार द्वारा धन उपार्जन करते थे |? 
यद्यपि कि गहपति शब्द ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के लिये भी प्रयुक्त किया गया है।* किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में गहपति 
शब्द का जो बहुल प्रयोग मिलता है वह निश्चित रूपेण वैश्य वर्ग के सदस्यों के लिये प्रयुक्त हुआ है |” बौद्ध साहित्य 
में ब्राह्मण और क्षत्रिय के पश्चात्‌ तथा शूद्र वर्ण के पूर्व गहपति शब्द का व्यवहार किया गया है |* जिससे यह पूर्णतः 
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स्पष्ट होता है कि गहपति वैश्य के लिये प्रयुक्त हुआ है। अल्टेकर का विचार है कि समृद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
गहपति श्रेष्ठी की उपाधि प्राप्त कर लेते थे |” एन0के0 दत्त के अनुसार गहपति एक जाति थे।* इस मत को आदर 
नहीं प्रदान किया जा सकता क्‍योंकि बौद्ध साहित्य में स्पष्ट रूप से वैश्य वर्ण के लिये गहपति शब्द का उल्लेख 
प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके है। जी0एस0 घुर्व तथा डी0डी0 कोसम्बी के अनुसार भी जातकों 
में उल्लिखित गहपति सामान्यतः वैश्य जाति का है जो अनेक व्यवसायों को करता है। इन व्यवसायों में वित्त, 
व्यापार, कृषि तथा शिल्प आदि सम्मिलित हैं। परन्तु वह सदैव धनवान तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से युक्त है।* 
एस0सी0 भटूटाचार्या का भी निष्कर्ष इस सम्बंध में महत्वपूर्ण है। उनका विचार है कि अधिक सम्भावना है कि 
गहपति एक जाति की अपेक्षा व्यवसाय परक समुदाय था। वह एक व्यापारी होने के साथ-साथ अपनी विरादरी 
का विशिष्ट सदस्य था और इसका कारण सम्भवतः उसका धन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ल्यूडर्स लिस्ट में 39 
गहपतियों का वर्णन प्राप्त है, वे वाणिज्य एवं व्यापार से सम्बंधित थे। अत: इस विवरण के आधार पर यही प्रतीत 
होता है कि गहपति वाणिज्य-व्यापार से सम्बंधित वैश्य ही था। एक जातक में सेट्ठ की पुत्री को गहपति की 
पुत्री भी कहा गया है। अतः निश्चित है कि सेटिठ धनिक गहपति का ही दूसरा नाम था। 

श्रेष्ठी एवं गहपति के अतिरिक्त वैश्य वर्ण के लिये इब्म, क॒टुम्बिक तथा सार्थवाह शब्द का भी प्रयोग बौद्ध 
साहित्य में प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्य वर्ण के अधिक धनाढय व्यक्ति 
सेट्ठ, गहपति तथा इब्म शब्दों के द्वारा सम्बोधित होते थे। इब्म संस्कृत के इभ्य का प्राकृत रूप है और इसका 
साधारण अर्थ है 'धनवान' | इस शब्द का उल्लेख अशोक के एक शिलालेख में भी हुआ है।" बौद्ध साहित्य में इभ्य 
की अपेक्षा सेटिठ शब्द का व्यवहार कहीं अधिक हुआ है। सेट्ठ, गहपति तथा इब्म के अन्तर्गत वैश्यों का वह 
समुदाय आता था जो अपनी धनाढ्यता तथा अभिजातता के कारण समाज में अधिक प्रतिष्ठित था और अपनी 
विशिष्ट परिस्थिति के कारण राजकीय एवं व्यवसायिक विषयों में अपने सम्पूर्ण वर्ण का प्रतिनिधत्व करता है। 
कुटुम्बिक सम्भवतः साधारण वैश्यों के लिये प्रयुक्त हुआ है। प्रायः नगर में निवास करने वाले व्यापारी कुृटुम्बिक 
होते थे जो धान्य का क्रय-विक्रय करते थे* तथा रुपयों का व्यवहार करते थे» और कृषक हुआ करते थे।“ 
सार्थवाह शब्द भी वैश्व व्यापारियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। सेटिठ अथवा सेठ (बड़े व्यापारी) के साथ वह साहूकार 
(बैंकर) और सार्थवाह भी था। सार्थवाह दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा करते हुये व्यापार करते थे | अमरकोश के टीकाकार 
के अनुसार जो पएॉजी द्वारा व्यापार करने वाले पान्थों का अगुआ हो वह सार्थवाह है।” वासुदेव शरण अग्रवाल के 
अनुसार सार्थ का अभिप्राय था समान या सहयुक्त अर्थ (पूँजी) वाले व्यापारी | जो बाहरी मण्डियों के साथ व्यापार 
करने के लिये एक साथ टांडा लादकर चलते थे, 'सार्थ' कहलाते थे। उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता 
था ।/ इस प्रकार सार्थवाह को हम विदेश से माल लाने वाले थोक विक्रेता कह सकते हैं। जैसा कि अजय मित्र 
शास्त्री का भी विचार है।” 

इस तथ्य पर पहले ही विचार किया जा चुका है कि छड्टीं शताब्दी ई0पू0 में अनेक आर्थिक परिवर्तन हुये जिसके 
कारण वाणिज्य-व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, जो वैश्य समुदाय की आर्थिक समृद्धि का कारण 
बना। परिणामतः उनकी सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव आया जिसका स्पष्ट चित्र हमें 
समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्य में देखने को मिलता हैं आलोच्य काल में वैश्य वर्ण का धनाढ्य वर्ग आर्थिक 
दृष्टिकोण से सम्पन्न होने के कारण सामाजिक मर्यादा के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वशाली 
समझा जाता था एवं राज्य को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी सुलभ कराता था। व्यापार और वाणिज्य 
से जुड़े लोगों के पास इस युग में आर्थिक विकास के कारण प्रचुर धन हो गया था, जिसके कारण ये लोग 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोंण से विशेष प्रभावशाली हो गये थे। इस काल में हमें अनेक पूँजीपतियों 
के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अंग का मेण्डक, कोशल का अनाथपिण्डक, कौशाम्बी का घोषित, वणिज ग्राम का आनन्द 
आदि बौद्ध एवं जैन साहित्य के बहुचर्चित नाम हैं, जिनके पास अपार धनसम्पत्ति थी। मगध नरेश बिम्बिसार के 
राज्य-काल में जोतिय, जटिल, मेण्डक, पुन्नक और काकवलिय नामक धनी वैश्यों का उल्लेख मिलता है, जो मगध 
राज्य की सम्पन्नता के स्तम्भ माने जाते थे। जातक साहित्य में हमें अनेक अस्सी करोड़ धन के स्वामी सेठों का 
उल्लेख प्राप्त होता है। एक ऐसे ऐश्वर्यशाली सेट्ठ का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसके पास तीन ऋतुओं के 
लिये अलग-अलग तीन प्रासाद थे। एक-एक प्रासाद मं वह चार-चार माह रहता था। वह ठाट-बाट के साथ 
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एक प्रासाद से दूसरे प्रासाद में जाता था | उसके ठाट-बाट को देखने के लिये नगर वासी उमड़ पड़ते थे |# परमथ 
जोतिक में एक सेठ के पुत्र का उल्लेख है जिसके पास 30,000 जानवर थे और इतनी सम्पत्ति थी कि उसके प्रबन्ध 
के लिये मजदूर तथा दासों की आवश्यकता पड़ती थी | गहपति मेण्डक राज्य की सेना को वेतन देता था और 
कहा जाता है कि उसने बुद्ध और संघ की सेवा के लिये 4250 गौ सेवकों को नियुक्त किया था |” अनाथपिण्डक 
नामक एक दूसरे गहपति ने बुद्ध को दान में दिये गये जेतवन विहार को स्वर्ण मुद्राओं से ढक करके खरीदा था।” 
बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग से पता चलता है कि साकेत के एक सेटिठ ने अपनी भार्या के निरोग होने पर चिकित्सक जीवक 
को 46000 मुद्रायें तथा एक दास, एक दासी और एक घोड़े का रथ दिया |“ राजगृह के एक दूसरे सेट्ठ ने निरोग 
होने पर चिकित्सक जीवक को दो लाख मुद्रा दिये।” बनारस के एक सेट्ठ ने भी अपने पुत्र की चिकित्सा के 
लिये जीवक को 46000 मुद्रायें दी थी |# जातक में वाराणसी के ही एक सेट्ठ का उल्लेख है जो एक गणिका 
के ऊपर प्रतिदिन 4000 कार्षापण खर्च करता था। बौद्ध साहित्य में राजगृह के गोभद्र श्रेष्ठी के पुत्र शालिभद्र 
के वैभव के सम्बंध में एक रोचक कथा प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि एक बार कुछ विदेशी व्यापारी रत्नकम्बल 
बेचने राजगृह आये हुये थे। इनका मूल्य इतना अधिक था कि युद्धों में व्यस्त सम्राट बिम्बिसार ने रिक्त राजकोश 
देखकर इन रत्नकम्बलों को खरीदना अस्वीकार कर दिया। शालिभद्र की माता भद्रा ने उन सभी रत्नकम्बलों को 
खरीद लिया। बाद में मगध साम्राज्ञी ने सम्राट से एक रत्नकम्बल अवश्य खरीदने का अनुरोध किया। सम्राट ने 
अमात्य को किसी भी मूल्य में एक रत्नकम्बल खरीदने का आदेश दिया लेकिन उन व्यापारियों के पास एक भी 
कम्बल नहीं बचा था क्‍योंकि भद्रा श्रेष्ठिनी ने उनके सारे कम्बलों को खरीद लिया था। फलतः सम्राट ने अमात्य 
को मूल्य देकर श्रेष्ठिनी से एक कम्बल लाने को कहा, लेकिन जब राजकर्मचारी श्रेष्ठिनी के घर पहुंचे तो उसने 
बताया कि उन सब रत्नकम्बलों का मैंने अपने पुत्रवधुओं के पैर पोछने के लिये पोछन बनाने हेतु छोटे-छोटे टुकड़े 
बना डाले, एक भी रत्नकम्बल समूचा शेष नहीं है। अमात्य ने जब यह समाचार सम्राट को सुनाया तो यह समाचार 
| ५०] | ०७/ ५॥१०; 200। 6॥७८; | ५॥७7] 0५७(॥८। ४५७० ७५॥& “क्या मेरे राज्य में ऐसे धनिक कुबेर बसते 
हैं?” सम्राट ने श्रेष्ठि शालिभद्र को देखने की इच्छा प्रकट की | अमात्य ने स्वयं श्रेष्ठिनी की सेवा में उपस्थित होकर 
सम्राट का अभिप्राय कहा। श्रेष्ठिनी ने सम्राट से निवेदन किया कि मेरा पुत्र भवन के सातवें खण्ड पर रहता है और 
वहाँ से नीचे नहीं उतरता | अतः सम्राट मेरे घर पधारकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ायें। उन्होंने श्रेष्ठिनी के अनुरोध को स्वीकार 
कर लिया। यथा समय सम्राट श्रेष्ठिन के घर पधारे| भवन के चौथे खण्ड में श्रेष्ठिनी ने मर्यादा के अनुकूल उनका 
स्वागत किया। भद्रा ने दासी के द्वारा पुत्र के पास संदेश भेजा कि सम्राट मिलने आये हैं। पुत्र ने मिलने में अनिच्छा 
प्रकट की | माता के विशेष आग्रह के कारण बेमन भाव से दो खण्ड नीचे उतरकर वह सम्राट के पास आया लेकिन 
प्रणाम करके, बिना एक शब्द बोले, बिना एक क्षण ठहरे, ऊपर चला गया। वस्तुतः बौद्ध साहित्य श्रेष्ठियों के वैभव 
के जीवन्त चित्रणों से भरा पड़ा है। क॒छ श्रेष्ठियों के नाम से ही पता चलता है कि वे अपार धन के स्वामी थे, यथा 
महाधन कुमार धनंजय आदि | 

जैन साहित्य में भी हमें अनेक धनी सेठों का उल्लेख प्राप्त होता है। वाणिज्य ग्राम (वैशाली) के गहपति आनन्द 
के सम्बंध में कहा गया है कि उसने चार कोटि हिरण्य भूमि में गाड़कर रखा था और चार कोटि ब्याज पर चढ़ाया 
था। वह चार ब्रज (चालीस हजार गायें), 500 हल, 500 गाड़ियाँ तथा अनेक वाहन, यानपात्र का स्वामी था और विविध 
भोगों का उपभोग करते हुये समय-यापन किया करता था ।” नन्‍्द राजगष्ह का एक प्रभावशाली श्रेष्ठि था जिसने 
बहुत-सा साधन व्यय करके पुष्करिणी का निर्माण करवाया था |* भरत चक्रवर्ती का गहपति रत्न सर्वलोक में प्रसिद्ध 
था, शालि आदि विविध धान्यों का वह उत्पादक था |* जैन साहित्य में एक ऐसे वैश्व वणिक का उल्लेख प्राप्त होता 
है जिसने अपनी पत्नी के लिये हाथी दाँत का महल बनाने के लिये भारी धन खर्च करके हाथी दाँत खरीदा |" 

इस प्रकार बौद्ध एवं जैन साहित्य में हम वैश्य समुदाय के अनेक धनाढ्य समृद्धिशाली तथा अपार सम्पत्ति 
के स्वामी वैश्यों का उल्लेख पाते हैं। इस सम्बंध में यह बात स्मरणेय रहे कि समकालीन साहित्य में वैश्यों की 
समृद्धि केवल कथा की ही वस्तु नहीं है अपितु इस समृद्धि के कुछ विशेष ऐतिहासिक कारण थे जिन्होंने वैश्यों 
की आर्थिक समष॑द्धे में महती भूमिका निभाई, जिस पर हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जिन धनाढ्य 
सेठों का उल्लेख हम पाते हैं वे केवल धन संचयकर्ता ही नहीं थे। दया-दान-धर्म आदि में भी वे खुल कर खर्च 
करते थे। इस काल के वैश्यों की समृद्धि, उदारता तथा दानशीलता एवं धर्मपरायणता की पुष्टि न केवल साहित्यिक 
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वरन पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी होती है। अनाथपिण्डक (भरहुत कला) तथा घोषिताराम विहार का पता कौशाम्बी 
के उत्खनन से होता है जहाँ उसका एक लेख भी प्राप्त हुआ है, जो प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व 
विभाग-इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्यूजियम में रखा हुआ है। 

बौद्ध साहित्य में हमें जहाँ बड़े-बड़े सेठों का उल्लेख प्राप्त होता है वहीं कछ साधारण वैश्यों का भी सन्दर्भ 
प्राप्त होता है, जो अपना सामान सिर पर रखकर घूम-घूम कर बेचते थे। वस्तुत: वैश्यों की सामाजिक स्थिति की 
विवेचना के सन्दर्भ में हम देखते हैं कि उनमें भी परस्पर कई स्तर था। वैश्य वर्ण के आन्तरिक स्तरीकरण में सर्वोच्च 
स्थान उन वैश्यों को प्राप्त था बड़े-बड़े कृषि योग्य भूमि के स्वामी होने के साथ-साथ नगरों आदि व्यापारिक केन्द्रों 
मे रहकर वाणिज्य वृत्ति द्वारा अपनी जीविका अर्जित कर रहे थे। द्वितीय स्तर पर उन सामान्य वणिकजनों की 
गणना की जा सकती है जिनका प्रधान व्यवसाय कृषि, पशुपालन अथवा व्यापार था। इनकी संख्या सर्वाधिक रही 
होगी। इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र कृषक, पशुपालन एवं व्यापारी कहा जा सकता है। तृतीय स्तर उन वैश्यों को प्राप्त 
था जो आश्रित कृषक और वैतनिक अथवा भृतक के रूप में कार्य करते थे। 

बौद्ध काल में वैश्य समुदाय का धनाढ्य वर्ग आर्थिक समृद्धि के कारण आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ 
सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक व्यवहार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पर्याप्त प्रभावशाली हो गया था, 
जिसके कारण उसे हम राजाओं से प्रतिस्पर्द्धा करते हुये देखते हैं। अट्ठान जातक से पता चलता है कि सेटिठ पुत्र 
[६,000 |॥ 0६४६ ५७ ।6। ।्ष (४ :८०.।७।४४' उनके सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व का अनुमान हम इस 
बात से लगा सकते हैं कि कौशाम्बी (प्रयाग) के एक श्रेष्ठि की पत्नी ने एक राजा की कन्या का सिर उस्तरे से मुंडवाकर 
अपने घर में बन्द कर दिया था |“ सेट्ठ का सम्मान राजा तथा व्यापारी दोनों करते थे। एक जातक के अनुसार उसका 
आदर राजा, नागरिक तथा जनपद के सभी लोग करते थे। (राजा पूजितो नगरजन पद पूजितो) | एक दूसरे जातक 
से पता चलता है जब एक श्रेष्ठि को प्राण दण्ड देना निश्चित किया गया तो उस समय न केवल समस्त व्यापारी अपितु, 
पूरा नगर क्षुब्ध हो गया और वे सब राजा के पास प्रार्थना के लिये उपस्थित हुये | यह श्रेष्ठि के प्रति समाज में उसकी 
सामाजिक मर्यादा तथा उसकी प्रतिष्ठा के महत्व का द्योतक है। सामाजिक उत्सवों, विवाह आदि के अवसरों पर दहेज 
आदि देने में हम श्रेष्ठियों को राजाओं की बराबरी करते हुये पाते हैं। इस काल में समाज में दहेज प्रथा भी विद्यमान 
थी | कन्या के विवाह के अवसर पर पिता अपनी सामर्थ के अनुसार दहेज देता था। सम्राट प्रसेनजित के पिता ने मगध 
के सम्राट बिम्बिसार को दहेज में एक लाख की आय वाले गाँव को दिया था।* श्रेष्ठि धनंजय ने अपनी कन्या के 
विवाह के अवसर पर पाँच सौ स्वर्णकार केवल आभूषण बनाने के लिये बुलाये थे और उसने जो दहेज दिया वह 
अपरिमित था। इस दहेज की सूची इस प्रकार है*- 

आभूषण 9 करोड़ मूल्य के, धन 5400 गाड़ियों पर लादकर, दासियां 500 और १00 अत्यंत 
सुन्दर रथ | 

यह लड़की विशाखा थी, जिसने बुद्ध संघ को अपने दान से भर दिया था। राजा भी सेट्ठ के यहां सामाजिक 
उत्सवों पर उपस्थित रहते थे। विशाखा के विवाह के अवसर पर कोशल नरेश प्रसेनजित स्वयं उपस्थित थे। इन 
बातों से जहाँ हम सेट्ठयों को वैभव एवं ऐश्वर्य में राजाओं के समकक्ष पाते हैं वही विवाह आदि अवसरों पर राजाओं 
की उपस्थिति से हम उनकी सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक महत्व का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। वैश्य 
समुदाय का धनाढ्य वर्ग जन कल्याण के कार्यों में भी खुले हाथ से धन खर्च करता था। वे राजा को राज्य के 
विकास के कार्यों में भी अपना सहयोग प्रदान करते थे। उनकी उदारता, दानशीलता तथा धर्मपरायणता से राजा 
भी प्रेरणा लेते थे। अनाथपिण्डक के घर पांच सौ भिक्षुओं का भोजन प्रति दिन चलता था। उनका घर क्या था 
भिक्षुओं की इच्छा पूर्ति का स्रोत स्थान था। राजा ने भी यह देखकर भिक्षुओं को भोजन कराने का आदेश दिया, 
लेकिन सेवा भावना के अभाव के कारण भिक्षुओं ने भोजन करना अस्वीकार कर दिया।” इससे स्पष्ट होता है कि 
वैश्य समुदाय का धनाढ्य वर्ग न केवल अपार धन का संचय करता था अपितु उस अपार धन का जनकल्याण 
एवं धर्म-दान आदि कार्यो में भी खुलकर खर्च करके अर्जित धन का सदुपयोग भी करता था। 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धार्मिक आधार पर भले ही इस काल को 
बौद्ध एवं जेन काल के नाम से जाना जाय लेकिन वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से यह युग सेठ-महाजनों का युग 
था, जो जीवन के हर क्षेत्र में दान-धर्म, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आदि में तत्कालीन राजाओं की बराबरी करते थे। यही 
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नहीं परम वैभवशाली तथा निरंकश राजा भी उनका सम्मान करते थे। इस सन्दर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 
यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से वर्ण क्रम में वैश्य वर्ण की स्थिति ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद अवश्य थी तथापि आर्थिक 
दृष्टिकोण से सम्भवतः उनका महत्व ब्राह्मण और क्षत्रिय की अपेक्षा अधिक था। 
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फतेहपुर जनपद के वासियों का राष्ट्रीय आंदोलन 


डी.के. चौहान* 

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता ने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति द्वेश को जन्म दिया और अंग्रेजों ने अपनी 
व्यापारिक नीति को राजनैतिक शासन के साथ संयुक्त किया तथा जन असंतोश की आशंका से कुछ सुधार अवश्य 
किए, लेकिन लगान की कठोर प्रणाली तथा दुर्भिक्ष, अकाल, सूखा, महामारी आदि से उत्पादन की घटोत्तरी ने 
किसानों में एक रोष उत्पन्न किया। शस्त्र अधिनियम, दीवानी न्यायालय, वन निधि विधान ने भारतीय जनता पर 
शिकंजा और कसा। भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु आदि के अवरोध 
लगाए गए। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपवासियों के मुकदमों की सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। 
अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने यहाँ के उद्योग धन्धों को चौपट कर दिया और इस सब के ऊपर ईसाई मिशनरियाँ 
शासन से समर्थन पाकर बे-रोक-टोक धर्म परिवर्तन करने में लगी थी। भारतीय धर्म की निन्दा का उन्हें पूरा 
अधिकार प्राप्त था। इन सभी कटुताओं ने एक व्यापक प्रतिक्रिया का रूप लिया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं 
थियोसेफिकल सोसाइटी इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। राजनैतिक चेतना जाग्रत करने में उस युग 
के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का जितना महत्व है, उससे कम साहित्यकारों का नहीं है। 49वीं शताब्दी 
के उत्तरार्द्ध में उदभूत नवजागरण का आंदोलन भारतीय अस्मिता के रक्षण का परिणाम है। 

राजनीति, जो 4857 में उच्च वर्ग की ही साधना थी, शनेः-शनैः लोक वृत्ति की ओर उनन्‍्मुख होने लगी। इसी 
की आशंका से चिंतित होकर 28 दिसम्बर, 4885 को 'ारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस! का गठन एक अंग्रेज ने किया, 
जिसका नाम था एलेन आक्टेवियन ह्यूम | राजनैतिक केन्द्रीकरण की दृष्टि से इस संस्था को बनाया गया था, ताकि 
भारतीयों की राजनैतिक गतिविधियों की जानकारी सरकार को मिलती रहे। इस मंच से शासन से बातचीत का 
एक मार्ग खुला। परिपक्व मस्तिष्क 'सुधारो' ओर 'संशाधनों' की वार्ता करते, तो युवा मानस 'स्वशासन' का सपना 
देखने लगा | और आगे चलकर यही दोनों वर्ग “नरम दल' और “गरम दल' के नाम से प्रतिष्ठित हुए | नरम दल जिसके 
नेता गोखले, बनर्जी और मेहता थे, अंग्रेजी सत्ता के अन्तर्गत 'स्वशासन' चाहते थे, जबकि गरम दल (पूर्ण स्वतंत्रता' 
के लिए उद्यत था, और इसका नेतृत्व करने वाले पाल, बाल और लाल थे। 

3 जनवरी, 4899 से लार्ड कार्जन भारत के वायसराय होकर आए और उन्होंने 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति 
का प्रयोग किया। मुसलमानों को प्रोत्साहित करके हिन्दुओं के सामने खड़ा किया। 49 जुलाई, 4905 को गला विभाजन 
की विज्ञप्ति कर दी गई, जिसका विरोध बंगला की जनता ने अनशन करके गंगाजल पीकर और 4ंदेमातरम” का गीत 
गाकर किया, वरन उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अलग रखा | और कांग्रेस के मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेंस” 'मुहम्डन डिफेंस 
एसोसिएशन' तथा 'इण्डियन मुस्लिम लीग” जैसी संस्थाओं की स्थापना सप्रयास कराई | आगे चलकर मुस्लिम लीग ने 
बंगला विभाजन का समर्थन किया। बंगला विभाजन की पीड़ा ने नरम और गरम दल में सहमतित्व की भावना उत्पन्न 
किया और 4906 में कांग्रेस अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य' का लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में गरम दल 
वालों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव किया जो स्वीकार हुआ। 

विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार स्वदेशी प्रचार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव के कार्यक्रम को लेकर सर्वप्रथम एक 
सन्यासी 4905 में फतेहपुर में पधारे। उन्होंने लाल श्रीराम के यहाँ एक बैठक की, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित, बौद्धिक 
और विद्यार्थी वर्ग ने भाग लिया। तत्पश्चात्‌ (लगभग 4906 में) देवीप्रसाद नागर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने 
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फतेहपुर में आर्य समाज की स्थापना की। दलभजन सिंह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रधान लिपिक थे, 
आर्यसमाज फतेहपुर के प्रारम्भिक संगठन के अध्यक्ष और शिवरतन सिंह निवासी खुझौली (कानपुर) सेवा निवृत्ति 
कानूनगो मंत्री हुए दूसरे वर्श ((907 ई0 में) गिरजाशंकर बाजपेई अधीक्षक, डाकघर फिर श्रीराम अध्यक्ष हुए तथा 
जयंतीप्रसाद ओवरसीयर (पी०डब्लू0डी0) सूरजदीन, रजिस्ट्रेशन विभाग, दुर्गा प्रसाद, मथुरा प्रसाद शिवहरे, सुखदेव 
प्रसाद आदि मुख्य कार्यकर्ता थे जिनकी सतसंग सभायें हजारीलाल के फाटक में हुआ करती थीं । राष्ट्रीय आंदोलन 
को बल प्रदान करने की दिशा में “आर्य समाज' के माध्यम से फतेहपुर में स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ /# जब 
लाला लाजपतराय माण्डले जेल फतेहपुर होकर गए उसका भी प्रभाव तरुणी पर बहुत पड़ा। 
फतेहपुर में अंग्रेजी स्कूल के प्रधान अध्यापक चन्द्रदेव और अध्यापक, श्रीधर राव गोरे क्रमषः बंगाली एवं महाराष्ट्रियन 
थे। बंगाली दैनिक और 'केशरी' साप्ताहिक मंगाते रहे। यह दोनों महानुभाव बंगाल और महाराष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम की 
गतिविधियों की जानकारी रखते और कांग्रेस की गरम दल' की नीतियों के पोषक थे। इन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी 
विद्यार्थी वर्ग को भी देना प्रारम्भ की। 490 में यहाँ के विद्यार्थियों के परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद ले जाया गया, जहाँ 
उन्हें कुछ उच्च स्तर के नेताओं के भाषण सुनने को मिले। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी, उपयोग तथा बंगभंग आंदोलन 
आदि विषयों का व्यापक रूप देखकर छात्रों ने विदेशी पेन्सिलें, विदेशी सूत से बने कपडे जनेऊ आदि का परित्याग किया ॥ 
मथुरा प्रसाद के भाई राधिका शरण, जो इलाहाबाद पढ़ने गए थे, अपनी शिक्षा को छोड़कर स्वदेशी आंदोलन 
में लग गए और उन्होंने एक पुस्तिका 'तोहपये स्वदेशी" लिखी | 'तोहपये स्वदेशी” की प्रति देखकर कलेक्टर ने अपना 
प्रशासनिक रूप दिखाया। उसकी सारी प्रतियाँ जला दी गई और अवध बिहारी लाल, मथुरा प्रसाद तथा राधिका 
शरण को चेतावनी दी गई कि वे इस आंदोलन से विरत रहें | किन्तु इससे आंदोलन धीमा नहीं पड़ा, बल्कि यह 
गुप्त बैठकों में परिवर्तित हो गया। इसी समय श्यामलाल ने एक ओजस्वी भाषण देकर विद्यार्थियों में और जोश 
भरा और फिर छात्रों के घरों में पुलिस के छापे पड़ने लगे। विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण किए 
जाने के भय भी दिखा गए ॥ दुर्गाप्रसाद आर्य समाज' के परामर्श से मथुराप्रसाद ने स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान 
खोली ९ इस प्रकार जब पूरे देश में स्वतन्त्रता आंदोलन सुलगना प्रारम्भ हुआ था, फतेहपुर उसमें पीछे नहीं रहा। 
4946 की लखनऊ कांग्रेस में नरम-गरम दोनों दल, दोनों लीग तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ | 
इस अधिवेशन में फतेहपुर से उमाशंकर वकील सम्मिलित हुए। इसमें मुस्लिम लीग में मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, 
प्रतिनिधित्व तथा प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व का समझौता प्रस्तुत किया। सी0वाई0 चिन्तामणि एवं मालवीय 
जी के विरोध के बावजूद स्वशासन की माँग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उसे स्वीकार कर लिया गया। यहीं 
से मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का प्रादुर्भाव हुआ” 
मॉण्टेग्यू-चेम्सफोई के रिपोर्ट के आधार पर 499 में अंग्रेज सरकार द्वारा ट्वैध शासन स्थापित करने की व्यवस्था की 
गई। इसमें भारतीयों में असंतोष की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप राजनैतिक आंदोलन उग्र हुआ। इसके दमन हेतु 27 
मार्च, 4924 को रोलेट एक्ट लागू हुआ। 43 अप्रैल, 4949 को पंजाब में 'जलियांवाला बाग” का नृशंस हत्या काण्ड डायर 
द्वारा किया गया। फतेहपुर में रोलेट एक्ट के विरोध तथा जलियांवाला बाग काण्ड की निन्दा में जनसभाएँ की गईं । 
अहमदाबाद कांग्रेस का अधिवेषन दिसम्बर 4924 में किया गया और फतेहपुर से इसमें सम्मिलित हुए 
उमाशंकर, जगन्नाथ सिंह, ब्रह्मदत्त और जिला कांग्रेस अध्यक्ष केशव देव, अधिवेशन में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
गए- सरकारी उपाधियों और पदों का परित्याग, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त और नियंत्रित स्कूलों 
कॉलेजों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी अदालतों व काउंसिलों का बहिश्कार, सरकारी समारोहों में भाग लेने से इंकार, 
स्वदेषी प्रयोग अस्पृष्यता निवारण, शराब बन्दी, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा अन्य रचनात्मक कार्य। 
फतेहपुर कांग्रेस का सूत्रपात गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से 496 में प्रारम्भ हो गया था, जिसमें नरवल जिला 
कानपुर निवासी श्यामलाल गुप्त 'पार्शद" तथा उमाशंकर वकील मुख्य कर्ता थे। इसका विधिवत गठन 'तिलक श्रद्धांजलि' 
दिवस 4920 मानये जाने के अवसर पर डॉ0 मुरारीलाल के द्वारा किया गया। प्रथम कार्यकारिणी में झण्डा ऊँचा रहे हमारा 
के रचयिता श्यामलाल गुप्त 'ार्षद' अध्यक्ष, वशगोपाल वकील मंत्री! तथा अवधबिहारी “कोषाध्यक्ष/ बनाये गये और इसी 
दिन लाला बृजागोपाल की दुकान पर तिलक पुस्तकालय की स्थापना हुई। इस समारोह का आयोजन हजारीलाल के 
फाटक पर हुआ, जिसमें डॉ0 मुरारोलाल जो अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा चुके थे, ने ओजस्वी भाषण दिया। 
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भारतीय अधिनियम 4949 के अनुसार सितम्बर 4920 में काउंसिल सदस्यों का चुनाव होना था। वशगोपाल 
और उमाशंकर की इच्छा थी कि फतेहपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी अथवा जवाहरलाल नेहरु खड़े हों किन्तु कांग्रेस 
के आदेषानुसार इन लोगों ने इंकार कर दिया इस पर उमाषंकर ने रणजीत सिंह की मदद की | इसका वशगोपाल 
ने विरोध किया परिणामस्वरूप किशुनपुर और देवमई में मतदान शून्य रहा, लेकिन रणजीत सिंह विजयी हुए ।४ 
4 दिसम्बर, 4920 को हुसेनगंज में मुफ्त रसद एवं बेगार प्रथा का विरोध कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया 
तथा निन्‍्दा प्रस्ताव सरकार को दिया गया और यह प्रथा बन्द हुई।" 

जनवरी 4924 में रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिदिन गाँव-गाँव जा कर सदस्यता अभियान आरम्भ हुआ। 
34 मार्च, 4924 तक तीन हजार सदस्य बनाये गए तथा रु0० 2400 तिलक स्वराज्य कोष में संग्रहीत करके भेजे 
गए | फतेहपुर में प्रतिदिन सांयकालीन फेरी के रूप में जलूस निकाला जाता, सभाएँ होती जिनमें विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं और पदों से त्याग, मद्य निषेध और स्वराज्य आंदोलन पर भाषण होते थे। 

इन सभाओं पर स्थानीय प्रशासन तथा सरकार की कोप दृष्टि बनी रहती थी। धारा 444 तो बहुत साधारण बात थी और 
स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उसका उल्लंघन और भी उत्साहवर्घक था। जनवरी के मध्य में ही धारा 444 और सभाओं पर रोक लगा 
दी गई थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद” ने उसको तोड़कर भाषण दिया और वे बन्दी हुए, उन्हें आठ दिन का कारावास दिया गया। 

फरवरी 4924 के दूसरे सप्ताह में वंशगोपाल, मोतीलाल नेहरु से मिलने और आंदोलन के सन्दर्भ में 
विचार-विमर्श करने इलाहाबाद गए। 48 फरवरी को उनकी वापसी पर उन्हें फतेहपुर रेलवे स्टेषन में बन्दी बना 
लिया गया। इस घटना से पूरे शहर में हड़ताल हुई और दुकानें बन्द कर दी गईं। कलेक्टर ने धारा 444 लगाई 
और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उमाशंकर ने हजारीलाल के फाटक पर सभा की और जब फतेहपुर से तीन 
मील के क्षेत्र में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो सभाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने लगीं। वंशगोपाल जेल 
भेज दिए गए, जहाँ बन्दियों ने तसला बजा कर राष्ट्रीय गीत गाए और नारे लगाए। 49 फरवरी को 40 हजार की 
दो जमानतें लेकर वंशगोपाल को रिहा किया गया तथा 28 फरवरी को मुकदमा वापस ले लिया गया।* उन्होंने 
अपनी एल0एल0बी0 की डिग्री वापस कर दिया तथा गाँधी विद्यालय, इलाहाबाद में प्रधानाध्यापक होकर चले गए | 
उनके स्थान पर ज्योतिशंकर मंत्री बनाए गए। अक्टूबर 4924 में कांग्रेस ने उन लोगों को आदेश दिया कि धारा 
407 एवं 408 के मुकदमों में जिन्होंने जमानत दी हो या कोई अनुबंध किया हो, वे सरकार को नोटिस देकर पुनः 
कार्यशील हो जाय। इस आदेष को पाते ही वंशगोपाल फतेहपुर वापस आ गए। 

उमाशंकर के दो भाई कलक्टरी और मुसिफी मे सरकारी कर्मचारी थे। कलक्टर ने उन दोनो को ही सरकारी सेवा से हटा दिया |* 
इस पर इन दोनो ने अपना सम्पूर्ण समय कांग्रेस के कार्यक्रमों मे लगाया। 4922 में वंशगोपाल को सरकार विरोधी भाषण देने में एक वर्ष 
का कठोर कारावास हुआ। 8 फरवरी 4923 को वह जेल से छूट कर आये। यह कार्यक्रम प्र जनपद में बड़े जोरों से चलता रहा। 

अंग्रेज सरकार ने देशी वस्त्र उद्योग को चौपट कर दिया था। अन्य स्थानों की भाँति फतेहपुर में इसकी रचनात्मक 
और विरोधी प्रतिक्रिया हुई। देशी वस्त्र उद्योग को पुनः स्थापित करने हेतु चरखा प्रचार कार्य आरम्भ हुआ और विदेशी 
वस्त्रों की दुकान में धरना देना प्रारम्भ किया गया। यमुना की तलहटी में कपास की अच्छी खेती होती थी। घर-घर 
चरखा चलता था और उस समय जज मोइया फतेहपुर का साबरमती कहा जाता था। जिसके सचालक शम्भूनाथ 
जज मोइया थे। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान बेरागढ़ोवा जो स्वराज्य आश्रम कहा जाता था, के रामनाथ सिंह को 
था। आपने चरखा समाज गठित किया था और सपरिवार चरखा कातते थे। आप गाँधी जी की भाँति कहा करते थे 
जेराम सिंह (क॒शारा) विश्वनाथ गुप्ता (मुहम्मदपुर) भी प्रमुख थे। धरना देने का कार्य जिले की मण्डियों और कस्खबों 
की दुकानों में होता था। वालिन्टयर उन दुकानों के सामने धरना देते जिनके यहाँ विदेशी कपड़ा निकला। रु0 3/- 
सैकड़ा की दर पर अर्थ-दण्ड भी लगाया जाता। बिन्दकी एवं किशुनपुर के धरने मुख्य रहे हैं। सरकार कांग्रेसियों को 
धरने के झूठे आरोप लगाकर भी गिरफ्तार करती, सजायें देती और जुर्माने करती | बिन्दकी इस प्रकार के धरनों के 
लिए विख्यात थी। इसका परिणाम यह हुआ कि फतेहपुर में विदेशी कपड़ों का विक्रय बन्द हो गया। 

अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जनता की असम्पृक्‍्त रहने के लिए अमन सभाओं का कांग्रेस 
प्रस्तावित किया। इन सभाओं में सरकारी कर्मचारी और उनके दलाल जनता को समझाते थे, कि वह उनका विरोध 
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करें और सेनानियों के बहकावे में न आयें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन समस्याओं को भंग कर दिया करते थे। 
खागा, सिलमी, फतेहपुर, हस्वा, गभरी की अमन सभाओं को भंग किए जाने की घटनाएँ मुख्य रहीं । 

उमाषंकर ने फतेहपुर में राजनैतिक कांफ्रेंस बुलाई, जिसमें पहले दिन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरु ने की और 
दूसरे दिन की अध्यक्षता गणेश शंकर विद्यार्थी ने की। इन नेताओं की शोभा यात्रा निकाली गई और भाशण हुए। 3॥ 
जनवरी, 4923 को यहीं पर गणेश शंकर विद्यार्थी गिरफ्तार हुए और उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास मिला |+ नवम्बर 
4923 में स्वराज्य पार्टी की ओर से कृष्णदत्त पालीवाल काउंसिल निर्वाचन के लिए खड़े हुएं पालीवाल अपने विरोधी 
वेंकटेश तिवारी से तिगुने मतों से विजयी हुए। इनका समर्थन वंशगोपाल और उमाशंकर दोनों ने ही किया | 

सन्‌ 4923 को काउंसिल के तीसरे निर्वाचन में उमाशंकर निर्विरोध चुने गए। इनके समय में फतेहपुर में 
चर्मशोधन विद्यालय खुला तथा सेसन जज के न्यायालय की स्थापना हुई | 4928 में भारत आने वाले साइमन 
कमीशन का विरोध भी फतेहपुर में डट कर हुआ। 20 नवम्बर, 4929 को रामलीला मैदान में गाँधी जी पधारे। इस 
अवसर पर उन्हें अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए गाँधी जी धन संचय कर 
रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने हजार की थेली भेंट की और धन भी संग्रह हुआ, जिसमें 5 हजार रुपए संग्रहीत हुए। 
गाँधी जी ने अपना अभिनन्दन पत्र नीलाम कर दिया जिसे 50 रुपए में वंशगोपाल ने लिया और उस पर हस्ताक्षर 
बनाने के गाँधी जी ने 25 रुपए और लिए। गाँधी जी ने संक्षिप्त और प्रेरणास्पद व्याख्यान न किया। इसके बाद 
वे बिन्दकी गए और वहाँ भी उनका स्वागत किया गया और धन संग्रह हुआ। महिलाओं ने अपने आभूषण भी गाँधी 
जी को प्रदान किए। लगभग 9 हजार रुपए की नकदी और आभूशण गाँधी जी को मिले |” 

26 जनवरी, 4930 को नगरों और गाँवों में स्वाधीनता का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 
का कार्यक्रम चलाया और अहिंसा की कठोर शर्त लगाई गई। फतेहपुर में वालेन्टियर भर्ती किए गए। इसी बीच गाँधी 
जी ने नमक कानून भंग किया। फतेहपुर में 200 वालेन्टियर की शर्त पूरी हो जाने पर 29 अप्रैल, 4930 को हजारीलाल 
के फाटक पर नमक कानून भंग किया गया |* इस पर 4 मई, 4930 को फतेहपुर से गिरफ्तारियाँ की गईं। 29 सितम्बर, 
4930 को बिन्दकी से लगभग 40 हजार सेवकों का जूलूस निकाला गया। इस सभा में श्रीमती उमा नेहरु, राधेश्याम पाठक, 
शालिग्राम जायसवाल, मुजफ्फर हसन आदि के भाषण हुए। इसका नेतृत्व उमाशंकर वकील ने किया। 

इसी वर्श कांग्रेस के आदेशानुसार उमाशंकर ने काउंसिल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मद्य निषेध कार्यक्रम 
में भी फतेहपुर ने सक्रिय योगदान किया और लगान न दिए जाने का आंदोलन भी चलाया जिसके अन्तर्गत नोनाराकाण्ड 
ऐसा इतिहास प्रसिद्ध काण्ड घटित हुआ, जिसमें एक तहसीलदार की हत्या हुई। इस काण्ड में 69 आदमी बन्दी बनाए 
गए, मुकदमा चला, जिसमें 2 को प्राण दण्ड तथा 48 को आजीवन कारावास की सजा हुई। अपील में 4 का प्राण दण्ड 
आजीवन कारावास में बदल गया तथा 6 का आजीवन कारावास की सजा रद्‌द कर दी गईं। शिवनारायण तिवारी के 
लड़के दुलारेलाल को प्राण दण्ड मिला। वंशगोपाल एवं विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी के प्रयास से यह बन्दी 4937 में छोड़ 
दिए गए |# इसी बीच उकाथू के जमींदार चन्द्रपाल सिंह के यहा सबसे बड़ा धरना दिया गया। लगभग 4 हजार स्वयं 
सेवक 7 दिन तक धरना देते रहे। यह धरना इतना महत्त्वपूर्ण हुआ कि वंषगोपाल ने इस पर एक आल्हा' भी लिखा था|» 

5 मार्च, 4934 को गॉधी-इरविन समझौता हो गया और कांग्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया। मुस्लिम लीग हिन्दू-मुसलमानों 
में निरन्तर कटुता उत्पन्न कर रही थी। कानपुर के हिन्दू-मुसलमान दंगे में फतेहपुर के गणेश शंकर विद्याथी 25 मार्च, 4934 को 
शहीद हुए। फतेहपुर को अपने एक मात्र अखिल भारतीय स्तर के नेता से सदा के लिए वंचित हो जाना पड़ा। 

द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस दिसम्बर 4934 तक चली, किन्तु कोई परिणाम न निकला। लार्ड बिलिगंटन ने सभी 
चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर दमन का मार्ग अपनाया। कांग्रेस अवैध घोषित कर दी गई । स्थानीय और जिला 
स्तर के नेता भी गिरफ्तार किए जाने लगे। जब कोई पदाधिकारी गिरफ्तार होता तो दूसरा उस पद को सम्भाल 
लेता। इस सन्दर्भ में फतेहपुर से इतनी अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं कि सरकार को कैम्प जेल बनानी पड़ी। 

4932 में उमाशंकर तत्कालीन सरकारी अध्यादेष के अन्तर्गत बन्दी बनाये गए। फतेहपुर में 6 दिन तक हड़ताल 
रही | 4932 में वंशगोपाल और उमाशंकर ने समांतर कांग्रेस की स्थापना की। इस पर कांग्रेस कमेटी ने वंशगोपाल 
को कांग्रेस की मान्यता प्रदान की। प्रतिक्रिया स्वरूप उमाशंकर ने कांग्रेस छोड़ दिया। 4937 के काउंसिल चुनाव 
में उमाशंकर और वंशगोपाल एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी बन कर खड़े हुए, जिसमें वंशगोपाल की जीत हुई | 
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4940-4॥ में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया और फतेहपुर के अधिकांश नेता गिरफ्तार हुए। 9 
अगस्त 4942 को राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। किन्तु बैठक के 
पूर्व ही बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी अनुपस्थिति में पन्‍नालाल और जैराम सिंह ने नेतृत्व सम्भाला और 
एक 40 आदमियों की टुकड़ी लेकर औंग स्टेषन, आषापुर का डाकबंगला फूँक दिया गया। कुरूस्तीकला रेलवे स्टेशन 
के पास 40 खम्भे उखाड़कर फेंक दिए गए, तार काटे गए, पोस्ट ऑफिस जलाये गए। 45 दिसम्बर, 4942 को जी0टी0 
रोड पर स्थित पाण्डुनदी के पुल को उड़ाने की योजना बनाई गईं किन्तु 4 दिसम्बर को ही गिरफ्तार कर लिए गए।” 
आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए फतेहपुर से पहला अखबार 'फक्कड़' नाम से निकाला। पन्‍नालाल का इस आंदोलन 
में विशिष्ट योगदान रहा और इनके परिवार को अनेक यातनाएँ सहनी पड़ीं, जेल काटनी पड़ी एवं चल-अचल सम्पत्ति 
की जब्ती हुई। इनको जीवित या मृत पकड़ने के लिए सरकार ने एक हजार रुपए की घोषणा की थी / 

इस देशव्यापी आंदोलन के स्थगन हेतु 49 फरवरी, 4943 को गाँधी जी ने आमरण अनशन प्रारम्भ किया। 6 मई, 4944 
को वह छोड़ दिए गए | इसके बाद न केवल भारत में घटनाएँ तेजी से घटी वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय नक्शे में भी क्रांतिकारी परिवर्तन 
हुए। 26 जुलाई, 4945 को चर्चिल के स्थान पर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, जो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। स्वतंत्रता 
जितनी निकट आजी गई देश में साम्प्रदायिक विद्वेष की आंधी चलने लगी और दिन-प्रतिदिन पाकिस्तान की माँग बल पकड़ती 
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कक“: ऊउपि्प झा 
ऐतिहासिक स्त्रोत 'तुजुक-ए-बाबरी ' : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


डॉ. मनोज सिंह यादव* 

मुगलिया सलतनत का संस्थापक जहीरूद्दीन मुहम्मदशाह बाबर एशिया के इतिहास में सर्वाधिक आकर्षक 
चरित्रों में से एक है। समीक्षाधीन काल के इतिहास के लिए हम जिन समकालीन लेखकों के ऋणी हैं उनमें बाबर 
के नाम को सम्मानित स्थान प्राप्त है। उसकी आत्मकथा उसकी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गयी है। जिसे 
'तुजुक-ए-बाबरी“बाबरनामा“वाक्यात-ए-बाबरी' या साधारण रूप में 'बाबरनामा' जैसे विभिन्‍न नाम दिये गये हैं। 
यह पुस्तक बाबर के कार्यक्षेत्र तथा उसके समय के इतिहास का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करती है। बाबरनामा से 
न केवल बाबर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है बल्कि हुमायूँ के आरम्मिक दौर की भी महत्वपूर्ण जानकारी 
इससे प्राप्त होती है। भारत में मुगलिया साम्राज्य की सुदृढ़ स्थापना के बाद जब फारसी भाषा दरबारी भाषा के 
रूप में स्थापित हो गयी तो इस महत्वूर्णपूर्ण साहित्यैतिहासिक ग्रन्थ के फारसी में अनुवाद का भी निर्णय अकबर 
के शासनकाल में लिया गया और इसका फारसी में दो बार अनुवाद हुआ। पहला अनुवाद पैदा खाँ ने तथा दूसरा 
अनुवाद 4589-90 में प्रसिद्ध कवि सेनापति, प्रशासक विद्वान व साहित्यकार अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने 
किया। आज बाबरनामा का अनुवाद कई यूरोपीय तथा ऐशियाई भाषा में हो चुका है। लीडेन एण्ड अस्किन एवं 
एल्किंग ने 4826 में तथा श्रीमती ए0 एस0 बेवरिज ने 4905 में इसका अंग्रेजी में बहुमूल्य अनुवाद किया है, इनमें 
लीडेन एण्ड अस्किन एवं एल्किंग ने इसका फारसी अनुवाद से अंग्रेजी अनुवाद किया। जबकि श्रीमती बेवरिज ने 
मूल तुर्की पाठ से अंग्रेजी अनुवाद किया। अत: श्रीमती बेवरिज द्वारा किया गया अनुवाद अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक 
एवं विश्वसनीय माना जाता है किन्तु श्रीमती बेवरिज के अनुवाद में तो ब्रिटिश इतिहासकारों के साम्राज्यवादी 
इतिहास लेखन का दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। 

बाबर ने अपने संस्मरणों अथवा आत्मकथा के प्रथम भाग को तो भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापना के पश्चात्‌ 
संशोधित एवं थोड़ा बहुत विस्तृत भी किया। इसका भाग असंशोधित एवं जल्दबाजी में लिखी गयी डायरी के 
अतिरिक्त कछ भी नहीं इसमें एक कमी परिस्थितिवश और उत्पन्न हो गयी है। यह पुस्तक बाबर के विषय में पूर्ण 
जानकारी नहीं प्रस्तुत करती है। 

प्राप्त हस्तलिपियों से उनके बीच काफी अन्तर का पता चलाता है, क्योंकि ये हस्तलिपियाँ केवल टुकड़ो में 
ही कहानी प्रस्तुत करती हैं। इनमें बाबर के अस्तित्व काल के अड़तालीस वर्षों में से मात्र 48 वर्षों की गतिविधियों 
पर ही प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में कोई प्राक्कथन या परिचयात्मक टिप्पणी नहीं है। और इसका आरम्भ बहुत 
ही अव्याहारिक ढंग से एकदम उसके जीवन के बारहवें वर्ष से आरम्म होता है जब वह फरगाना की गद्दी पर 
सिंहासनारूढ़ हुआ। कथानक भी बीच-बीच में कई जगह से टूटा हुआ है और 4509 से 459 और 4520-4529 
तक का ब्यौरा इस पुस्तक में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसके अतिरिक्त इसका अंत अचानक एक परिच्छेद से 
होता है जिस पर 7 सितम्बर 4529) मुर्हरम 3936 ए0 एच0 तिथि पड़ी है जिससे लगता है कि इसे लिखा तो गया 
है लेकिन नष्ट हो जाने या गुम हो जाने के कारण यह उपलब्ध नहीं हो पाया है। हुमायूँनामा में भी उल्लेख मिलता 
है कि 4529 में बाबर अपनी आत्मकथा का सृजन कर रहा था। इस सम्बन्ध में कहा यह जाता है कि एक दिन 
बाबर अपनी रचना के पृष्ठ पलट रहा था तभी जोर की आंधी में कुछ पृष्ठ उड़ गये, उसने उनकी बहुत खोज 
करवायी किन्तु दुर्भाग्यवश वे पृष्ठ मिल नहीं सके। साथ ही बाबर ने यह भी स्वीकार किया है वह अपनी स्मरण 
शक्ति के आधार पर इसके पुर्नलेखन में असमर्थ है क्योंकि यह विवरण पूर्णतया तथ्यात्मक नहीं होगा अत: उसने 
इसे फिर से लिखने का प्रयास भी नहीं किया । 
+ असिस्ओन्ट प्रोफेसर, डतिहास, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही 
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बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है और न ही कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
ही संकेत दिया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने इसकी रचना कब प्रारम्भ की। इरिस्कीन महोदय का विचार 
है कि बाबर ने यह कार्य उत्तरी भारत की विजयोपरान्त प्रारम्भ किया होगा किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि बाबर जैसा व्यक्तित्व जो बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न था और जिसकी साहित्यिक अभिरुचि एवं योग्यता उसके 
द्वारा रचित दीवान से पहले ही प्रमाणित हो चुकी थी ऐसे में बाबर अपने संस्मरण लगातार न लिखता रहा हो यह 
ताकिक नहीं प्रतीत होता है तथ्यों एवं सत्य को समर्पित एवं उसी पर आधारित जबवह यह कृति रच रहा था (जैसा 
कि रिक्तियों के पूर्ति में तथ्यात्मक न हो पाने के कारण उसे पूरा न करने का निश्चय) तब यही कि यदि वह विवरण 
तत्काल न लिख रहा होता तो इतनी विस्तृत सूचनाएं, वर्णन, ज्ञान संभवत: उसमें समाहित न हो पाता अतः: यह 
कहना कि उत्तर भारत की विजय से प्राप्त राज्य के सुख, शांति, समृद्धि ने ही उसे यह अवसर एवं परिवेश प्रदान 
किया होगा। यह ताकिक प्रतीत नहीं होता है। 

तुजुक-ए-बाबरी को हम अध्ययन की सुगमता के लिए तीन स्पष्ट भागों में विभक्त कर सकते हैं प्रथम भाग 
में मुख्यतः उस काल का विवरण है जब बाबर मध्य एशिया में फरगना का शासक बना था और अन्ततः वहाँ की 
प्रतिद्न्दिता एवं संघर्षो के चलते समरकन्द के क्षेत्र से पलायन करने को विवश हो गया था। द्वितीय भाग में उसके 
मध्य एशियाई पलायन से लेकर अंतिम भारतीय अभियान तक के काल के वर्णन को मान सकते हैं। तृतीय भाग 
में उसकी भारतवर्ष में की गयी गतिविधियों का वर्णन है। 

बाबर ने चगताई तुकी भाषा में इसकी रचना किया यह भाषा उस समय की शुद्धतम रूप थी। बाबरनामा की 
शैली अत्यन्त सुखद एवं स्वाभाविक है जो कि आडम्बर से बहुत दूर है। शैली एवं भाषा के आधार पर इसके दो स्पष्ट 
भाग दिखलायी पड़ते हैं। पहला भाग तुर्की एवं फारसी कविता से संबंधित है तथा दूसरा भाग एक डायरी है। 
बाबरनामा से बाबर के कवि होने के भी प्रमाण मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने एक मुबइयान नामक 
पद्य शैली भी विकसित किया था और दीवान नामक उसका काव्य संग्रह था। तुजुक की एक प्रति मिर्जा हैदर की 
हस्तलिखित एवं दूसरी मूलप्रति की नकल हुमायूँ ने स्वयं की थी। यह कार्य हुमायूँ द्वारा 4553 ई0 में किया गया। 

अपनी अभिव्यक्ति में बाबर सच्चा तथा स्पष्टवादितापूर्ण अपनी भावनाओं को स्वयं में से स्पष्ट रूप से 
निष्कपटता से निकालता है तथा अपनी उपलब्धियों और विफलताओं, सदगुण एवं बुराइयों को एक ही सांस में 
बिना शब्दों को तोड़े मरोड़े या हिचकिचाहट के कहने की विशेषताएं इसे प्रमाणिक तो बनाती ही हैं साथ ही उसका 
आकर्षण भी बराबर बना रहता है। उसमें वास्तविक आत्मदर्शन है उसके गुण एवं दोषों का अचेतन किन्तु सत्य 
चित्रण है, उसकी सत्यनिष्ठा तथा आत्मसम्मान का ज्ञान उसके संस्मरणों को आधिकारिक के साथ ही साथ 
दिलचस्प भी बनाता है। इसी सम्बन्ध में लेनपुल महोदय लिखते हैं-“यदि कभी भी ऐसा मामला हो जहाँ किसी 
एक ऐतिहासिक दस्तावेज का बिना किसी दूसरे साक्ष्य के समर्थन के उसे पर्याप्त सबूत के रूप में स्वीकार करना 
पड़ता है, यह बात बाबर के संस्मरणों के साथ भी है और इस शाही आत्मकथा का कोई भी पाठक बाबर की 
ईमानदारी या साक्षी और इतिवृत्तकार के रूप में उसकी क्षमता पर संदेह नही कर सकता है।” 

उसके संस्मरणों की तथ्यात्मक प्रस्तुति, सत्यनिष्ठा एवं वस्तुनिष्ठता के ही कारण इस क॒ति के आधिकारिक 
स्वभाव पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चूँकि इतिहास की आमधारणा के अनुसार इतिहासकार 
किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को तब तक नहीं स्वीकार कर सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से न 
हो जाये किन्तु इस पूरी ऐतिहासिक अवधारणा में अपवाद स्वरूप हमें तजुक ए बाबरी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप 
में प्राप्त है, जिसमें वर्णित किसी भी तथ्य को पुष्टि अथवा प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। अपितु आत्मकथाओं 
के लेखकों में सर्वश्रेष्ठ बाबर की सत्यता तथा घटनाओं के गवाह एवं उनके वस्तुनिष्ठ चित्रण की उसकी योग्यता 
पर कोई भी पाठक सन्देह प्रकट कर ही नहीं सकता है और सम्भवतः यही कारण है कि बाबरनामा को मुगलकाल 
के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों में से एक माना जाता है। 

इतनी विशेषताओं के बावजूद बाबरनामा में कुछ कमियाँ भी रह गयी हैं पहली कमी तो यह है कि यद्यपि उसने 
अपनी आत्मकथा में ईमानदारी का परिचय दिया है। किन्तु हिन्दुस्तान के लोगों के साथ प्रायः न्याय नही कर पाया 
है। उसने उनकी निनन्‍्दा ही किया है वह लिखता है कि हिन्दुस्तान के लोग भद्दे तथा असभ्य हैं यहाँ की कला 
और संस्कृति अविकसित है और यहाँ के लोग अक्लमंद नहीं है। बाबर के यह आरोप किसी क्षेत्र विशेष पर लागू 
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हो भी सकते थे, किन्तु इसको पूरे हिन्दुस्तानी समाज पर लागू करना बाबर का भ्रम था। और बाबर के इन सभी 
आरोपों का आधार यह था कि वह हिंदुस्तान को सिर्फ विजेता की ही दृष्टि से देखता था। आगे चलकर इन सभी 
आरोपों का खण्डन अबुलफजल एवं जहॉगीर कर चुका है। बाबरनामा की दूसरी कमी यह है कि हिन्दुस्तान का 
राजनीतिक विवरण देते समय बाबर ने खानदेश, उड़ीसा, सिन्ध एवं कश्मीर आदि का विवरण छोड़ दिया है और 
साथ ही पुर्तगालियों की बस्तियों को भी नजरअंदाज कर दिया है। जिससे समकालीन इतिहास को समग्रता से 
जानने के अवसर सीमित हो जाते हैं। 
बाबरनामा में तीसरा दोष यह है कि इसमें बीच-बीच में समय का अन्तराल है जिससे उसके शासनकाल की 
भी पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें तारीख ए-रशीदी एवं हुमायूँनामा 
का सहारा लेना पड़ता हैं किन्तु इन दोषों के वावजूद भी बाबरनामा का महत्व कम नहीं हो जाता है अपितु अपनी 
विश्वसनीयता के कारण यह मध्यकाल के प्रथम श्रेणी के ऐतिहासिक स्रोतों के श्रेणी में गिना जाता है। 
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कक या:  क्लइस्‍उस्‍क्‍-&उअस्‍अइ_अआऑअचअक्‍ऑआआ जा 
कोविड-9 के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान : अवसर, 
चुनौतियाँ एवं रणनीति 


डॉ. धर्मेन्र कुमार सिंह* 

सारांश :- किसी देश के लिए आत्मनिर्भर होना प्रचुर उत्पादन के आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र से लैस होना 
है जिसमें सभी के लिए रोजगार और विकास के अवसर मौजूद हो। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और व्यवसायिक फसलों पर ध्यान केन्द्रित करने 
की आवश्यकता पर बल और संरक्षण दिया जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और संरक्षण 
देने की बात की जा रही है। मजदूरों की वापसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने माइग्रेट कमीशन का 
गठन किया है और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे है। आत्मनिर्भरता की 
प्राप्ति के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाने की 
आवश्यकता है उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और आयातों पर रोक लगाये बिना स्वदेशी निर्माण एवं 
उपयोग को बढ़ावा देना है। 

मुख्य बिन्दु - कोविड-49, आत्मनिर्भर भारत, भरतीय अर्थव्यवस्था | 

प्रस्तावना - वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को इस भीषण 
संकट से उबारने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। 
वसुधेव क॒टुम्बकम यानि सारा संसार एक परिवार है, के अपने मूल लोकाचार के साथ भारत इस संकट की घड़ी 
में समस्त विश्व के साथ खड़ा है। विश्व बैंक और अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में जिन आर्थिक नीतियों को 
अपनाया गया उससे राष्ट्रो की आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ गई थी। किन्तु कोविड-49 की इस महामारी ने 
दुनियां के लगभग 200 देशों में लॉकडाउन के कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार लगभग बन्द हो गया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। दवाइंया, चिकित्सकीय 
उपकरण, और अन्य जरूरी सामान के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त कर सका। 

विषय विस्तार-यूरोपीय देशों में सबसे पहले कोरोना से पीड़ित देश इटली की यह शिकायत रही कि यूरोपिय 
संघ के देशों ने संकट के समय में किसी प्रकार की मदद नहीं की और यूरोप के देशों का इस प्रकार से क्षमा मांगना 
वैश्विकरण की समसामयिक वास्तविकता को बताता है। आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ- अर्थव्यवस्था, 
अवसंरचना, व्यवस्था, जनसाख्यिकी और माँग का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों पर समान रूप से विहंगम 
दृष्टि डालना है। अर्थशास्त्र में ट्रिकल डाउन' सिद्धान्त के मुताबिक अगर जी.डी.पी. में बढ़ोत्तरी होती है तो जरूरी 
नहीं है कि सभी लोगों की आय उसी हिसाब से बढ़ेगी | उदाहरण के तौर पर कई देशों और क्षेत्रों में सामान्य (बिना 
कौशल वाले) मजदूरों की आय स्थित हो गई है। जबकि क्षेत्र (देश) में जीडीपी में बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी 
है। आर्थिक विकास का यह असमान ढ़ाचा आत्मनिर्भर भारत के लिये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आत्मनिर्भरता का 
लक्ष्य सिर्फ वैसी आर्थिक नीतियों के जरिये हासिल किया जा सकता है, जिसमें विकास के अलावा आर्थिक 
असमानता को भी कम किया जा सकें। समानता और विकास को एक दूसरे की कीमत पर हासिल करना ठीक 
नहीं होगा। समानता और विकास को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए इसके लिए हमे अपनी आर्थिक रणनीति 
में बड़े बदलाव करने होगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। 
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महात्मा गाँधी आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के शुरूवाती प्रस्तावकों में से एक थे, जिन्होंने 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और आत्ननिर्भरता प्राप्त करने के लिये स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा 
देने के लिए विकास का सुस्पष्ट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। उनके अनुसार “कोई व्यक्ति, कोई गाँव, 
कोई देश केवल आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। वर्तमान में भारत 430 करोड़ की विशाल जनसंख्या 
व विशाल भू-भाग वाला राजनीतिक रूप से एकीकृत एक संघ राज्य है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं को 28 प्रांतीय 
सरकारों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ऐसे में दुनियां के अन्य राष्ट्रों के समान भारत ने भी आर्थिक 
अर्न्तनिर्भता की ओर कदम बढ़ाया जिसका सुपरिणाम आर्थिक समृद्धि के रूप में दिखाई दिया। भारत आज दुनियां 
की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्तमान कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति ने भारत को एक बार 
फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित किया है। 

भारत की आत्मनिर्भरता आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमिति नहीं है बल्कि भारत एक ऐसी उभरती 
हुई शक्ति बनेगा जो दुनियाभर की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान करेगा। इस दृष्टि से भारतीय आत्मनिर्भरता 
के कई आयाम है जिन पर ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ अपनाईं जा सकती है। 

खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ ही कृषि आय बढ़ाने और व्यवसायिक फसलों की खेती की ओर 
ध्यान केन्द्रित करने की भी आवश्यकता है। यह हम जानते है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था 
है औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के बावजूद भी 53% जनसंख्या कृषि पर अश्रित है कितु राष्ट्रीय 
आय में कृषि का कल योगदान मात्र 43% का है। कोविड संकट को दृष्टिगत रखते हुए भारत अपनी कृषि भूमि 
का उपयोग हर्बल उत्पादन के लिये भी कर सकता है जिसे संगठित रूप प्रदान करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति के माध्यम से भारतवासियों में रोगप्रतिरोधक क्षमता के विकास के साथ ही साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों को 
स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकता है। स्वस्थ राष्ट्र के निवासीयों से युक्त राष्ट्र ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का 
विकास कर विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। आज विश्व के तमाम देश चीन के प्रति दुराग्रह का भाव 
रखते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे है। इसका लाभ भारत को हो सकता है हाल ही में अमेरिका की 
एप्पल कम्पनी अपना 20% कारोबार चीन से समेटकर भारत में लगाने की घोषणा कर चुका है भारत के आर्थिक 
बदलाव के लिये कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा और भुगतान संतुलन (खाद्यान्‍्नों 
के आयात में कमी और निर्यात में बढ़ोत्तरी) की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, 
कृषि आधारित उद्योगों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और खेती से जुड़ी अन्य सेवाओं की माँग बढ़ेगी। इस तरह रोजगार 
के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। कृषि से जुड़ी सामग्री का निर्यात बढ़ाने की काफी 
संभावनायें है। इसके लिये ऊँचे मूल्य वाली फसलों की पहचान करनी होगी, जिसकी माँग भारत के बाहर भी है। 
इसके अलावा कृषि की व्यवस्था को तकनीकी तौर पर भी काफी उन्‍नत बनया जा सकता है और इससे जुड़े कौशल 
का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। 

भारत की कुल जनसंख्या 430 करोड़ है जिसमें लगभग 40 करोड़ जनसंख्या श्रमिकों की है। जो मुख्यतया 
कृषि, उद्योग, व्यवसाय व सेवाक्षेत्र में कार्यरत है। कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में लाखों की संख्या में 
ये मजदूर शहरों से गाँवों की ओर पलायन करते देखे गये उनकी बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति ने यह सोचने 
पर मजबूर कर दिया कि इन श्रमिकों में आत्मनिर्भरता का विकास किये बिना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करना 
बेमानी होगी। श्रमिकों को आत्मनिर्भरता के साथ कुशल बनाने में उनकी क्षमता, रहन सहन का स्तर व कार्य 
क्षमताओं का इस प्रकार से विकास किया जाना आवश्यक है कि आकस्मिक संकटों को झेलने में भी वो समक्ष हो 
सके | इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के द्वारा 
प्रशिक्षित कर रही है। 

भारत विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के पश्चात भी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बहुत पीछे 
है। भारत में (2047) प्रति व्यक्ति आय 94 हजार रुपये प्रतिवर्ष है इस दृष्टि से दुनियां के 488 देशों की सूची में 
भारत का 438 वाँ स्थान है। वर्ष 2020 की जनवरी माह में भारत की मासिक प्रतिव्यक्ति आय में 68% की वृद्धि 
की बात की गई है। किन्तु अप्रैल 2020 की अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के असंगठित 
क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। इससे प्रतिव्यक्ति आय में और गिरावट का अनुमान है। प्रतिव्यक्ति 
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आय में वृद्धि से व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़ती है और बाजार में पूँजी का प्रवाह बना रहता है जो आर्थिक 
आत्मनिर्भरता हेतु अत्यन्त आवश्यक है। सरकार द्वारा दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज पएूँजी के प्रवाह को 
बनाये रखने में सहायक होगा। 

कोविड संकट ने भारत में तकनीकी विकास हेतु प्रतिभाओं को रोके रखने की परिस्थतियां उत्पन्न की है। 
अमेरिका में कोविड संकट का बुरा असर होने के कारण वहाँ भारतीय प्रतिभायें जाने से बचेगी, अमेरिका अपनी 
तकनीकी आवश्यकताओं को पेट्रोकेमिकल आटोमोबाइल, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी व बैंकिग के क्षेत्र में चीन व भारत 
से आउटसोर्सिंग कर 58% लागत को बचाता है। ऐसी स्थिति में भारत प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर उनके 
विकास और प्रशिक्षण का अवसर अपने देश में ही उपलब्ध करा सकता है। इसके लिये यह तकनीकि रूप से उन्‍नत 
देशों से सहयोग भी ले सकता है। क्योंकि आत्मनिर्भरता दुनियां के अन्य देशों से अलग-थलग रहकर प्राप्त नहीं 
की जा सकती। तकनीकी विकास भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आर्थिक विकास में मजबूती 
लायेगा साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगा। 

प्राथमिक उद्योग जैसे वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, पेपर, व स्टील उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। 
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन उद्योगों को और मजबूत करना होगा। स्टील के उत्पादन में भारत 
दुनियां के 40 सर्वाधिक उत्पादक देशों में से एक है फिर भी वह स्टील का बड़ी मात्रा में आयात करता है। निर्यात 
से होने वाले लाभ का 33% वस्त्र उद्योग से आता है। सीमेंट और चीनी उत्पादन में भी यह दुनियां के अन्य देशों 
में उत्कृष्ट स्थान रखता है। अतः इन क्षेत्रों में भारत को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही इनके निर्यात को 
प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है तथा लघु एवं कूटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने 
की आवश्यकता है। 

आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ भारत को आर्थिक 
विकेन्द्रीकरण की नीति भी अपनानी चाहिए। कुछ गाँवों और जिलों को मिलाकर स्वायत्त आर्थिक समूहों का 
विकास किया जा सकता है जो अपने क्षेत्र के मानवीय संसाधनों की संभावनाओं को तलाश कर स्थानीय स्तर पर 
स्वदेशी उद्योगों का विकास करेंगे। भारत में 65 लाख गाँवों व 770 जिले में ऐसी आर्थिक इकाइयों का निर्माण 
असंभव नहीं है। गुजरात और तमिलनाडु में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 40 
लाख मजदूरों की वापसी को देखते हुए गठित "माइग्रेट कमीशन” आर्थिक आत्मनिर्भरता में उठाया गया एक 
महत्वपूर्ण कदम है जो मजदूरों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने गष्ह जनपद व प्रदेश में काम दिलाने 
हेतु संकल्पित है। एक जिला एक उत्पाद' विषयक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक आत्मनिर्भरता की 
ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। 

आत्मनिर्भरता हेतु अपनाई गई रणनीतियां तभी प्रभावी होगी जब भारत वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर होगा। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी औपनिवेशिक मानसिकता के अन्तर्गत पश्चिमी देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक मॉडल 
को श्रेष्ठ समझा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी मानसिक दासता का त्याग करके अपने देश की 
सांस्कर्षतेक मूल्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आर्थिक मॉडल का सृजन किया जाय और पूरी दुनियां 
के समक्ष रखा जाय। आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता और सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता दोनों के लिए ही किया 
जाता है इसका मकसद आयातों पर रोक लगाये बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना है। दूसरी तरफ 
सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता अव्यवहारिक, अन्तर्मुखी और नकारात्मक है। यह तुलनात्मक लाभ के रिकार्डा के सिद्धान्त 
के खिलाफ है इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन में देशों की तुलनात्मक 
लाभ में अंतर का परिणाम है। इसलिये किसी सम्पूर्ण आत्मनिर्भर देश को भी व्यापार करना चाहिए। निर्यात सवर्द्धन 
की प्रभावशाली रणनीति मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण पर निर्भर करती है। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता 
है जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों और खास तौर पर हमारे 
साक्षीदारों से प्रशुल्क मुक्त आयात के सामने टिक सके। एडम स्मिथ ने 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' में कहाँ है कि 
वणिकवाद का महान लक्ष्य स्वदेशी खपत के लिये विदेशी सामान का आयात यथा संभव घटाना और स्वदेशी उद्योग 
के उत्पादों का निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उनका यह सिद्धान्त खासतौर से बड़े स्वदेशी बाजार वाले देशों 
के लिए अब भी प्रासंगिक है, आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात संवर्द्धन एक ही सिक्‍के के दो पहलू है। 
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आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ढ़ेरों चुनौतियों से पार पाना होगा। भारत के विभिन्‍न आयामों के मध्य चुनौतिया 
भी कम नहीं है। कुछ चुनौतियां स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है तो कुछ नव उदारवादी युग की ही देन है। 
सबसे पहली चुनौती तो निवेश की ही है। भारत में छोटे और मझोले उद्यमियों के पास अक्सर निवेश के लिए पूँजी 
ही नहीं होती । ऐसे में या तो उनके कारोबार नाकाम हो जाते है या वे शार्ट कट अपनाते है और यह शार्टकट अक्सर 
चीन तक पहुँचता है। भारत अभी भी 430 करोड़ की विशाल जनसंख्या को अपनी ताकत नहीं बना सका है। जबकि 
इसमें संभावनायें बहुत है। आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और 65% लोग 35 वर्ष से कम 
उम्र के युवा है। औसत जीवन आयु 69.7 वर्ष तक पहुंच गयी है किन्तु इस जनसंख्या में बेरोजगारी दर तेजी से 
बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आज भटक रहे है जो अपराध और आतंकवाद की ओर बढ़ रहे है इन्हें उचित दिशा 
देना और आत्मनिर्भर भारत का संबल बनाना आज भारत के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। 

भारत आज भी आर्थिक, शैक्षिक, भाषाई, सांस्कतिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक एवं संचार जगत में एक ऐसी 
विभाजन रेखा से बटी हुई है जिन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इन विभाजनों के कारण 
एक राष्ट्र राज्य में अनेक राष्ट्र दिखाई देते है। एक अध्ययन द्वारा विकसित 'गिनी इंडेक्स आफ इंडिया' जो भारत 
में आय की असमानता का मापक है द्वारा दिये गये आंकड़े बताते है कि देश की 55% आय पर 4% धनी लोगों 
का अधिकार है और देश की 80.7% सम्पत्ति 40% धनी लोगों के हाथों में है। भारत में पूंजीपतियों की संख्या 
में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 2043 में भारत में कुल 9 अरबपति थे वहीं 2020 में उनकी संख्या बढ़कर 449 हो 
गई है तकनीकि उन्नयन के साथ स्वावलम्बी समाज की स्थापना भारत का लक्ष्य है। इस दृष्टि से कृत्रिम मेधा 
भारतीयों के लिए आत्मनिर्भरता के अवसर लेकर आई है। सूचना तकनीक में प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वयं 
उद्यमिता के नए द्वार खोलती है। नीति आयोग ने कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेघा के प्रयोग की 
संभावना पर शोध हेतु जिस राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया है, उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों 
की कमी को पूरा कर इन्हें अधिक उत्पादक गुणवत्तायुक्त बनाना है। 

अत: इस प्रकार से कहाँ जा सकता है कोविड-49 महामारी के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए माननीय 
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया उससे भारत में निर्यात विनिर्माण, तकनीक एवं संचार के क्षेत्रों 
में भारत के लिए एक अवसर के रूप में है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए हम रणनीतियों का सहारा लेकर 
बेहतर भारत बनाने में चुनौतियों को अवसर में बदल सकते है। महामारी का यह संकट हो सकता है भविष्य के 
लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करे। 
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न्क््््् :प्पपमित्ित)्रताापानननफ्स झा 
प्राचीन काल में चर्मकारों की सामाजार्थिक स्थिति : छठी से 
बारहवीं शताब्दी ईसवी के काल के विशेष संदर्भ में 


डॉ0 मीनाश्री यादव* 

भारतीय समाज में चर्मकार प्राचीन काल से ही प्थक एवं अस्पृष्य जाति के रूप में रहते आ रहे हैं। इस समुदाय 
का मुख्य कार्य पशु चर्म से जुड़ा हुआ था। पूर्वमध्य कालीन (छठी से बारहवीं शताब्दी ईस्वी) समाज में शूद्रों के साथ 
ही मिश्रित वर्णो से उत्पन्न, हीन व्यवसाय करने वाले समुदाय भी थे। जीवनयापन के लिए अपवित्र, घर्षणत और हिंसा 
प्रधान कार्य को अपनाने के कारण ये जातियाँ अन्त्यज' कही जाती थीं। अस्पृष्य होने के कारण इन जातियों को ग्राम 
से बाहर रहना पड़ता था। यह वर्ग शेष वर्णों के साथ असम्बन्धित था,पर केवल शूद्रों के साथ सम्बन्ध रखने की इसे 
पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी।' इस वर्ग के अन्तर्गत रजक, चर्मकार, नट, डलिया या टोकरी बनाने वाले (धरकार), नाविक 
या मललाह (धीवर), मछआरे, षिकारी, बुनकर आदि आते थे। इनके अतिरिक्त हांडी, डोम्ब, चाण्डाल व बघतौ भी 
अन्त्यज की ही श्रेणी में आते थे 400--629 श0ई0 तक के काल के चीनी यात्रियों के विवरण अन्त्यजों की स्थिति 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हाँ चीनी यात्री फाहयान (गुप्तकाल) तथा अल्बरूनी (44वीं शताब्दी) ने अन्त्यजों की 
तालिका में चाण्डाल तथा डोम्ब को सबसे निम्न स्तर पर रखा है। 

डोम्ब के अतिरिक्त चर्मकार की भी अस्पृष्यता का उल्लेख गुप्त-काल के ग्रन्थों में नहीं मिलता । पूर्वमध्य काल 
के ग्रन्थ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में अस्पृष्य जातियों की जो तालिका दी गयी है उसमें चर्मकार का पहला नाम दिया गया 
है। यह तालिका निम्नवत है- 

4. चम्यरू (चर्मकार) 2. जन्तपीलग (तेली), 3. गंछिय (गच्छिक), 4. चिम्पाय (रंगरेज), 5. कंसकार (कांस्यकार), 

6. सीवग (कपड़ा सिलने वाला दर्जी), 7. गुआर, 8. भिल्‍ली, 9. धीवर (मछआरे) | 

अस्पृष्य जातियों के उच्च और निम्न के अनुक्रम में भी क्षेत्रीय अंतर दिखाई देता है। सामान्य रूप से इन 

जातियों में चाण्डाल को सबसे निम्न स्तर का माना जाता था पर वृहन्नारदीय पुराण” में चर्मकार को सबसे 
निम्न कहा है और अवरोही क्रम में चाण्डाल को सबसे ऊपर माना गया है। आर0 सी0 हाजरा के अनुसार 
वृहन्नारदीय पुराण की रचना 850-950 ई. के बीच उत्तरी भारत के किसी क्षेत्र म हुई थी।॥ राजस्थान में प्रणीत 
महेन्द्र सूरि के एक जने ग्रन्थ नमर्दा सुन्दरीकथा* में चाण्डाल को निम्नतम तीन अस्पृष्य जातियों की तालिका में 
रखा गया है, पर चर्मकार को निम्नतम की उस श्रेणी में नहीं रखा गया है | पूर्वमध्यकाल में चर्मकारों के कई उपवर्गों 
में विभकत होने के उल्लेख भी मिलते हैं। इन्हें पादुकाकृत या पादुकृत आरै चर्मकृत या चर्मकार कहा गया है यहाँ 
जूते बनाने वाले और चमड़े का कार्य करने वाली दो उपजातियों का विवरण मिलता है। जैन ग्रन्थ कथाकोष प्रकरण 
(विक्रम संवत्‌ 4408) में श्रेणी सदस्यों (श्रेणीग्या) यथा स्वर्णकार, कुम्भकार, लोहार, रजक व अन्य कर्मकारों व 
शिल्पकारों (शिल्प-कर्मकार-समुदाय) को सामाजिक वर्गों के अनुक्रम में पांचवें स्थान पर 'अहमा' वर्ग में और 
चाण्डाल व पशु पक्षियों को मारने से सम्बन्धित अपवित्र व्यवसाय करने वालों को छठे आरे अन्तिम वर्ग 'अहमाहमा' 
की श्रेणी में रखा गया है।' 

पूर्व मध्यकाल में सामन्‍्त प्रथा का उदय होता है। कोलबर्न के अनुसार अन्य देशों में सामन्त प्रथा के उदय से 
वहाँ के सामाजिक वर्गों की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी | भारत के संदर्भ में सामाजिक वर्गों का अस्त व्यस्त होना 
नहीं दिखाई देता है। पर फिर भी यहात्र के सामाजिक वर्गों के समीकरण पर कुछ प्रभाव अवश्य पडा है पहले 





+ एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन ड्रतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्तविभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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के सामाजिक स्तरीकरण में निम्न स्तर में आने वाले शद्रू और अन्त्यजों की स्थिति सर्वत्र एक जैसी नहीं रही। अनेक 
स्तर वाले सामन्ती शासकों के वर्ग में किसी वर्ग से सम्बन्धित हो जाने पर उनकी प्रतिष्ठा सामन्ती समाज में बढ़ 
जाती और उनका सामाजिक स्तर और अधिक ऊँचा हो जाता था। सामंती अनुक्रम में जाति की अपेक्षा सामाजिक 
प्रतिष्ठा को अधिक प्रधानता दी जाती थी। कल्हण (42वीं शती) के ग्रन्थ राजतरंगिणी (4-62) में यह उल्लेख है 
कि चर्मकार को राजा के दरबार में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं था परन्तु हरिभद्र सूरि के ग्रन्थ 
समराइच्चकहा (8वीं शती) में एक आदिवासी शबर जो चर्मकार से भी निम्न सामाजिक स्थिति में था, सामनन्‍्त हाने 
के पश्चात्‌ अन्य सामन्तों की भाँति सामन्ताधिपति के सम्बन्धी के रूप में जाना जाता था। 

उत्तरकालीन बौद्ध धर्म-वज़्यान एवं मंत्रयान-मुख्य रूप से इनके प्रभाव से धर्म सम्प्रदाय का उदय हुआ जिसे 
अधिकतर सामान्य लोग ही मानते थे।॥ ये अधिकतर समाज के निम्न स्तर से सम्बन्धित डोम्ब, चाण्डाल आदि 
अस्पृश्य लोग थे। पूर्वमध्यकाल में तांत्रिक धर्म भी जाति प्रथा की उपेक्षा करता था और वैदिक परम्परा का विरोध 
करता था |" इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व मध्यकाल में अनेक तत्र॑ आचार्य” और सिद्धाचार्य शद्रू मछआरे, 
चर्मकार, रजक, लकड़ी काटने वाले, लोहार, डोम्ब आदि थे। इस प्रकार तांत्रिक धर्म में चर्मकार आदि निम्न वर्ग 
के लोगों का अलगाव नहीं किया गया था। कलचुरि शासक हरिब्रह्म के काल के खलारी प्रस्तर अभिलेख में शुद्ध 
आचरण एवं विचारों से युक्त जस के पौत्र एवं शिवदास के पुत्र मोची देवपाल के द्वारा खल्वाटिका ग्राम में मण्डप 
सहित नारायण मंदिर के निर्माण कराये जाने का उल्लेख मिलता है।” इससे तत्कालीन समाज में चर्मकारों के 
महत्वपूर्ण योगदान का पता चलता है। अभिलेखों में उनके द्वारा किये गये कार्यो के उल्लेख किये जाने से उनकी 
स्थिति सम्मानजनक प्रतीत होती है। सम्भवतः वे अपने कार्यों के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। 

प्राचीन काल से ही चर्म उद्योग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। चर्मकार समुदाय द्वारा विविध प्रकार की 
उपयोगी वस्तुओं को तैयार किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वदे में रथ के आस्तरण, घोड़े की लगाम, धनुष 
की प्रत्यंचा लटकाने के फन्दे आदि का निर्माण चर्मकारों द्वारा किये जाने का उल्लेख मिलता है|” चमड़े द्वारा बनाये 
जाने वाले चप्पल और जूतों को तंत्तिरीय संहिता में उपानह कहा गया है।“ घरेलू उपयोग के लिये चमड़े की अनेक 
वस्तुयें बनाने वाले चर्मकार का स्थान समाज में महत्वपूर्ण माना गया था। जातक ग्रन्थों में भी चमड़े की रस्सी, 
जूते व छाते बनाने वाले चर्मकारों के वर्ग का उल्लेख मिलता है।* दुवाली (रस्सी) जूता आदि चमड़े की विभिन्‍न 
वस्तुयें बनाने वाले चर्मकारों का उल्लेख पाणिनी ने भी किया है।* कालान्तर में इनके संघों से लगता है कि चर्म 
उद्योग निरन्तर विकसित हो रहा था। जातकों व अन्य साहित्य में वर्णित श्रेणियों में चर्मकारों की श्रेणी का उल्लेख 
मिलता है पूर्व मध्यकाल में भी चर्म उद्योग का निरन्तर विकास हो रहा था। मार्कापोलो” ने 42वीं शताब्दी में गुजरात 
के समृद्ध चर्म उद्योग का वणर्न किया है। बकरी, भेंस आदि पशुओं के चर्म के प्रयोग और उनके द्वारा बनायी जाने 
वाली सुन्दर चटाई व जूते आदि इस उद्योग के प्रमुख उत्पाद थे। 

यद्यपि चर्मकारों को अन्त्यजों की श्रेणी में रखा गया था और समाज में उन्हें अस्पृष्य माना गया, परन्तु फिर 
भी हेय और घृणित माने जाने वाले कार्य को करते हुये विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुओं को तैयार करके समाज 
के विकास में इन्होंने अपना महती योगदान दिया है। 
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पहाड़ी चित्रकला : एक परिचय 


निकू राम* 
आत्माभिव्यक्ति मानव की सहज प्रवृत्ति है। आत्माभिव्यक्ति की इच्छा मानवीय अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकता 
है। इस आत्माभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं। उन्हीं माध्यमों में से एक माध्यम है- चित्रकला। रेखा, वर्ण एवं रंगों के 
माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने की शैली को चित्रकला कहा जाता है। 
भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्ययुग का विशेष स्थान है। इस युग की कला सम्बन्धी योगदान को तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है- 
* मुगल शैली के चित्र 
* राजस्थानी शैली के चित्र 
* पहाड़ी शैली के चित्र 
हिमालय की घाटी में स्थित वर्तमान हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हुई चित्रकला 
को पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला 
से सामीप्य सम्बन्ध रखती है। यह पहाड़ी चित्रकला न तो आकस्मिक रूप से विकसित हुई और न ही यहाँ के स्थानीय 
लोगों के लोकव्यवहार से भिन्‍न थी। यह कला हिमालय की तलहटियों के गीत, संगीत, सांस्कृतिक और धार्मिक 
विश्वासों से सराबोर होकर यहाँ के लोकजीवन की भावनाओं एवं अनुभवों की गहराइयों में रची-बसी थी। 
पहाड़ी चित्रकला का अभ्युदय काल : एक बहुचर्चित धारणा के अनुसार जम्मू के बसोहली से लेकर 
हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चित्रकला का शुभारम्भ सत्रहवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में हुआ है। इतिहास में यह 
समय मुगलों के पतन, मुगल प्रशासन में असंतोश और अशांति का समय रहा है। विद्वानों का मत है कि मुगल 
साम्राज्य के बिखर जाने पर वहां के चित्रकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में शरण ली तथा यहाँ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष 
तक पहुँचाया। यह कथन पूर्णतया उचित नहीं है। इस कथन का खंडन कई विद्वानों द्वारा किया गया है, उन्हीं 
में से एक श्री मौलू राम ठाकुर ने इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं- “यह सत्य है कि पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला 
सत्रहवीं शताब्दी के अंत और अठारवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अपनी यौवनावस्था में थी परन्तु यह तक॑ युक्तिसंगत 
नहीं है कि पहाड़ी चित्रकला का आरम्भ ही उन्हीं दिनों हुआ और उससे पूर्व इसका कोई आधार नहीं था।“ जब 
प्रदेश के अनेक मंदिरों और भवनों की वास्तुकला, मूर्तिकला और नकक्‍काशी कला आठवी-नौवीं सदी में होने की 
विद्वानों में सहमति है तो यह कहना सर्वथा अनुचित नहीं है कि इन कलाओं के साथ-साथ चित्रकला भी यहाँ के 
लोकजीवन में प्राचीन समय से पनपती रही है। हिमालय का प्राकृतिक सौन्दर्य, शीतलता और पावनता आदिकाल 
से ही कलाकारों की कल्पनाशीलता तथा कलासूजनता को प्रोत्साहित करती रही है। 
वर्तमान में पहाड़ी चित्रकला के उपलब्ध प्राचीनतम चित्रों में गुलेर रियासत के राजों रूप चंद, मान सिंह, विक्रम 
सिंह और राज सिंह तथा बसोहली के राजा संग्राम पाल के व्यक्ति-चित्र हैं। गुलेर के इन राजाओं का समय सन 
4640 से सन 4675 ई. और संग्राम पाल का समय 4635-73 ई. रहा है। इस काल तक मुगल राज्य का पतन 
नहीं हुआ था और न ही वहां की परिस्थितियां इतनी असंतोषजनक थीं कि जिनके कारण कलाकारों को पलायन 
करने के लिए विवश होना पड़ा हो। वस्तुतः पहाड़ी चित्रकला बहुत पुराने समय से विकासोन्मुखी थी और अनेक 
चित्रकार अपने राजाओं के संरक्षण में चित्रकला की परम्परा को संजोए हुए थे। इस तथ्य की परिपुष्टि हेतु कुछ 
दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत किए जा रहें हैं यथा - 
* जिला भाषा अधिकारी, हमीरपुर 
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बसोहली के राजा कृपाल पाल के समय (4678-4695) में देवीदास नामक चित्रकार ने संस्कृत काव्य ग्रन्थ 
रसमंजरी पर आधारित एक चित्र-श्रंखला राजा के लिए उपहारस्वरूप प्रदान करने के लिए बनाई थी। इस 
चित्र--श्रंखला के अंतिम चित्र के पीछे राजा कृपाल पाल, चित्रकार देवीदास तथा तिथि माघ मास मित सप्तमी विक्रम 
संवत्‌ 4752 (सन 4695 ई.) अंकित हैं। 
पहाड़ी चित्रकला के आरम्भिक कलाकारों ने स्वयं को त्रषाण कहा है यथा - 
उग्रसेन की राजा दित्ता श्री मीयें समसेर सिंघे लिखाया त्रषाण लहरुए लिखया सं. 33 माघ प्र. 25 सबही नजर दीती। 
और भी- 
त्रषाण चेतरे 
गोलू नीक्‌ ठाकरु देवीदास के बेटे कृपाली के पोते रतो के प्रपोते। 
यहाँ कुछ विद्वानों का मत है कि यह चित्रकार तरखान अर्थात बढई जाती से सम्बन्ध रखते थे अतरू इन्होंने 
स्वयं को त्रषाण शब्द से संबोधित किया है किन्तु ऐसा सर्वथा सत्य नहीं है गुलेर के प्रसिद्ध चित्रकार सेऊ ब्राह्मण 
परिवार में जन्में थे और उनके बेटे माणकू ने स्वयं को त्रषाण कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि त्रषाण शब्द चित्रकार 
के लिए पहाड़ी भाषा में प्रयुक्त शब्द है जो शुद्ध रूप से यहाँ का है। अतरू पहाड़ी चित्रकला मूल रूप से यहाँ 
के लोकजीवन में रची-बसी थी। 
इन उपर्युक्त नामों से भी यही सिद्ध होता है कि ये सभी चित्रकार यहाँ के मूल निवासी थे एवं इनका मैदानों 
से आए चित्रकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। पहाड़ी भाषा ऊकार बहुला भाषा है ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का स्पष्ट 
मत है अतरू ये सभी नाम ( गोलू, नीकू, ठाकरु, सेऊ, लहरू, माणकू, पुन्नू आदि ) पहाड़ी भाषा के हैं तथा इस 
प्रकार के नाम इस क्षेत्र से बाहर कहीं भी व्यवहार में नहीं मिलते हैं। 
परिणामस्वरूप उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह सिद्ध होता है कि पहाड़ी चित्रकला मूल रूप से यहाँ के लोकजीवन 
में रची-बसी थी और सत्रहवीं शताब्दी से पूर्व यहाँ के लोकव्यवहार में थी जो सत्रहवीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष 
पर थी और इसी शताब्दी में मैदानों से आए चित्रकारों के कारण इस कला में मुगलषैली का प्रभाव भी आया द्य 
इस मत को पुष्ट करते हुए डा. एम्‌ .एस. रंधावा कहते हैं कि-- “ बसोहली शैली की चित्रकला पहाड़ों की लोक 
कला और मुगल शैली का समागम है।” 
पहाड़ी चित्रकला की विषयवस्तु-पहाड़ी चित्रकला की विषयवस्तु बहुत विस्तृत रही है। इस विषयवस्तु 
को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है- 
पुस्तक आधारित विषयवस्तु- 
* बारहवीं शताब्दी में रचित जयदेव की पुस्तक गीतगोविन्द की सामग्री 
* केशवदास रचित रसिकप्रिय की सामग्री 
* पंद्रहवीं शताब्दी में कवि भानुदत्त विरचित रसमंजरी की सामग्री 
* कवि बिहारी विरचित सतसई की सामग्री 
* रामायण एवं महाभारत आधारित सामग्री 
* भागवत-पुराण के दशम स्कन्ध की कृष्ण बाललीला तथा विलासलीला 
प्रणय आधारित विषयवस्तु-कला समीक्षकों ने पहाड़ी चित्रकला का मुख्य प्रयोजन प्रणय बताया है और यह 
मत पर्याप्त सीमा तक सत्य भी है द्य विद्वान कला मर्मज्ञ कुमारस्वामी का कहना है कि “ चीन की चित्रकला ने भूदृश्य 
को प्रदर्शित करने में जो सफलता प्राप्त की है वह सफलता यहाँ मानवीय प्रणय को प्रस्तुत करने में प्राप्त की है। 
राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती, नल-दमयन्ती, उषा-अनिरुद्ध, कृष्ण-गोपियाँ, सुन्नी-भुन्खू इन सभी से सम्बन्धित 
चित्र प्रणय के ही उपहार हैं। इन चित्रों में स्त्री-पुरुष का प्रणय ही प्रदर्शित है। 
धर्म आधारित विषयवस्तु-पहाड़ी चित्रकला प्रणय के साथ साथ धर्म आधारित भी है। राम, कृष्ण और शिव को 
अपना आराध्य देव मानकर उनके चित्र बनाने के पीछे धर्म और धामिक प्रेरणा ही मूल आधार है। इसके अतिरिक्त रामायण 
एवं महाभारत आधारित चित्रश्नंखलाए भी रामभक्तों और कृष्णभक्तों की आस्थाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। 
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प्रकृति एवं संस्कृति आधारित विषयवस्तु-पेड़-पौधे, वृक्ष आदि वनस्पतियों के साथ-साथ पहाड़ी चित्रों में 
पशु-पक्षियों का भी सुंदर निरूपण हुआ है। इसके अतिरिक्त पुरुषों के सिर पर पगड़ी, तंग पजामा या धोती, 
घप्रानुमा चोला, कललू की वेशभूषा तथा भरमौर के गद्दी जनजाति की वेशभूषा का चित्रों में पर्याप्त समावेश है जो 
यहां की संस्कृति के द्योतक हैं। 

पहाड़ी चित्रकला का क्षेत्र-पहाड़ी चित्रकला जम्मू से टिहरी और पठानकोट से कल्लू (वर्तमान लाहुल-स्पीति) 
तक लगभग 4500 वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई थी। उस समय इस क्षेत्र में लगभग 38 कलाकेन्द्र थे जिनमें से गुलेर, 
कांगड़ा, नूरपुर, सुजानपुर-टीहरा, नादौन, चंबा, मंडी, सुकेत, बिलासपुर, अर्की, नाहन, कोटला, जुंगा तथा जुब्बल 
प्रमुख थे | इन कला केन्द्रों में जिन शैलियों ने जन्म लिया वे बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, मंडी शैली, 
चंबा शैली, बिलासपुर शैली, तथा कुल्लु शैली आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। ये सभी शैलियां पहाड़ी चित्रकला की 
प्रमुख शैलियाँ थी। 

पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ 

बसोहली शैली-पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारम्भिक केंद्र बसोहली था। इसका केंद्र जम्मूकश्मीर के 
कठुआ जिले की बसोहली तहसील में था। अपनी कलात्मक श्रेष्ठता और राजसी संरक्षण द्वारा पोशित बशोली 
चित्रकला को आज चित्रकला की एक जोरदार, साहसिक, कल्पनाशील, अपरंपरागत और कलात्मक रूप से धनी 
शैली में शुमार किया जाता है। सत्रहवीं और अठाहरवीं सदी की शुरुआत में प्राथमिक रंगों का अधिक प्रयोग और 
विशेष प्रकार के चेहरे इस शैली की चित्रकला का प्रमुख गुण था, जो पश्चिम हिमालय की तलहटी में यानि जम्मू 
और पंजाब में अधिक प्रचलित था। इस शैली के शुरुआती चित्र राजा कृपाल पाल (4678--693) के समय के 
हैं। राजा कृपाल पाल के संरक्षण में देवीदास नामक चित्रकार ने 4694 ई. में रसमंजरी को आधार बनाकर 
लघुचित्रकला का निष्पादन किया। बसोहली से शुरु होकर चित्रकला की यह शैली मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, 
सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, कांगड़ा और गुलेर सहित सम्पूर्ण पहाड़ी रियासतों में फैल गई | बशोली चित्रकला 
का पहला उल्लेख 4924 में प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में है। 

गुलेर शैली-कांगड़ा शैली-यह सर्वथा चर्चा का विषय रहा है कि गुलेर शैली और कांगड़ा शैली एक ही 
शैली के पर्यायवाची हैं या दोनों अलग अलग शैली हैं। वस्तुत: इस शैली ने एक लम्बी यात्रा की है जिसमें कई 
पड़ाव आए और उन्हीं पड़ावों के चलते इसके नाम बदलते रहे । 

कांगड़ा शैली का प्रारम्भिक काल (गुलेर शैली नाम का प्रचलन काल)-इस शैली का प्रादुर्भाव एवं 
पालन-पोषण गुलेर में ही हुआ जिस कारण इसका प्रारम्भिक नाम गुलेर शैली पड़ा। गुलेर चित्र शैली की नींव 
राजा दिलीप सिंह ((695-4730) के समय में सत्रहवीं शताब्दी में हुई | राजा गोवर्धन सिंह ((730-4773) के समय 
इसका पर्याप्त लालन-पोषण हुआ। गुलेर रियासत कांगड़ा के दक्षिण में स्थित होने के कारण मैदानी क्षेत्रों के अधिक 
समीप था जिस कारण प्रारम्भिक काल में इस शैली में पंजाब और मुगलशैली का सम्मिश्रण भी बना रहा। 

कांगड़ा शैली का स्वर्णिम युग (कांगड़ा शैली नाम का प्रचलन )-जब गुलेर शैली पर्याप्त निखार को 
प्राप्त कर चुकी थी तब कुछ चित्रकार यहाँ से कांगड़ा घटी में प्रवेश कर गए। कांगड़ा घाटी में कुछ स्थानीय 
विशेषताओं को आत्मसात करते हुए यह चित्रकला कांगड़ा शैली के नाम से अभिहित होकर आविश्व में प्रतिष्ठित 
हुई | गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में कांगड़ा शैली के रूप में विकसित होती देखी जा सकती है। महाराजा संसार 
चंद का कला प्रेमी होना पहाड़ी चित्रकला के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना थी। महाराजा संसार चंद ने सम्पूर्ण 
लयात्मकता के साथ पहाड़ी चित्रकला का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया। महाराजा ने अपनी रियासत की राजधानी 
सुजानपुर- टीहरा में बनाई तथा यहाँ पर रहकर पहाड़ी चित्रकला के साथ-साथ स्थापत्य आदि विभिन्‍न कलाओं 
का संरक्षण एवं संवर्धन किया। उनकी कला-प्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ही 
नहीं अपितु विश्व के कई संग्रहालयों में राजा संसार चंद के शासनकाल में बने चित्र देखने को मिलते हैं। महाराजा 
संसार चंद का शासन काल कांगड़ा शैली का स्वर्णिम युग था। 

कांगड़ा शैली की वृद्धावस्था-महाराजा संसार चंद की सत्ता के सूर्यास्त के साथ-साथ कांगड़ा शैली के 
भविष्य के सम्मुख भी एक प्रश्नचिह्ल लग गया था। इनके शासनकाल के बाद कुछ चित्रकार सिक्‍ख राज्य में तो 
कुछ ने जम्मू के डोगरा शासकों के यहाँ प्रश्रय लिया। धीरे-धीरे जिस कांगड़ा शैली की ख्याति सम्पूर्ण विश्व में 
थी वह अब धूमिल हो रही थी। किन्तु कांगड़ा शैली लोकव्यवहार में होने के कारण आज भी लोक में व्यवह्नत है। 
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मंडी शैली-हिमाचल प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं छोटी काशी के नाम से विख्यात 
धार्मिक नगर है-मंडी। मंडी शैली अपने मंदिरों और मूर्तियों के साथ-साथ लघुचित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध रही 
है। इस शैली पर बसोहली, कांगड़ा एवं गुलेर शैली का मिला-जुला प्रभाव रहा है किन्तु इसकी अपनी क॒च्छ 
विशेषताएँ रहीं हैं जिस कारण इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्त्व रहा है। वास्तव में मंदी शाली का आरम्भ सोलहवीं 
शताब्दी के अंतिम चरण में राजा केशव सेन ( 4595 ई.) के काल से माना जाता है। सत्रहवीं शताब्दी में मंडी शैली 
में निखार आना शुरू हो चुका था। श्री किशोरी लाला वैद्य तथा ओमचंद हांडा द्वारा विरचित पुस्तक “पहाड़ी 
चित्रकला“ में मंडी की शैली पर पड़े प्रभावों को तीन भागों में विभाजित किया है- 

4894 तक लोक शैली का प्रभाव-स्थानीय लोक शिल्प का प्रथम परिष्कृत रूप राजा केशव सेन के रूप 
चित्र (565 ई.) में सामने आता है। पंजाब गजेटियर के अनुसार उपर्युक्त चित्र मंडी शैली के स्थानीय लोक शिल्प 
का सबसे पुराना चित्र है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोक शिल्प के चित्रों में राजा सिद्धसेन, गुरु गोविन्द सिंह तथा 
राजा सिद्धसेन के पौत्र शमशेर सेन का विवाह संबंधी चित्र प्रमुख हैं। 

4894 से 4846 ई. तक एनी पहाड़ी शैलियों का प्रभाव-सन 4792 ई. में महाराजा संसार चंद ने मंदि 
के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर बाढ़ वर्षों तक नादौन की जेल में डाल दिया था। इसी मध्य ईश्वरी सेन 
कांगड़ा शैली एवं गुलेर शैली से अत्यंत प्रभवित हुए तथा उनका चित्रकला के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। राजा संसार 
चंद के भाई की बेटी के साथ जब ईश्वरी सेन का विवाह सम्पन्न हुआ तो सुजानपुर से कई चित्रकार राजा ईश्वरी 
सेन के साथ मंडी चले गए। वैवाहिक सम्बन्धों के चलते इस काल में कांगड़ा तथा गुलेर से कई चित्रकार मंडी 
पहुंचे परिणामस्वरूप इन चित्रकारों द्वारा अंकित किए गए चित्रों में गुलेर तथा कांगड़ा शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप 
से देखा जा सकता है। 

4846 से 4942 तक का पाश्चात्य प्रभाव-सन 4846 ई. में अंग्रेजों के प्रभावों ने मंडी की राजनैतिक 
परिवेश ही नहीं अपितु लोकजीवन के परिवेश को भी प्रभावित किया। यहाँ की कलात्मक परम्परा इतना अधिक 
प्रभावित हुई कि शरीर रचना, सादृश्य दृबोध तथा परिप्रेक्ष्य आदि के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन आने लगा। 

चंबा शैली-चंबा राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीनकाल से ही अत्यधिक समृद्ध रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, 
प्रतिमाएं, काष्ठ-नक्काशी, चंबा रुमाल की कशीदकारी एवं लघुचित्रों से प्रतीत होता है कि चंबा में शासक 
कलानुरागी थे, जिन्होंने सतत विभिन्‍न शिल्पकलाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया। चंबा में चित्रकला का प्रारम्भ 
तो लोकजीवन के साथ ही हो चुका था। राजा बलभद्र वर्मन ((589-4644 ई.) की समकालीन शबीह के प्रकाश 
में आने से चंबा शैली के प्रारम्भिक चरण की प्रतीति होती है। चंबा के एक पारम्परिक गुजराती चित्रकार परिवार 
से प्राप्त मुगल शैली के चित्रों से ज्ञात होता है कि ये चितेरे भी उत्तर अकबर कालीन चित्र शैली से सम्बन्धित थे। 
चंबा शैली की यात्रा भी विभिन्‍न पड़ावों से होते हुए गुजरी है- 

प्रारम्भिक चंबा शैली-एन.सी. मेहता अहमदाबाद के चित्र संग्रह में गिरि-गोवर्धन' विषय दर्शाता चित्र 4635 ई. 
के लगभग चित्रित है जो चंबा शैली के प्रारम्भिक चित्रों में से अन्यतम है। प्रारम्भिक शैली का दूसरा चित्र बढ़ौदा स्थित 
चित्र वीथी में संगृहित है। इस चित्र में एक सुनहरे मंडप वाले दोमंजिला भवन में सिंहासनारूढ़ देवी है जिनके चरणों के 
पास वीणाधारी देवषि नारद बेठे हैं और मंडप से बाहर देवी को प्रणाम करने की मुद्रा में एक राजपुरुष खड़े हैं। 

मुगल शैली से प्रभावित चंबा शैली-राजा बलभद्र वर्मन के पुत्र जनार्दन वर्मन को नूरपुर नरेश जगत सिंह 
ने छल से मार डाला था और बीस वर्ष तक चंबा राज्य नूरपुर के राजा के अधीन रहा तत्पश्चात बलभद्र वर्मन के 
पौत्र एवं जनार्दन वर्मन के पुत्र राजा पृथ्वी सिंह ने मंडी-क॒ल्लू राज्य के सैन्य-सहायता से चंबा राज्य को नूरपुर 
के चुंगल से मूक करवाकर चंबा राज्य का सर्वागीण विकास किया। राजा पृथ्वी सिंह के सम्बन्ध दिल्‍ली दरबार 
के साथ बहुत घनिष्ठ थे जिसके चलते उनके शासनकाल में कई चित्रकार दिल्‍ली से यहाँ आये और उस काल 
के चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। राजा पृथ्वी सिंह के कई व्यक्ति चित्र भूरि सिंह संग्रहालय चंबा, 
छत्रपति शिवाजी संग्रहालय मुंबई तथा राजकीय संग्रहालय चंडीगढ़ में संगृहित हैं। 

मौलिकता एवं निजस्वता का काल-पृथ्वी सिंह का पुत्र एवं योग्य उत्तराधिकारी राजा छात्र सिंह 
कलाप्रेमी, कुशल पारखी एवं रसिक व्यक्ति था। इसके शासनकाल (664-4690 ई.) से पूर्व चंबा चित्रशैली पर 
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जो मुगलशैली का प्रभाव चला आ रहा था अब वह लेशमात्र रह गया था। अब चित्रकारों ने ऐसी चित्रशैली विकसित 
क्र ली थी जिसमें मौलिकता एवं निज्स्वता थी। राजा छत्र सिब्ध के अनेक चित्र सार्वजनिक एवं निजी संग्रहालयों 
में विद्यमान हैं। इस काल में रागमाला, नायिकाभेद, दशावतार आदि मुख्य विषयों पर अनेक चित्रों का चंबा शैली 
में चित्रांकन हुआ। 

चंबा शैली का वैभव काल-अठाहरवीं शताब्दी चंबा शैली का वैभव काल था। इस काल में चंबा शैली अपने 
चरमोत्कर्ष पर पहुँचती प्रतीत होती है। राजा उमेद सिंह जैसे कलाप्रिय एवं रसज्ञ शासक ने कलाओं के संरक्षण 
एवं संवर्धन में असधारण रूचि रखते हुए चित्रकारों, कारीगरों एवं चंबा रुमाल के कशीददारों के प्रोत्साहन हेतु कई 
आयाम शुरू किए | इस काल में लहरू और महेश नामक दो उत्कृष्ट चित्रकारों ने नयनाभिराम चित्रावलियाँ तैयारकर 
चम्बा शैली को समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। 

चंबा शैली पर गुलेर शैली का प्रभाव-अठारवीं शताब्दी के तृतीय चरण के पश्चात्‌ गुलेर के चित्रकार 
राजकीय संरक्षण प्राप्ति हेतु चंबा आए। नैनसुख के प्रतिभाशाली पुत्र निक्‍का और राँझा चंबा नरेश राजसिंह 
(4764--4794 ई.) के आश्रित कलाकार थे। इन्होंने राजा राज सिंह के शबीह चित्रों के अतिरिक्त उषा-अनिरुद्ध, 
रुक्मिणी-मंगल एवं नल-दमयन्ती आदि सुंदर चित्रों को बनाया। राजा राज सिंह ने इन चित्रकारों को चंबा-कांगड़ा 
राज्य की सीमा पर रिहलू नामक स्थान पर पुरस्कार स्वरूप जागीर प्रदान की जहाँ रहकर इन गुलेर चितेरों के 
वंशज भी लगभग एक शताब्दी तक चंबा दरबार के लिए चित्रांकन-कार्य करते रहे। इस प्रकार से चंबा चित्रशैली 
का यह काल गुलेर शैली के प्रभाव में रहा। 

बिलासपुर शैली-बिलासपुर शैली का इतिहास राजा दीप चंद (4650-4667 ई.) से आरम्भ होता राजा दीप 
चंद के समकालीन कला के प्रति अनुदार औरंगजेब का राज्य था। दिल्‍ली दरबार के शाहजहाँ कालीन चितेरे 
सत्रहवीं के उत्तरार्द्ध में बिखरने आरम्म हुए और अन्य पहाड़ी रियासतों की भांति बिलासपुर भी पहुंचें तथा यहाँ 
प्रचलित लोकशैली का विकास होना शुरू हुआ। विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय में राजा दीपचंद को गायिकाओं 
से राग सुनते दिखाया गया है। 4820 ई. में मूरक्राफ्ट ने अपने यात्रा विवरण में बिलासपुर के राजभवन की भित्तियों 
पर भित्तिचित्र होने का उल्लेख किया है। 

कुल्लू शैली-सन 4934 ई. में जे.सी. फ्रेंच ने अपनी पुस्कत हिमालयन आर्ट में कुल्लू शाली की व्याख्या की 
है। इससे पूर्व कल्लू शैली के बारे में यही धारणा थी कि यह कभी कला का केंद्र नहीं रहा। क॒ल्लू में चित्रकला 
का प्रारम्भ राजा मान सिंह (4688-4749 ई.) के समय से माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान कई चित्रकार 
मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आए। राजा मान सिंह राज्य-विस्तार तथा शक्ति संघठित करने में लगे रहे परिणामस्वरूप 
कलाओं का विकास मन्दगति से चला। मान सिंह के बाद क॒ल्लू की स्थिति पूर्ववत नहीं रही राजा राज सिंह और 
राजा जय सिंह का समय स्थानीय कलाकारों के लिए स्वर्णिम युग था। सजनू तथा दो स्थानीय चित्रकारों ने राजा 
प्रीतम सिंह के शासनकाल के दौरान शीशमहल के भित्तिचित्रों का निर्माण किया। राजा प्रीतम सिंह के समय कुल्लू 
शैली स्थायित्व को प्राप्त हो चुकी थी। कुल्लू शाली में भगवान नामक चित्रकार का बहुमूल्य योगदान है। इन्होंने 
शीशमहल में रामायण के दृश्य, नायिका-भेद, राम-सीता विवाह आदि कई चित बनाए। 

पहाड़ी चित्रकला के चित्रकार ([चितेरे) 

सजनू-सजनू कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का कलाकार था। वह मंडी के राजा ईश्वरी सेन के 
समय में मंडी आया था तथा उसने राजा ईश्वरी सेन को सन 4840 ई. में 'हमीर हड्ड' चित्र संकलन भेंट किया था। 
वह ईश्वरी सेन की चित्रशाला का मुख्य कलाकार रहा। श्री किशोरी लाल वैद्य के अनुसार सजनू लगभग सन 4808 
ई. में कल्लू से मंडी आया था। कुल्लू में उसने शीशमहल में त्रिपुरा-सुन्दरी नामक भित्तिचित्रों का निर्माण किया 
था। सजनू के वंश के विषय में डा. बी. एन. गोस्वामी ने लिखा है कि 4865 ई, के रिकार्ड ऑफ राईट में एक मराठे 
मुलेरिये सजनू का उल्लेख मिलता है जिनके पुत्र का नाम रामदयाल तथा पुत्र का नाम हरिचरन था। यह परिवार 
कांगड़ा के उस्तेहड गाँव का निवासी थां 

फत्तू-फत्तू भी महाराजा संसार चंद के दरबार का कलकार था जो बाद में राजा ईश्वरी सेन के समय मंडी 
चला गया था। सजनू और फत्तू राजा ईश्वरी सेन की चित्रशाला के मुख्य कलाकार थे। हरिद्वार में सरदार रामरखा 
की बही के अनुसार फत्तू गुलेरवासी नैनसुख (नेणा) के परिवार से सम्बन्धित था। डा. वी. एन. गोस्वामी के एक 
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रहस्यपूर्ण आलेख का वर्णन किया है उनके अनुसार गुलेरवासी नैनसुख सेउ आदि के वंशजों श्री भपेन्द्र प्रकाश तथा 
चंदू लाल के संग्रह में उनके पास राजोल में एक आरेख है जिसमें एक स्त्री, जो कला की देवी है एक पैर पर खड़ी 
है तथा उसने अपनी पन्द्रह भुजाएँ मकड़ी के जाल की तरह सर्वत्र फैलाई हैं। इन भजों के पास हलकी स्याही में १६ 
राज्यों के नाम अंकित हैं- श्री गुलेर,चंबा, कांगड़ा, मंडी, सुकेत, कहलूर, नादौन, जसवां, शीबा, दातारपुर, श्री गुरबक्श 
सिंह, रामगाड़िया जासा सिंह, सुजानपुर, मानकोट, जम्मू, शाहपुर, श्री जय सिंह, नूरपुर, बसोहली। 

इस आलेख से यह सिद्ध होता है कि इस गुलेर वंश के चित्रकार इन पहाड़ी राज्यों में चित्र बनाने का कार्य कर रहे थे। 

राम दयाल-नैनसुख परिवार का वंषज चित्रकार रामदयाल चंबा के चित्रकार निक्‍का का पौत्र था। रामदयाल 
ने मंडी में राजा विजय सेन (485-4902 ई.) के दरबार में चित्र बनाए। रामदयाल सम्बन्धी जानकारी डा. रंधावा 
को नैनसुख वंश के एक जीवित कलाकार लक्ष्मण दास ने राजोल में दी थी कि लक्ष्मण दस का पिता रामदयाल 
निक्‍का का पोता और नैनसुख का पड़पोता था। 

मुहम्मदी-मुहम्मदी ने मंडी के राजा विजय सेन और बलवीर सेन के समय में मंडी में चित्र बनाए। मुहम्मदी 
के पूर्वज राजा जालिम सेन के समय में अवध से आकर मंडी में बसे थे। मुहम्मदी मुस्लिम परिवार से सम्बन्ध रखने 
बाला एक सिद्धहस्त चित्रकार था। 

दौलत-दौलत मंडी की परम्परा शैली का एक दक्ष चित्रकार था। मियाँ भाग सिंह की हवेली के बैठक वाले 
कमरे में बने एक भित्तिचित्र पर इनका नाम मिलता है। यह चित्र शिव-परिवार का है। चित्रकार दौलत ने मंडी 
के राजा विजय सेन के शासनकाल में चित्र बनाने का कार्य किया। 

नरोत्तम-नरोत्तम ने मंडी के राजा विजय सेन, भवानी सेन तथा जोगिन्द्र सेन के शासनकाल में मंडी में चित्र 
बनाए। डा. बी. एन. गोस्वामी के अनुसार नरोत्तम मंडी के चित्रकार मुहम्मदी का शिष्य था। नरोत्तम का जन्म मंडी 
के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गहिया था इसी कारण इनको गहिया नरोत्तम के नाम 
से भी जाना जाता था। प.ज्वाला प्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म लगभग 4844 ई. और मृत्यु 4938 ई. में 
हुई थी। इनके प्रेम प्रसंग मंडी के जनपद के लोकगीतों में आज भी गूंजते हैं। 

मोती राम राजड़ा-मोती राम राजड़ा गाहिया नरोत्तम का समकालीन चित्रकार था, जो मंडी के एक 
निम्नवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखता था। मंडी में राज उन लोगों को कहते हैं जो पत्थर का कार्य करते हैं। इनके 
पूर्वज भी राजमिस्त्री का कार्य करते थे इसलिए इनके नाम के साथ राजड़ा शब्द जुड़ गया। हरिजस हवेली के 
पूजास्थल में, कामेश्वर शिवालय में तथा भवानी निवास में इनके द्वारा निर्मित भित्तिचित्र हैं। 

प. ज्वाला प्रसाद-प. ज्वाला प्रसाद गाहिया नरोत्तम का पुत्र तथा शिष्य था। यह एक व्यवसायिक चित्रकार 
था। इसने अपने पिता एवं गुरु गाहिया नरोत्तम की परम्परा को आगे बढाया। 

प. भवानी दत्त शास्त्री-प. भवानी दत्त शास्त्री भी गाहिया नरोत्तम के शिष्य थे। इन्होंने अधिकतर चित्र 
पाष्वात्य शैली में चित्र बनाए जो आज भी उनके निवास था, में देखे जा सकते हैं। 

उपर्युक्त चित्रकारों के अतिरिक्त मंडी शैली के चित्रकारों में गाहिया नरोत्तम के शिष्यों में प. सनन्‍्दन, नूरचंद, 
मास्टर बालक राम तथा अच्छरु राम आदि के नाम आते हैं। 

माणकू-माणकू पहाड़ी चित्रकला के उन प्रमुख चित्रकारों में से है जिन्होंने जीवन में जो कुछ अनुभव किया 
उसे कड़ी मेहनत, लग्न, ईमानदारी और गहराई के साथ अपने चित्रों में उजागर कर दिया। माणकू गुलेर शैली के 
विकास, प्रसार एवं संवर्द्धन का श्रेय पाने वाले चित्रकार प. सेऊ का बड़ा पुत्र और चित्रकार नैनसुख का अग्रज 
था। इस चित्रकार के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख हरिद्वार में पंडों की बही में संक्षिप्त रूप में लिखा मिलता है। टांकरी 
लिपि में यह लेख स्वयम माणक्‌ के हाथ से इस प्रकार लिखा है-- “<तरखाण वासी गुलेर के माणकू, बेटे सेऊ को,पोता 
हसनू का संवत्‌ 4793 |“ इस लेख से यही ज्ञात होता है कि सेऊ पुत्र माणकू सं. 4793 ((73 ई.) में गुलेर में कार्यरत 
था। 

नैेनसुख-नेनसुख गुलेर के प्रसिद्ध चित्रकार प. सेऊ का छोटा पुत्र था। इसके बड़ा भाई माणका भी सुप्रसिद्ध 
चित्रकार था द्य माणक्‌ द्वारा हरिद्वार में पंडों की बही में लिखे एक वाक्य के अनुसार इनका समय सं. 4793 (736 
ई.) के असपास था। सन 4742 ई. में इसने राजा बलवंत सिंह के आश्रय में चित्रांकन कार्य किया । 


फो्र्शश्णिश् ९॥०८०॥ ९८7४८८7:५।:-०॥। + ५०.-२२९५]। + १।०7"॥-2020 + 26 वर्णित 


का ?छांशशएरटव॑ रिटशा224 उ0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
लहरू और महेश-ये दोनों चित्रकार अठारवीं शताब्दी के मध्य में चंबा नरेश उमेद सिंह के संरक्षण में 
चित्रांकन कार्य करते थे। महेश चित्रकार द्वारा चित्रांकित विष्णु के दशावतार की चित्र श्रृंखला सुप्रसिद्ध है जिसके 
कुछ चित्र भूरि सिंह संग्रहालय चंबा एवं रीटरवर्ग संग्रहालय ज्यूरिक स्विटजरलैंड में संगृहित हैं। लहरू चित्रकार 
द्वारा सन 4758 ई. में चम्बा के बजीर शमशेर सिंह हेतु चित्रित भगवतपुराण के अंतर्गत कृष्णगाथा के अत्यंत 
सुरुचिपूर्ण चित्र हैं, ये चित्रावली चंबा के भूरि सिंह संग्रहालय की अमूल्य निधि है। 
निकक्‍का और राँझा-ये दोनों चित्रकार गुलेर के सुप्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख के पुत्र थे। ये दोनों चंबा नरेश 
राज सिंह ((764-794 ई.) के आश्रित चित्रकार थे। इन दोंनों ने न केवल राजा राज सिंह के शबीह चित्र बनाए 
अपितु उशा- अनिरुद्ध, रुक्मिणी-मंगल एवं नल-दमयन्ती जैसे प्रणय आख्यानों पर सुंदर चित्र बनाए । 
इसके अतिरिक्त डा. बी. एन. गोस्वामी के अनुसार प. सेऊ के दो भाई बीलू और रघु भी थे जिनके पुत्र ग्वाल, 
टेढ़ा और पुन्नू थे। ये सभी चित्रकार थे जिन्होंने गुलेर दरबार के लिए चित्रांकन कार्य किया। 
ओ.पी. टांक-कांगड़ा चित्रशैली के रंग विन्यास को जितनी भाव प्रणवत्ता से श्री टांक ने समझा, जांचा, परखा 
और आत्मसात किया है यह सहज ही सराहनीय है। इनका जन्म 4937 ई. में मास्टर सरदारी लाल जी के घर 
सोहदरा तहसील बजीराबाद जिला गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के दौरान इनके पिता भारत आ गए 
और होशियारपुर के एक गाँव में अध्यापक लग गए। 4959 ई. में यह धर्मशाला आ गए। इन्होंने कांगड़ा कलम 
के अंतिम चित्रकार श्री गुलाबू राम से पहाड़ी चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया | सुजानपुर के नर्वदेश्वर मंदिर और 
नूरपुर के बुजराज मंदिर के भित्तिचित्रों ने इनके मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला द्यटांक के मौलिक चित्रों में 
धान कूटती हुईं पहाड़ी गद्दण और प्रेम व सौन्दर्य सम्बन्धी चित्रों में-- सुन्नी-भून्कू , कुंजू-चंचलो, फुल्मु-रान्झु आदि 
सुप्रसिद्ध हैं। 
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संयुक्त प्रान्त में रेलवे का परिचालन 860-94 


रमेश कुमार* 

सारांश : भारत में रेल निर्माण को गतिशील बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण भारत के ब्रिटिश शासकों की 
यह इच्छा थी कि भारत के आंचलिक प्रान्तों में एक विस्तृत और वास्तव में अब तक न दोही गयी एक ऐसी मंडी 
खोली जाय जो एक ओर ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादन को खपाए और दूसरी ओर ब्रिटेन की भूखी मशीनों और 
प्राणियों के लिए क्रमशः कच्चे माल और खाद्यान्नों के निर्यात की सुविधायें जुटायें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते 
हुए 4850 तक भारत में दो रेलवे कम्पनियाँ - ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी और ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे 
कम्पनी अस्तित्व में आयी जो संयुक्त प्रान्त में भी रेलवे का परिचालन कर रही थी। 

भारत में रेलवे निर्माण के शुरूआती रुचि के बावजूद रेलवे निर्माण से सम्बन्धित कम्पनियों को संयुकत प्रान्त 
में प्रथम दो दशकों तक अपने परिचालन के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समतल और घनी बसी 
घाटी या दोआब (दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो गंगा और यमुना का क्षेत्र था) को देश का सर्वोत्तम भाग रेलवे 
के लिए कहा गया' जहाँ पर ईस्ट इण्डिया रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किया जाना था | अवध-रूहेलखण्ड रेलवे कम्पनी 
संयुक्त प्रान्त में बनाये जाने वाला दूसरा रेल मार्ग था जो कम सफल था और लगातार सरकार से वित्त खींच रहा 
था। 4880 तक लम्बी और मध्यम दूरी के यातायात नदी और वैकल्पिक भूमि मार्गों से होता था जो व्यापार से 
वाणिज्य का पूर्णतया परिवर्तन नहीं कर पाया। ऐसा ढुलाई दरों में बड़ी कमी और सम्पर्क जाल के सघनीकरण 
और नये मार्ग जैसे कि बंगाल-उत्तर-पश्चिमी रेलवे, रूहेलखण्ड-कुमायूँ रेलवे, उत्तर-पश्चिम में राजपूताना-मालवा 
रेलवे और इण्डियन मिण्डलैण्ड रेलवे के द्वारा खोलने से आते-आते 4860 के बाद में ही हो पाया। इस अवधि के 
दौरान संयुक्त प्रान्त की अग्रणी मार्गों की लाभकारिता और यातायात आयतन प्रमुखतया तीन कारकों द्वारा प्रभावित 
हो रहा था निर्माण की ऊँची लागत, माध्यमिक स्टेशनों की दूरस्थ स्थिति, और ऊँचे माल भाड़े और यात्री दरें | 

निर्माण की ऊँची लागत : संयुक्त प्रान्त में रेलवे निर्माण एक बहुआयामी कार्य था। इसमें तकनीकी 
जटिलता की कई रूपों वाली गतिविधियाँ शामिल थीं। बुनियादी कार्य यथासम्भव कम खर्च पर समतल और सीधा 
रास्ता बनाना था। ईस्ट इण्डिया रेलवे के प्रस्तावकों ने यह अंदाजा लगाया था कि प्रति मील निर्माण कार्य पर 
लगभग 8 हजार पाउण्ड खर्च होगा। हालाँकि वास्तविक लागत 20 हजार पाउण्ड थी | आकस्मिक कारकों जैसे 
कि 4857 के विद्रोह ने निर्माणों को नष्ट किया और वेतन बिलों में महँगाई लायी। इसके अलावा कुछ अग्रणी 
गलतियाँ भी थीं। उदाहरण के तौर पर पुल और कूपे वर्षा के दौरान गिर जाते थे और स्टेशन के कार्यों में फिजूल 
खर्च लाते थे। निर्माणकर्त्ता कर्मचारी वर्ग में एक बड़ा वर्ग यूरोपीय तत्व था वो काफी खर्चीला था जबकि भारतीय 
श्रमिक अप्रशिक्षित थे। वहीं पदार्थों के परिवहन के लिए आधारभूत ढाँचा भी नहीं था औ तराई के जंगलों तक 
पहुँचना मुश्किल था। इसलिए बाल्टिक और आस्ट्रेलिया से लकड़ियों और लोहे के स्‍लीपर आयात करने पड़े। 
मौसमी बारिश के मौसम में लकड़ी बाहर से मँगाना भी मुश्किल हो गया था। रेलवे कम्पनियों ने इन अग्रणी गलतियों 
से सीखा | बाद के योजनाओं के लिए उन्होंने अक्टूबर से मई की निर्माण अवधि के लिए सामग्री इकट्ठा करना 
शुरू किया, हाल में पूरी की गयी लाइनों से अनुभवी अभियन्ताओं और कारीगरों को नियुकत किया गया, आर्थिक 
दूरदर्शी सिद्धांत को अपनाते हुए मार्गों को बढ़ाया गया। स्‍लीपर, स्टेशन और चहारदीवारियों के निर्माण कार्य के 
लिए तराई की लकड़ियों का प्रयोग किया गया। अब भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पुल निर्माण की तकनीक 
का विकास हुआ और तेज गति से निर्माण कार्य हुआ इसने अवध-रूहेलखण्ड रेलवे को प्रतिमील 44500 पाउण्ड 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन ड़तिहास विभाग, हाण्डिया पी.जी. कॉलेज, हाण्डिया, प्रयागराज 
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के निर्माण के लिए सक्षम कर दिया। 5--6” गेज के बजाय मीटर गेज का प्रयोग करते हुए बंगाल-उत्तर पश्चिम 
रेलवे और रूहेलखण्ड-कमार्यूँ रेलवे निर्धारित कीमत को आधा कर दिया। 

माध्यमिक स्टेशनों की दूरस्थ स्थिति : संयुक्त प्रान्त में प्रारम्भिक मार्ग भली-भाँति नहीं जुड़े हुए थे 
क्योंकि रणनीतिक प्रमुखताओं ने जो मार्ग का निर्धारण किया वह एक गलत विश्वास पर आधारित था कि यातायात 
स्वयं रेलवे तक आयेगा। वास्तव में बड़े शहरों के बीच में मध्यस्थ स्टेशनों की अनदेखी की गयी थी। उदाहरण 
के तौर पर ईस्ट इण्डिया रेलवे के दिल्‍ली से इलाहाबाद के बीच छत्तीस स्टेशनों में केवल सात एक शहर के पास 
थे। खुर्जा, हाथरस और बुलन्दशहर में बाजार रेलवे स्टेशन से क्रमशः 5, 7 और 40 मील दूर थे जो कि एक बैलगाड़ी 
की यात्रा से यात्रा करने में आधे दिन की यात्रा के समान थी। वहीं रेलवे स्टेशन भी अर्द्धनिर्मित थे। सिपालैन्क 
जो कि संयुक्त प्रान्त के सफाई आयुक्त थे ने 4873 में घोषित किया एक यात्री संयुक्त प्रान्त की एक पेड़ के भाँति 
फैले हुए मैदान... इसके अनेक छोटे स्टेशन षान्त, आराम करने वाली जगहों की जहाँ पर कि अभी भी कंकड़ों से 
भरा प्लेटफॉर्म चिकना नहीं है कि स्मृति लेकर घर जायेगा | स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति की खोज, 
सस्ती भूमि और स्टेशनों को शहर से दुर्गीकृत स्थानों के रूप में विकसित करने की रणनीतिक इच्छा इन सभी ने 
इन दूरस्थ स्थानों का चयन किया। 

ऊँची माल भाड़े और यात्री दरें : भारत की अग्रणी रेल कम्पनियों ने यह नीति बनायी कि ढुलाई, भाड़े 
और यात्री दरों को ऊँची रखी जाय। प्रारम्भिक राजस्व का स्रोत मध्यवर्ग के यात्रियों को ढोने और ऊँचे मूल्य के 
वस्तुओं जैसे- खुदरा वस्तुयें, अफीम, नील और दबी हुई रूई थी। पहले वाले के लिए भाड़ा, गति और आराम नाव 
या पालकी या घोड़ा गाड़ी के द्वारा की गयी यात्रा की तुलना में ज्यादा अनुकूल था। बाद वाले के लिए व्यापारी 
एक सुरक्षित प्रान्‍्त तथा कलकत्ता के मध्य नौपरिवहन के कोच संचालकों को भारी क्षति पहुँचायी, जिससे 
इलाहाबाद तक गंगा और यमुना के बीच का यातायात तेजी से गिरकर महत्वहीन हो गया। इन क्षेत्रों के लोग और 
व्यापारी नदी-किनारे से हटकर रेलवे के केन्द्रों के आस-पास तक आये। पूर्व में अनुप शहर, कालल्‍्पी और 
फरूखाबाद में व्यापार लगभग 460 लाख रुपये वार्षिक था* जो 4880 में गिरकर मुश्किल से 20 लाख हो गया। 
यहाँ के जिलाधिकारी इवान्स ने इंगित किया कि 4873 तक दलालों की 452 फर्म और 57 के लगभग बैंकर और 
बड़े व्यापारियों ने यहाँ अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिये |” ईस्ट इण्डिया रेलवे के कारण लम्बी दूरी के नौका यातायात 
पर जो गंगा नदी के नीचे इलाहाबाद तक था, का प्रभाव कम नाटकीय था। प्रारम्भ में पूर्वी संयुक्त प्रान्त के 
वाणिज्यिक शहरों- इलाहाबाद, मिर्जापुर और बनारस में एक उत्तेजना का अनुभव पैदा हुई, क्योंकि रेलवे ने नदी 
स्टीमरों और नदी की नाव से माल पाने के प्रयास में अपनी दरों को भारी मात्रा में घटायी व जिससे उच्च कीमत 
वाली वस्तुओं का यातायात उन्होंने रेलवे के हाथों में खो दिया। लेकिन देषी नावों ने भारी वस्तुओं की जैसे चीनी, 
अनाज और तिलहन को कलकत्ता के तेज माँग वाले दौर में भी ढोना जारी रखा। फलत: 4872 में ईस्ट इण्डिया 
रेलवे की आगतें घट गयीं। आगत क्‍यों कम हो गयी पर एक स्थानीय सरकारी जाँच की गयी जिसमें यह पाया 
गया कि ईस्ट इण्डिया रेलवे की दरें 0.25 पाइ* प्रति मन अनाज के लिए 0.33 पाई दूसरी वस्तुओं के लिए प्रचलित 
मौका दरों से दुगुनी थी। 4872 की धीमी बाजार स्थिति में अनाज और तिलहन का विस्थापन सस्ते जलमार्ग की 
ओर हुआ जिसमें एक छोटी अवधि के लिए नौका निर्माण में तेजी आयी। 

4870 के मध्य बिहार के अकाल में रेलवे की भूमिका से उत्साहित रेलवे ने दुलाई दरों में तेजी लाई और दरों 
में भारी मात्रा में कमी की गयी। जिसने गंगा नदी के परिवहन की ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। नदी यातायात, 
का इलाहाबाद और पटना के बीच हास हुआ। वहीं उत्तर भारत के मुख्य प्रवेश स्थान मिर्जापुर ने एक तीव्र तनाव 
का अनुभव किया क्योंकि बनारस एक उच्च सम्पर्क स्थल द्वार के रूप में पूर्वी संयुक्त प्रान्त के लिए रेल मुख्य केन्द्र 
के रूप में उसे प्रतिस्थापित कर दिया। पन्द्रह वर्षो की अवधि 4865-4884 के बीच मिर्जापुर ने अपनी जनसंख्या 
का पाँचवां भाग खो दिया और दूसरे छोटे शहरों के तरह हो गया।" इस क्षेत्र में अब गंगा का यातायात स्थानीय 
रह गया जो रेलवे स्टेशनों की आपूर्ति पूर्वी संयुक्त प्रान्‍्त और बिहार के बीच उत्पाद के आदान-प्रदान तक सीमित 
रह गयी। विस्थापित नाव वालों के साथ स्थानीय कृषि या श्रम ग्रहण करने के अवसर दोआब में काफी कम रह 
गयी | इसलिए वे मौसम के अनुसार अगस्त और मई के बीच में अभी भी वाणिज्यिक रूप से सक्रिय ब्रह्मपुत्र नदी 
के लिए प्रवजन कर जाते थे।" 
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अवध-रूहेलखण्ड रेलवे जो गंगा और घाघरा के दोआब के बीच से होकर चल रही थी, 4870 के बाद अपने 
परिचालन के प्रथम दो दशकों में असफल रही, ऐसा आंशिक रूप से निर्माण की गलतियों के कारण था। 4880 
के दौरान सड़क यातायात रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि अवध-रूहेलखण्ड के पास की नदी से सड़क 
मार्गों तक यातायात का परिवर्तन केवल आंशिक रूप से ही रहा। कम्पनी के अधिकारियों ने गुजरती हुईं बैलगाड़ियों 
की लम्बी कतारों जो कि ईस्ट इण्डिया रेलवे के रेलकन्द्रों? की तुलना में बाजारों के लिए सीधे भूमि मार्गों का चयन 
करती थीं पर टिप्पणी की। अवध-रूहेलखण्ड रेलवे का खिंचाव केवल एक सीमित प्रवण क्षेत्र के ऊपर पड़ा। 
कलकत्ता के लिए सम्पर्क मार्ग प्रदान करने और कोयला आपूर्ति लाने में निर्भर रहते। इसने ईस्ट इण्डिया रेलवे 
के द्वारा लगायी गयी भेदभावपूर्ण कर दरों का सामना किया जिससे कलकत्ता से सम्बद्ध अवध व रूहेलखण्ड रेलवे 
के यातायात को ईस्ट इण्डिया रेलवे से दक्षिण-पूर्व में बनारस के बजाय कानपुर और अलीगढ़ से जुड़ने के लिए 
प्रोत्साहित किया। परिणामत: अवध व रूहेलखण्ड रेलवे के द्वारा ढोया गया यातायात उस दूरी से कम था जितना 
कि इसके प्रस्तावकों द्वारा सोचा गया था।* पश्चिम की ओर राज्य के द्वारा बनायी गयी और चलायी गयी 
राजपूताना-मालवा रेलवे जो कि आगरा और दिल्‍ली से बाहर निकल कर राजपूताना के सूखे अंदरूनी क्षेत्रों में फैली 
थी ने काफी तेजी से ऊँटों और बैलगाड़ियों के यातायात को रेल डिब्बों की ओर मोड़ा, बंजारा और आदिवासी 
माल ढोने वालों ने रेलवे से प्रतिस्पर्द्धा करने के प्रयास में अपने दरों में कटौती की लेकिन रेलवे के अनाज और 
नमक के लिए सस्ती दरों से मुकाबला नहीं कर सके |“ 

4885 से 4944 : भारी स्तर पर परिवर्तन और सुधरती हुयी लाभकारी कार्य : 4880 के शुरूआत 
में संयुक्त प्रान्त का लम्बी दूरी का रेलवे से अप्रभावित हिस्सा पूर्वेत्तर में ट्रान्स घाघरा के क्षेत्र में पड़ता है। 
तात्कालिक वाणिज्यिक रिपोर्टों ने यह पाया कि एक बड़ा यातायात लगभग 60 लाख मन तक की वस्तुएँ अभी 
तक घाघरा नदी द्वारा ढोया जा रहा था। केवल इस व्यापार का पश्चिमी हिस्सा बहराइच और गोण्डा जिलों में 
आंशिक रूप से अवध व रूहेलखण्ड रेलवे को जो बहरामघाट और फैजाबाद जाती थी जिससे दक्षिण-पश्चिम में 
बाजार की निर्गतें सुधर गयी थीं। भारी मात्रा में अनाज, तिलहन और चीनी अभी भी नदी के द्वारा फैजाबाद और 
पटना के बीच भेजे जाते थे जो कि रेल पुनर्नोवाहन का केन्द्र था जबकि बरहज का मारवाड़ी" केन्द्र अभी भी बीमा, 
नौका निर्माण और चीनी शोधन का महत्वपूर्ण माध्यमिक केन्द्र था। 

अवध-रूहेलखण्ड रेलवे ने घाघरा के इस यातायात को फैजाबाद के रेलमार्ग तक मोड़ने के प्रयास में कम 
किराये दरें प्रस्तावित की। लेकिन 4887 के पहले बनारस में रेलवे पुल की अनुपस्थिति से व्यापारियों ने नाव से 
समान पटना भेजा जाना ज्यादा बेहतर माना। यातायात के इस बिखराव ने संयुक्त प्रान्त के अतिरिक्त स्थानीय 
- नंदी-जनित वाणिज्य को एक क्षूद्र रूप में सीमित कर दिया। 4885-86 में संयुक्त प्रान्त में 74 लाख मन (67 
लाख मन घाघरा से) बंगाल और बिहार को निर्यात किया, लेकिन 4908 से लेकर 4944 तक संयुक्त प्रान्त का नदी 
व्यापार कलकत्ता के साथ औसतन 2 लाख प्रतिमन से कम हो गया।” लम्बी दूरी की नदी नौका यातायात, 
बैलगाड़ी, ऊँट और बैल परिवहन में ह्ास से रोजगार की बड़ी मात्रा में हानि और पुननिर्देशन का 
मार्ग प्रशस्त किया जिसे कुछ प्रेक्षकों जैसे- ए०के० कोलोन* ने भूमि पर बढ़ते हुए दबाव के रूप में देखा । 

प्रतिस्थापन का प्रभाव और प्रकृति, भौगोलिक रूप से भिन्‍न था। इस परिवहन क्रांति का बोझ गंगा-यमुना 
के दोआब में सबसे कम घातक था। जहाँ उदाहरण के लिए मथुरा क्षेत्र में अहिवासी, नहरों द्वारा सिंचित कृषि 
और मध्यम दूरी के भारवाहन में संलग्न हो गये और नाव वाले (मल्लाह) शहर के बाजारों के लिए नदी के किनारे 
तरबूजे उगा सकते थे।* 

सक्षमता में सुधार : 4860 के मध्य से ए०एम० रैण्डेलजो लंदन में ईस्ट इण्डिया रेलवे और भारतीय रेलवे 
विभाग के सलाहकार अभियन्ता थे, ने भारतीय रेलवे की प्रतिमील यातायात सघनता, ट्रेन भार और ईंधन खपत 
को आर्थिक दृष्टि से पहचानने के लिए विस्तृत सांख्यिकी शुरू किये |” रैण्डेल ने 4866 और 4874 में उत्तर भारत 
में यात्रायें की उसने पाया कि रेलवे के ढुलाई क्षमता 200 टन थी जबकि ग्रेट इण्डिया पेनिनसुला रेलवे पर ढोया 
जाने वाला मुश्किल से 69 टन और ईस्ट इण्डिया रेलवे पर ढोया जाने वाला माल 409 टन था। जबकि कम मूल्य 
की वस्तुओं के ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए और खाली मालवाहक गाड़ियों को भरने के लिए कम किराये 
दरें होनी आवश्यक थीं |” 4875 के बाद रेलवे की दरों में कमी करके इन लक्ष्यों को पूरा किया गया और बढ़ती 
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हुई सम्पर्क मार्ग की सघनता के साथ प्रतिमील मार्ग का यातायात भार और रेलभार में सुधार हुआ। 4906 तक 
एक मालवाहक रेलगाड़ी ने औसत वजन (मृद भार हटाते हुए) ईस्ट इण्डिया रेलवे पर 263 टन, अवध-रूहेलखण्ड 
रेलवे 460 टन, और बंगाल-उत्तर पश्चिम की मीटर गेज पर 422 टन था। प्रति-मील साप्ताहिक आय ईस्ट 
इण्डिया रेलवे पर 424 रुपये अवध- 442 रुपये, 4870 में से बढ़कर 4940 में क्रमश: 705 रुपये ओर 243 रुपये 
हो गयी ।” मालवाहक डिब्बों की आकषति में भी सुधार किया गया और लम्बी धीरे चलने वाली मालगाड़ियाँ बढ़ती 
हुयी शक्तिशाली इंजनों द्वारा 40 से 45 मील प्रति घण्टे की रफ्तार से खींची जाने लगी। मध्य जुझारूकारी बिन्दुओं 
ने ट्रेन गति में वृद्धि की और इंजन की शक्ति ने अधिक क्षमताकारी प्रयोग को संभव बनाया | छोटे स्टेशनों पर रूकाव 
के बेहतर नियंत्रण से ट्रेनों की औसत गति और ईंधन क्षमता में वृद्धि हुयी |” 

रेलवे यातायात के प्रबन्धकों और इंजन अधीक्षकों ने भारतीय परिस्थितियों से धीरे-धीरे परिचालन क्षमता में 
सुधार और भाड़ा दरों में और कमी को सक्षम बनाना सीखा। हालाँकि अंग्रेजी रेलमार्ग के विचार का तीव्र प्रभाव 
अत्यधिक केन्द्रीयकृत और भरोसेमन्द खोजे जैसे कि न्यूयाक से संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-पश्चिम क्षेत्र तक 
अनाज को ढोने वाले उच्च क्षमता वाली गाड़ियाँ” नहीं ग्रहण कर पायी क्योंकि अतिरिक्त बाधाओं ने यातायात वृद्धि 
को बाधित किया | उदाहरण के तौर पर औपनिवेशिक भारत की स्थितियाँ यह थी कि ग्राहक और कर्मचारी सम्बन्ध 
दूरस्थ और तनावपूर्ण बने रहे। तीसरे श्रेणी के यात्री जो कि रेलवे यातायात के सबसे लाभकारी तत्व थे के साथ 
विशेषकर दुर्व्यवहार किया जाता था। नज्मु-ए-अकबर ने टिप्पणी की कि-- एक चरवाहा अपने भेड़ों के साथ 
रेलवे कर्मचारियों द्वारा देशी यात्रियों के तुलना में ज्यादा सहृदयता दिखाता है।” 

हालाँकि प्रचलित मार्गों पर अल्पधन उपलब्धता से प्रवर्तनीय भण्डारण में कमी आयी। डिब्बों और खुले और 
बन्द छतों ने उपभोक्ताओं के लिए असली समस्‍यायें पैदा की जिससे 4890 में रेलवे यातायात में गिरावट आयी। 
मेलों के दौरान तीसरे दर्ज के डिब्बों में आशा से अधिक भीड़ भरे होते थे और कोयला ढोने वाले डिब्बे को कुछ 
समय के लिए यात्री डिब्बे में परिवर्तित कर दिये जाते थे। यात्री इन डिब्बों में बंद कर दिये जाते थे जो धीरे-धीरे 
दिये गये शौचालयों से युकत थे, जो ब्लैक होल के समान परिवर्तित हो जाते थे।” निःसंदेह मेलों से भारतीयों में 
कालरा तेजी के साथ घातक रूप में फैलता था। अधिकांश तीसरे दर्ज के यात्री इस अस्थायी कष्ट को रेलवे के 
तेज और कम कीमत वाले यात्रा के लिए सहते रहे। 4900 के दौरान यातायात सघनता में वृद्धि हुयी जिससे रेलवे 
डिब्बों की कमी पड़ गयी जबकि रेलवे कम्पनियाँ अपनी दोहरे महत्वपूर्ण मार्गों और छोटे तथा सड़क के किनारे 
स्थित स्टेशनों को वाणिज्य के विकेन्द्रीकरण और डिब्बों तथा भण्डारण की सुविधाओं को प्रदान करने में धीमी और 
प्रतिक्रियात्मक बनी रही | 
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जातिवाद एवं राजनीति के अन्‍्तर्सबंध ( वर्तमान परिप्रक्ष्य में ) 


डा. ब्रजेश सिंह* 

जाति भारतीय समाज का अटूट अंग है, जाति जो कि समाज में एकता संगठन का आधार रही है, जातिवाद 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था की संतुलित मनोवृत्ति है या जातिगत आधारित गुटबंदी है। के0एन0 शर्मा के अनुसार 
जातिवाद जाति के व्यक्तियों की वह सीमित भावना है, जो देश के या सामाज के सामान्य हितों को ध्यान न रखते 
हुए शिक्षा, नौकरियों, सरकारी पद, राजनीतिक सत्ता व शक्ति प्राप्त कर केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, 
जातीय एकता और जाति की सामाजिक प्रस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है अर्थात्‌ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक 
व व्यावहारिक दृष्टि से भी अपनी जाति के स्वार्थ हित व कल्याण की चिन्ता करता है। 

यद्यपि औद्योगीकरण शिक्षा के प्रचार शहरीकरण की प्रवृत्ति से जातिगत बंधन ढ़ीले होते जा रहे हैं पर दूसरी 
ओर जातिवाद की भावना अधिक प्रबल होती जा रही है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व के सिद्धान्त पर 
आधारित है पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत्‌ जातिवाद से भेदभाव, सामाजिक असमानता, धार्मिक कट्टरता 
,जाति विद्वेष की खाई चौड़ी होती जा रही है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में जातिवाद 
के आधार पर चुनाव लड़ जाते हैं| नेता जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और जाति विशेष के आधार पर ऐसे व्यक्ति 
चुन लिए जाते हैं जो राष्ट्र व समाज के हितों को प्रधानता देने की बजाय केवल अपनी जाति के हितों को प्रधानता 
देते है। हमारे यहां सियासी राजनीति की फितरत जाति व धर्म से गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। राजनीतिक दल 
संसदीय प्रजातंत्र चलाने के लिए आज धर्म, जाति, वर्ग भाषा आदि का सहारा लेते है। चुनावी माहौल पर नजर 
डालें, तो लोकतंत्र की विकृत तस्वीर सामने आती है। आज राजनीतिक दलों पर जातिवाद हावी होता नजर आता 
है, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। 

भारतीय राजनीति में जब कोई राजनेता या राजनीति दल किसी मसले का हल नहीं कर पाता तो तुरन्त उसे जाति 
का रंग दे देता है। शायद यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि भारतीय राजनीति में जाति एक लाभ पदावली बन 
गयी है। विकास की विविध समस्याओं जैसे गरीबों को रोजी रोटी उपलब्ध कराना या लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापाना 
आदि में सरकार असफल होती है तब सूनीयोजित तरीके से जाति को अहम मसला बना कर प्रस्तुत कर दिया जाता है। 
निर्धनों की दशा सुधारनें में असफल रहीं तो हरिजनों पर अत्याचार का मामला उछाल दिया जाता है। 

सम्प्रति समाज की सामाजिक सरंचना सम्बद्ध संस्थाओं, सभायुगीन सम्प्रत्ययों की संकुल संगठन होती है। 
जाति सामाजिक संस्थाओं में एक विलक्षण अंकिचन आश्चर्यजनक अन्वेषणीय चिरकालिक सांस्कृतिक घटना है।' 
जाति ने हिन्दू समाज को अनेक समूहों में विभकत किया है जिनकी मानप्रतिष्ठा सामाजिक परिस्थिति तथा भूमिका 
के स्तर भी जन्मना, आनुवंशिकता के आधार पर भिन्न है |? इस स्तरीकृत जाति प्रणाली में शूद्रों को अति निकृष्टतम्‌ 
स्थान प्राप्त है। ये जाति के सिद्धान्तानुसार चार प्रकार के वर्ण धर्मबद्ध समाज की पांचवीं श्रेणी है| प्राचीन धर्म 
ग्रन्थों में इन्हें चाण्डाल, अन्त्यज, खपच, पतित आदि नामों से संज्ञापित किया गया है। ये सामाजिक, धार्मिक एवं 
आर्थिक दृष्टि से कोढ़ी, दास, पतित, अगतिशील वेदाध्ययन तथा यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार नहीं 
है। इन्हें उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन तथा यज्ञ की अग्नि प्रजजलित करने का अधिकार नहीं है। इन्हें न केवल 
गांवों से ही पृथक कर दिया गया था अपितु उनके लिए ऐसे कर्त्तव्यों तथा अवलाभों को निर्धारित कर दिया गया 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे मानवता के अधम उदाहरण थे | अतः स्पष्ट होता है कि प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णित 
कानून लोकतंत्र की दृष्टि से सबके लिए समान आधार आश्रित न होकर जातीय दृष्टिकोण पर आधारित थे। 
परिणामतः पंचमवर्ग की स्थिति नगण्य और उनका जीवन निरर्थक प्रतीत होता है। 
* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, पी.बी.पी.जी. कॉलेज, प्रतापगढ़ 
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उपर्युक्त प्राचीन संदर्भ ग्रन्थीय अभिव्यक्तियों एवं विभिन्‍न विद्वानों के ऐतिहासिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि 
तत्कालीन सामाजिक सरंचना का संग्रन्थित, संकुल स्वरूप सामाजिक असमानता, जनन्‍्मना संस्तरण एंव कतिपय 
जातीय समुदायों के विशेषाधिकारों से गर्ित रहा है। सामाजिक सम्पर्क, सार्वजनिक वस्तुओं के संसर्ग, शिक्षा एवं 
आवासीय प्रतिबन्ध, व्यावसायिक कुण्ठा तथा आर्थिक शोषण, मन्दिरों मे प्रवेश से वंचित, संस्कारों एवं धार्मिक 
रूढ़ियों से बद्ध, सुविधाओं से त्यक्त, दण्ड के क्रूर विधानों से प्रताड़ित अस्पृश्य जातियां सामाजिक दृष्टि से कोढ़ी, 
धार्मिक दृष्टि से पतित, आर्थिक दृष्टि से अगतिशील तथा राजनीतिक रूप से अचैतन्य एवं अजागरूक रही है। 

वस्तुतः परिवर्तन के निर्देश्य रूप में धर्मसूत्र लेखकों एवं ऐतिहासिक आध्यात्मिक अध्येताओं द्वारा प्रोक्त विवरण 
इतना विरल और टुटा हुआ है कि अनुसूचित जातियों में परिवर्तन तथा गतिशीलता की पूर्ण अरूद्धता की कल्पना 
भ्रामक प्रतीत होती है। परिवर्तन समाज की अपरिहार्य स्थिति है ।” आर्ययीकरण से लेकर औद्योगिकीकरण तक तथा 
ब्रिटिश शासनकाल में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण ने परिवर्तन तथा गतिशीलता में वृद्धि की है।' इस प्रकार 
आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हुए परिवर्तन के अनेक आयामों में गुम्फित हरिजन समुदाय वर्तमान परिवेश में स्वतंत्र 
गणतन्‍्त्रीय समाजवादी प्रजातन्त्र का विकासमान प्रत्यय है। 

वस्तुत: भारत की आजादी भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रथम स्तम्भ थी। आजाद होना मात्र अंग्रेजों 
से नहीं था, आजाद होना था सामाजिक रुढ़ियों से, सांस्कृतिक विडम्बनाओं से, आर्थिक उलझनों से, वैज्ञानिक 
पिछड़ापन, तथा शैक्षणिक गिरावट से। इसी अर्थो में स्वतंत्रता मात्र एक साधन रही है। इस प्रक्रिया से हरिजन कैसे 
अछता रह सकता था। मूर्धन्य अध्येता भौतिक जीवन को ऊँचे स्तर तक ले जाने वाली प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण 
मान बेठे है लेंकिन वास्तविक आधुनिकीकरण तो अनुसूचित मानस का विस्तार होना है, उसकी वैचारिकी, मूल्यों, 
मनोवृत्तियों में परिवर्तन होना है जो वर्षो से राष्ट्रीय विघटन, सामाजिक अलगाव और संस्कृतिक उथल-पुथल के बीच 
ऊबता-डूबता रहा है। यह प्रपत्र और कुछ नहीं केवल एक नम्नर प्रयास है उन मानसिक स्थिति को व्यावहारिक स्थिति 
में पकड़ने की जो परिवर्तन के कछ प्रमुख प्रत्ययों को आलोचित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जाति व्यवस्था के अन्तर्गत आनुवंशिक श्रेणी क्रम पाया जाता है कि जिसमें 
प्रत्येक जाति एक दूसरे से उच्च या निम्न होती है तथा इस उपजाति या जातीय दूरी को प्रत्येक जाति मान्यता भी 
देती रही है। यद्यपि सामाजिक असमानता को वैधानिक अमान्यता एवं अन्य क्रिया-कलापो के परिप्रेक्ष्य में उक्त 
आत्मचिन्तन स्वरूप में अवश्य हास हुआ है लेकिन परम्परागत मान्यताओं के प्रति अभिव्यक्ति आज भी महत्तम हें। 

जाति व्यवस्था में उच्चता, निम्नता का संस्तरण अद्यतन सार्वभौम है। ज्ञातव्य है कि उच्च जातीय सदस्यों का 
सम्बोधन उनके मानस में अकिचन स्वयं को निम्न मानने की अनूभूति है। यह विभेद की प्रतिछाया है। यद्यपि 
समतावादी तथा विद्रोही स्वर भी मुखरित है लेकिन प्रतिशतता अल्प है। 

स्व0 जयप्रकाश नारायण का कथन “भारत में जाति ही सर्वप्रमुख राजनीतिक दल है।” पंचायत से लेकर लोक 
सभा तक के चुनावों में यह उचित प्रतीत होता है। चुनाव का प्रत्येक कदम उम्मीदवार का चयन,नामांकन,टिकट 
वितरण, चुनाव प्रचार व मतदान जातिवाद से प्रभावित होता है। राजनीतिक दल जनता को गुमराह करते है,ग्रामीण 
जनता औचित्य व विवेक से योग्यतम प्रत्याशी का चयन करने की बजाय जातिगत आधार पर मतदान करते है। 
जातिवाद की दुहाई देकर वोट बटोरने वाले नेता अपनी जाति के दूसरे नेताओं से राजनीति के स्वार्थों की वजह 
से झगड़ते नजर आते हैं। जब एक ही जाति के नेता कभी एक नहीं हो सकते तो बिरादरी का भला कैसे कर सकते 
है? आज राजनीति सिद्धान्तविहीन हो गई है। जातीय आधार राजनीतिक दलों द्वारा अपने वोट बैंक को कायम 
रखने का एक प्रमुख हथियार बन गया है। पिछले दो दशकों से धार्मिक असहिष्णुता तथा जातीय संघर्षो में लगातार 
वृद्धि हो रही है। चाहे 4984 में सिख विरोधी दंगे या 4992 की बाबरी मस्जिद तोड़ने की घटना या 2002 में गोधरा 
के दंगे या दलितों पर हमला ये घटनाएँ हम भारतीयों को गम्भीरतापूर्व सोचने को मजबूर कर देती है कि क्‍या हम 
जातिवादी कट्टरताओं धार्मिक असहिष्णुता को जारी रहने देंगे या इसे रोकने को मजबूर कर देती है कि क्‍या हम 
जातिवादी का गढ़ कहा जाता है क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुलय है। जाति पर आधारित राजनीतिक दल 
साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने की कसमें खाते है। साल भर आम सभाओं मे दिए जाने वाले भाषणों में जातिवाद 
को कोसा जाता है परन्तु चुनाव के समय जाति के नाम ही पर वोट माँगे जाते हैं। 

जातिवाद के कारण आज समुदाय में विभकत होता जा रहा है। राष्ट्र व समाज के दृष्टिकोण की उपेक्षा कर 
केवल जातिगत कल्याण के लिए सोचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। देश का प्रबद्ध वर्ग भी इसी रूझान का पिछलग्गू 
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है जिससे सच्ची, स्वस्थ, राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो पा रहा है। इन जातियों में आए दिन ऊँच-नीच, श्रेष्ठता 
को लेकर विवाद होते रहते हैं। आम नागरिकों में जाति की मान्यता इतनी गहरी है कि व्यक्ति की समग्र पहचान 
जाति बनी हुई है। व्यक्ति का पेशा, स्वभाव, चरित्र, संस्कृति जाति में निहित है। सामज के लिए अभिशापित इस 
व्यवस्था ने समाज का विखण्डित कर छोटी-छोटी इकाइयों में बॉट दिया है। 

जातिवाद के प्रभाव में सामाजिक समरसता की बातें काल्पनिक रह गई है। समाज में दरारें बढ़ती जा रही 
है। जाति के आधार पर बने राजनीतिक दल साम्प्रदायिक ताकतों से लड़नें की कसमें खातें है। जातिगत व्यवस्था 
की जड़े भारतीय में इतनी गहरी बैठी हुई है कि कानूनों के द्वारा भी इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। उचित 
शिक्षा के माध्यम से लोगो की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाकर, जातिवाद के विरूद्ध स्वस्थ जनमत जाग्रत 
अन्तर्जातीय विवाहों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। जाति व्यवस्था की समाज पर इतनी गहरी छाप 
है कि एक जाति के व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करते है। पर इनमें सामूहिक चेतना का आभाव है। गरीबी, 
भ्रष्टाचार, भुखमरी, अपराध, पिछड़ेपन से नागरिकों का नेतिक पतन होता जा रहा है, क्योंकि जातिगत आधारों पर 
हम केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते है, राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दों पर हमारे विचार एक रूप नहीं हो पाते 
है। प्राचीन सभ्यता जो सामाजिक समरसता पर आधारित थी पर आज हम जातिगत दलदल में इस कदर फँसे 
हुए है कि इंसानों के बीच जातिगत भेदभाव की दीवारें मौजूद है। प्रेम, शान्ति, इंसानियत नहीं, बल्कि नफरत, ईर्ष्या, 
हिंसा के जीवाणु फैले हुए है। समाज में सबसे बड़ी कमी राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता की हैं, क्योकि 
जातिवाद का जहर समाज में घुला हुआ है। जातिवाद से धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहन मिला है। यद्यपि राजा 
राममोहन राय, दयांनद सरस्वती, केशवचन्द सेन, महादेव गोविन्द रानाडे आदि समाज सुधारकों ने जातिवाद के 
विरूद्ध आवाजें उठाई जात-पाँत के भेद-भाव, छुआछत, ब्राह्मणवाद का विरोध किया। महात्मा कबीर ने जात-पाँत 
पर कुठारघात करते हुए कहा-“जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई |” यदि गुजरात के वर्तमान 
चुनाव पर नजर डालें तो वहां भी राजनीतिक क्षेत्र में उभरते हुए चेहरे जैसे हार्दिक पटेल और जिग्नवेश मेवानी 
भी जातिवाद से अछते नहीं है। 
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भारतीय समाज में उपेक्षित समूहों को समाज की मुख्य धारा से 
जोड़ने में सामाजिक न्याय की भूमिका का अनुशीलन 


डॉ. रमेश चन्द्र प्रजापति* 

उपेक्षित समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्य धारा 
से हाशिये पर धकेल दिया गया है। ऐसे समूह प्रायः अल्पसंख्यक समूह के अन्तर्गत आते हैं, और सामान्यतः: इनके 
हितों की अनदेखी की जाती है। उपेक्षित समूहों को वंचित समूह के रूप में भी जाना जाता है। ये लाभ से वंचित 
समाज के ऐसे समूह हैं, जो संसाधनों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में पूर्ण सहभागिता 
हेतु संघर्षरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपेक्षित समूह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 
कानूनी रूप से उपेक्षित और बहिष्कृत भी हो सकते हैं और इसीलिए वे असुरक्षित होते हैं। 

मानवाधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उपेक्षित समूह के अन्तर्गत वे लोग आते हैं, जिनकी 
प्रत्याभूत अधिकारों तक स्वतंत्र पहुँच सुनिश्चित नहीं होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य 
में इनकी परिभाषा बदलती रहती है। सामान्य रूप से महिलाएं, बच्चे, सामाजिक--आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए वर्ग, निःशक्त और अल्पसंख्यक सभी उपेक्षित समूह के अन्तर्गत आते हैं। इनकी ऐसी स्थिति के लिए 
मुख्य रूप से निर्धनता ही उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के साथ लिंग, प्रजाति, जन्म, समुदाय 
अथवा धर्म के आधार पर विभेद किया जाता है, सामान्यतया उन्हें भी उपेक्षित समूह में शामिल किया जा सकता 
है। हालाँकि इन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का स्वरूप प्रत्येक समाज में भिन्‍न-भिन्‍न हो सकता है। 

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पर 
समाज के किसी समूह के साथ विभेदात्मक व्यवहार दिखाई देता है। सामान्यतः उपेक्षित समूहों के साथ होने वाला 
विभेदात्मक व्यवहार प्रायः उनके अपमान, उत्पीड़न एवं उन्हें डराने-धमकाने के रूप में देखने को मिलता है और ऐसे 
व्यवहार को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परम्पराओं तथा सांस्कृतिक कारकों से अनुचित समर्थन भी प्राप्त होता 
है। वंचित वर्गों की दयनीय दशा का मुख्य कारण उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति जिम्मेदार होती है, परन्तु इसके साथ 
ही साथ लिंग निःशक्तता और सांस्कृतिक कारक भी इस विभेद के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। 

भारत में सामाजिक--आर्थिक रूप से प्रतिकूल परम्परागत व्यवहार और सदियों पुराना शोषण प्रचलित है, 
जिसने समाज के विभिन्‍न वर्गों के विकास को अवरूद्ध किया है। तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक विकास और आर्थिक 
प्रगति के साथ-साथ मानव जीवन व समाज में जबरदस्त परिवर्तन परिलक्षित हुए और नागरिक सुख-सुविधाओं 
में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से परे भी भारतीय समाज के कुछ वर्ग अभी भी असुरक्षित, 
उपेक्षित, वंचित तथा अलाभकारी स्थिति में है और समाज की मुख्यधारा से काफी दूर है। ज्ञान के अभाव में निःशक्‍्त 
लोगों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। आमर्त्य सेन कहते हैं कि निःशकत लोग विकासशील देशों में न 
केवल सर्वाधिक वंचित है, बल्कि वे सर्वाधिक उपेक्षित भी है। निःशक्त लोग सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक 
विकास के अवसरों से वंचित है। स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता 
है। भारत में निःशक्‍त व्यक्तियों की समस्या से निपटने में राज्य की आधारभूत अवसंरचना पूरी तरह से अनुकूल 
नहीं है। लगभग 70% निःशक्‍त लोग बेरोजगार है। शारीरिक रूप से निःशक्‍त लोगों पर कम से कम ध्यान तो दिया 
ही जाता है, जबकि मानसिक रूप से पीड़ितों की भी समाज द्वारा अनदेखी की जाती है। शारीरिक समस्याओं के 


+* जश्ोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम थारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज 
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साथ-साथ उन्हें सामाजिक कलंक एवं बहिष्कार भी झेलना पड़ता है। उपेक्षित, वंचित समूहों को समाज की मुख्य 
धारा में शामिल कर एक स्वस्थ्य समाज की स्थापना सम्भव बनाया जा सकता है। जहाँ समाज के सभी वर्ग बिना 
भेदभाव (भाषा, जाति, पंथ, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म आदि) के समाज में आत्म-सम्मान एवं समान अधिकार उपलब्ध 
कराके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हो सके। समानता और समान अधिकार न्यायपूर्ण समाज की 
स्थापना सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनाकर सुनिश्चित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय मुख्यतः 
विधिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशकक्‍्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के उपेक्षित समूहों 
को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करता है। 

आधुनिक युग में जान राल्स और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख अवधारणा 
बना दिया है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य का मूल लक्ष्य भी सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। 
सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ 
न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। इसी लक्ष्य को 
ध्यान में रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक 
कल्याण की न केवल कई योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बल्कि अनेक नीतिगत प्रयास भी किये जा 
रहे हैं। 

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज 
के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य 
है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैगिंक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी 
नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। 

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच प्राथमिकता को लेकर विवाद 
रहा है। 20वीं सदी में सामाजिक न्याय की अवधारणा के तीव्र विकास के साथ ही उपरोक्त दोनों मूल्यों में व्याप्त 
भिन्‍नता और भी अधिक स्पष्ट हुई है। अतः एक ओर जहाँ पष्विमी पूँजीवादी देषों ने अपनी संवैधानिक योजना 
में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता दी है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को सर्व प्रमुख माना । 
जबकि राजनीतिक व्यवस्थाओं ने प्रमुखतया उदारवादी लोकतंत्र को अपनाते हुए सामाजिक न्याय व व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के मध्य बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया है। भारतीय राजव्यवस्था में उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र 
के साथ-साथ समाजवादी आदर्शों को भी अपनाया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए ही संविधान की प्रस्तावना 
में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग (3) में मौलिक अधिकारों 
के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग ॥9 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक न्याय को 
सुनिश्चित किया गया है। 

सामाजिक न्याय को कठोर प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध कमजोर, वृद्धों, दीन-हीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा 
वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम कह सकते हें कि यह 
सिद्धान्त एक विषमतामूलक समाज के सर्वसमावेशी समाज के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता 
है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना का आविर्भाव सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि में हुआ है। 
यह सबके लिए समान विकासीय दशाओं तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। सामाजिक 
न्याय न केवल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है; बल्कि लोगों में विद्वेष और असामंजस्य को भी समाप्त 
करता है। अत: भारत में एकता और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय अत्यधिक 
महत्व है। 

भारत के भूतपूर्व न्यायधीश के0 सुब्बाराव के अनुसार, सामाजिक न्याय को हम व्यापक और सीमित दो अर्थों 
में समझ सकते हैं। सीमित अर्थों में इसका तात्पर्य लोगों के व्यक्तिगत सम्बन्धों में अन्याय को समाप्त करने से है, 
जबकि व्यापक अर्थो में इसका तात्पर्य लोगों के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संतुलन कायम करने 
से है। अतः सामाजिक न्याय को व्यापक अर्था में ही समझा जाना चाहिए। चूँकि राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक गतिविधियाँ परस्पर अंतर्सबंधित है, इसलिए जब तक समाज हर तरह से प्रगति नहीं कर लेता तब तक 
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सामाजिक न्याय को उसके सीमित अर्था में भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि सामाजिक न्याय एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक है। 

सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं, पिछड़े वर्गों, जनजातीय समुदायों, दिव्यांगों, वृद्धों और 
अन्य अनाथ बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक समावेशी समाज की स्थापना करना हैं। सामाजिक 
न्याय का लक्ष्य उस व्यवस्था की समाप्ति है जिसमें रूसो के शब्दों में, “कोई व्यक्ति इतना अमीर न हो कि दूसरे 
व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण करे, न ही कोई व्यक्ति इतना गरीब हो कि वह स्वयं को बेचने को बाध्य हो जाय |” 
सामाजिक न्याय की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य पूँजीवादी सिद्धान्त की कल्याणकारी विचारधारा को समाजवादी 
व्यवस्था के समतावादी लक्ष्य के साथ समायोजित करके समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान एवं संतुलित विकास 
सुनिश्चित करना है। 

विगत कुछ वर्षो में केन्द्र सरकार व विभिन्‍न राज्य सरकारों ने समावेशी और सम्पोषणीय विकास पर ध्यान 
केन्द्रित किया है। समाज के साथ-साथ सामाजिक न्याय शब्द भी अब काफी प्रचलित हो गया है तथा 
बुद्धिजीवियों, नीति-निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कछ बुद्धिजीवी तथा 
नीति-निर्धारक सामाजिक न्याय को समानता से जोड़कर देखते हैं, वही कुछ लोग इसका अर्थ स्वतंत्रता से लगाते 
हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों का होना जरूरी है, वही 
कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़कर सामाजिक न्याय को समाज में बंधुता के रूप में देखते हैं| पूँजीवादी विचारक 
समानता की तुलना में स्वतंत्रता को वरीयता देते हैं। पूँजीवादी विचारक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, लाभ एवं 
विकास पर बल देते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में समानता के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। 
उपयोगितावादी विचारकों की मान्यता भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। उनका मानना है कि समाज में उपयोगिता 
की दृष्टि से व्यक्तियों के प्रकार्य भिन्‍न होते हैं। इसलिए उन्हें प्राप्त होने वाली आय में भिन्‍नता का होना स्वाभाविक 
है। उदारवादी विचारकों का मानना है कि आर्थिक क्रियाओं में समाज या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। 
वे चयन की स्वतंत्रता को निजी स्वामित्व पर आधारित अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व 
मानते हैं। समाजवादी विचारकों के अनुसार, लाभ अर्जन की अनियंत्रित लालसा पर प्रभावकारी नियंत्रण लगाया 
जाना निर्धन, गरीब व शक्तिहीन लोगों की रक्षा की दृष्टि से जरूरी है जो कि राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक स्वामित्व 
के अधीन उत्पादन तथा उद्योगों पर राज्य के प्रभावकारी नियंत्रण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साम्यवादी 
विचारकों विशेष रूप से मार्क्स व एंजिल्स ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया है जिसमें 
समानता और असमानता का विवाद अप्रासंगिक हो जाता है। मार्क्सवादी विचारक एक वर्गविहीन और राज्यविहीन 
समाज की कल्पना करते हैं। जहाँ समाज से शोषण की समाप्ति होगी, निजी पूँजी पर प्रतिबंध होगा और 
सामाजिक--आर्थिक विषमताएँ न्यूनतम होगी तथा समाज का नारा प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार तथा प्रत्येक 
को उसकी आवश्यकता के अनुसार होगा। 

स्वतंत्रता और समानता सामाजिक न्याय के मूलभूत तत्व है। दोनों में से किसी एक का अभाव सामाजिक न्याय 
का अभाव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता के अभाव में उसकी 
सृजनशीलता, कार्यशीलता और उद्यमिता क्षीण होती है, जिससे समाज में उसका योगदान कम होता है। समानता 
के अभाव में दासत्व की स्थिति निर्मित हो जाती है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं वहीं लोग पीछे रह जाते 
हैं। स्वतंत्रता एवं समानता दोनों ही न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। 

सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत पहले ही भारत के संविधान में संवैधानिक एवं 
विधिक उपायों के माध्यम से प्रतिष्ठापित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माता सामाजिक 
समानता और लोगों के कल्याण की भावना से अत्यधिक प्रभावित थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक न्याय के साथ-साथ विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित की गयी है। सामाजिक न्याय में समानता और स्वतंत्रता दोनों शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। समानता का संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत समाहित किया गया है। 
मूल अधिकारों के अन्तर्गत समानता का अधिकार (अनुच्छेद 44--48), शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), 
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) और संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30) भी 
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सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न वैधानिक आयोगों (महिला आयोग, मानवाधिकार 
आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि) के गठन के माध्यम से सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय की उपलब्धता 
सुनिश्चित किया गया है। 

यद्यपि संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत भारत में एक समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना सुनिष्चित की गयी है जो सामाजिक न्याय का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद-38 में प्रावधान 
किया गया है कि राज्य लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा तथा साथ ही साथ आय की 
असमानताओं को कम करने का प्रयास भी करेगा। अनुच्छेद-39 में राज्यों को कुछ अनुसरण करने वाली नीतियों 
का प्रावधान किया है। जिसमें राज्य, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामूहिक हित, जीविका के पर्याप्त साधन 
आदि की उपलब्धता सुनिष्चित करेगा। अनुच्छेद 39(ए) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 4॥ 
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्‍्यायसंगत और 
मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद 46, राज्य 
जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों 
की अभिवृद्धि के साथ-साथ सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराना 
सुनिश्चित करेगा। 

भारतीय संविधान में समाजवाद आय की असमानता को समाप्त करने और जीवन स्तर के मानकों को सुधारने 
के लक्ष्य के रूप में निहित है। डी0एस0 नाकरा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद 
को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक समाजवादी राज्य का प्रमुख उद्देश्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता और 
जीवन स्तर में विद्यमान असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का मूल लक्ष्य कार्यशील लोगों को गरिमापूर्ण 
जीवन और विशेषकर जीवनपर्यन्त सुरक्षा उपलब्ध कराना हैं 

किसी भी देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, न्याय की स्थापना में पशासन प्रमुख भूमिका निभाता 
है। 4994 के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से आर्थिक सुधारों के साथ-साथ लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति 
को बनाये रखने की दृष्टि से नौकरशाही की प्रासंगिकता में कई गुना वृद्धि हुई है। अब इसी नौकरशाही को विकास 
प्रशासन के नाम से जाना जाता है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में नौकरशाही / प्रशासन को एक 
अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख प्रावधान है। (() शासन का अधिकाधिक विकेन्दीकरण (3वाँ और 
74वाँ संविधान संषोधन), (2) सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता (९???) को 
प्रोत्साहन, (3) लाइसेंस राज की समाप्ति, (4) कल्याणकारी योजनाएँ (आर.टी.आई., सिटीजन चार्टर) और ई-शासन 
के साथ-साथ षासन में अधिकाधिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता। 

भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, 
मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देषक तत्व, सामाजिक उपाय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपाय आदि के 
माध्यम से सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा उपेक्षित समूहों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का 
सार्थक प्रयत्न किया गया है। 
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---क्‍टट_ट_2_8:_ ______:् औ- - ओर 
विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता जनित करने में संचार- 
साधनों की भूमिका 
डा. ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव* 

वस्तुतः भारत गांवों का देश है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण-दक्षेत्रों में निवास करती है। प्रस्तत 
शोध-अध्ययन का संदर्भित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद की जखनियां क्षेत्र-पंचायत; जिसकी अधिसंख्य 
जनता ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे निवास कर रही है. सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु विभिन्‍न प्रकार की 
योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है, जिसमें से अनेक योजनाएं संदर्भ क्षेत्र में संचालित हो रही हैं. 
निश्चित रूपसे विकास कार्यक्रम तथा योजनाएं तभी लाभकारी होगी जबकि आम नागरिक को इनकी पूर्ण 
जानकारी हो. जानकरी के अभाव में इन योजनाओं के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी । 

शोध-द्षेत्र के अंतर्गत्‌ क्रियांवित विकास-कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अभिज्ञान हेतु ग्राम-पंचायतें, समाचार-पत्र, 
पत्रिकाएं, रेडिओ, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोंस, कम्प्यूटर आधारित सूचना-तंत्र तथा खण्ड विकास कार्यालय 
इत्यादि ग्रामवासियों के लिए सूचना के माध्यम हैं. अतः इन्हीं संदर्भो के आलोक में अनुसंधाता ने अध्ययन-द्षेत्र के 
अंतर्गत्‌ क्रियांवित विभिन्‍न प्रमुख विकास-कार्यक्रमों (यथा स्वर्ण जयंती ग्राम रोज़गार योजना, इंदिरा आवास 
योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इत्यादि) के प्रति सूचनादाताओं की जानकारी एवम्‌ जागरूकता की 
दषाओं का अध्ययन करने का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। विस्तृत विवरण को अग्रलिखित सारिणियों के माध्यम 
से प्रस्तुत किया गया है. 

4. विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता : अध्ययन-दक्षेत्र के अंतर्गत्‌ क्रियान्वित विभिन्‍न ग्रामीण 
विकास-कार्यक्रमों के प्रति सूचनादाताओं की जागरूकता है अथवा नहीं; की स्तिथि पर गहन अध्ययनार्थ विभिन्‍न 
चरों यथा आयु, जाति, व्यवसाय, आय और शैक्षिक स्तर के आधार पर विश्लेष्ण किया गया है। जिसके लिए 
अग्रांकित सारिणियों 4, 2,-3,4,5 का अवलोकन ध्यात्तव्य है। 

4. आयुवर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता: सूचनादाताओं का विवरण 

आयुवर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता की स्तिथि 

सारिणी-॥ 


सूचनादाताओं का की आवत्तियं एक्म प्रतिशत 


आुकी समस्त येग 


20-30 वर्ष 44(49.4 08(28.6 48(29.0 46(42.4 40 ९4.4 4403.7 80067 


30-40 वर्ष 28(38.9 42 29.3 2083.9 444(38.0 
40-5 वर्ष 09(4.5) /2203 4.762 


50 वष से 22(30.6) 06(08.3) (| 40 (24.3 43(22.4 62(206 
अधिक 


समस्त यंग छठ | छत छठ 
+ एम.ए. ( समाजशारू ), नेट, पी-एच.डी., 
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सारिणी-4 में अंतर्विष्ट प्राथमिक दत्तों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विकास-कार्यक्रमों के प्रति 
सूचनादाताओं में विकसित गांवों के कुल 72, अर्ध-विकसित गांवों के कुल 62 तथा अविकसित गांवों के कुल 4॥ 
सूचनादाताओं के उत्तर सकारात्मक हैं । 

स्पष्ट है कि आयुवर्ग के आधार पर 20-30 वर्ष के सूचनादाताओं को विकसित गांवों 44(9.4%) को, 
अर्ध-विकसित गांवों के 48(29.0%) को तथा अविकसित गांवों के 40(24.4%) को; 30-40 वर्ष आयु वर्ग के क्रमशः: 
ग्रामवार 28(39.9%) को, 29(46.8%) को तथा 42 (39.3%) को; 40-50 वर्ष आयु वर्ग के क्रमशः ग्रामवार 08(44. 
4%) को, 09(44.5%) क0 तथा 09(22%) को; जबकि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले सूचनादाताओं में विकसित 
गांवों के 22(30.5%) को अर्ध-विकसित गांवों के 06(9.7%) को तथा अविकसित गांवों के 40(24.3%) को 
क्रियांवित ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पायी गयी है. जबकि 30-40 वर्ष आयु वर्ग में जागरूकता 
सबसे अधिक है । 

2. जाति-वर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता: सूचनादाताओं का विवरण 

जातिवर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता की स्तिथि अग्रलिखित सारिणी-2 
सूचनादातों में विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का उनके जातिवर्ग के आधार पर विश्लेषण करती है. 


सारिणी-2 
सूचना दाताओं सूचनादाताओं की आवृत्तियां एवम्‌ प्रतिशत 
का जातिवर्ग समस्त योग 


सामान्य 
पिछड़ी 
अनुजाति 
अनु जनजाति 
समस्त योग 

चयनित समस्त सूचनादाताओं में से विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता रखने वाले 72 विकसित 
गांवों के, 62 अर्द्ध-विकसित गांवों के तथा 44 अविकसित गांवों के सूचनादाता हैं. जाति-वर्ग के आधार पर 
सामान्य- जाति के 25(34.7%) सूचनादाता विकसित गांवों के, 22(35.4%) अर्द्ध-विकसित गांवों के, तथा 47(44. 
5%) सूचनादाता अविकसित गांवों के हैं | पिछडी जातिवर्ग के 27(37.5%) सूचनादाता विकसित गांवों के, 20(32. 
3%) अर्द्ध-विकसित गांवों के, तथा 46(89.0%) सूचनादाता अविकसित गांवों के हैं तथा अनुसूचित जातियों में 
20(27.87%) सूचनादाता विकसित गांवों के, 20(32.3%) अर्द्धद-विकसित गांवों के, तथा 08(9.5%) सूचनादाता 
अविकसित गांवों के हैं जबकि अध्ययन-द्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की उपस्तिथि षून्य है. सारांशत: विकास-कार्यक्रमों 
के प्रति जागरूक सूचनादाताओं पिछडी जातियों का संकेंद्रण सर्वाधिक है| 

3. व्यवसाय-वर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता : सूचनादाताओं का विवरण 

इस संदर्भ में सारिणी--3 का अवलोकन ध्यातव्य है, जो निम्नलिखित है- 

व्यवसाय के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता की स्तिथि 

अग्रलिखित सारिणी-3 सूचनादातों में विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का उनके व्यवसाय-वर्ग 

के आधार पर विश्लेषण करती है 
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सारिणी-3 
सूचना दाताओं सचनादाताओं की आवत्तियां एवम प्रतिशत समस्त योग 
का विकसित गांव अर्द्द-विकसित गांव अविकसित गांव समस्त योग 


व्यवसाय 
नौकर 


व्यपार 
मजदूरी 4 
अन्य 

सारिणी-3 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सस्त तीनों विकसित, अर्द्ध-विकसित तथा अविकसित 
गांवों के सकारात्मक उत्तरदाताओं की संख्या क्रमशः 72,62 तथा 44 है। विकसित, अर्द्ध- विकसित तथा अविकसित 
गांवों के कृषि व्यवसाय में संलग्न सूचनादाताओं की संख्या क्रमशः 30(4.7%), 3962.9%) तथा 20(43.8%), 
नौकरी पेषा सूचनादाता ग्रामवार क्रमश: 22(30.6%), 42(09.4%), 08(49.5%), तथा 08(49.5%), व्यापार करने वाले 
सुचनादाता ग्रामवार क्रमशः 45(20.8%), 06(009.7%) तथा 02(04.9%) हैं.; मजदूरी करनेवाले सूचनादाता ग्रामवार 
क्रमश: 04(04.4%), 03(04.85%), तथा 09(24.9%) है। जबकि पूर्वोक्त व्यव्सायों से अन्य व्यवसाय में संलग्न 
विकसित गांवों के 045.5%) अर्द्ध-विकसित गांवों के 02(8.2%) तथा अविकसित गांवों के 02003.3%) सूचनादाता 
क्रियांवित ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता रखते हैं। विवरण से ज्ञात होता है कि 'विकास- 
कार्यक्रमों के प्रति कृषि व्यवसाय से जुडे लोगों में ज़्यादा जागरूकता है।' 

4. आय-वर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता : सूचनादाताओं का विवरण 

सारिणी-4 आयवर्ग के आधार पर सूचनादाताओं में विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पर प्रकाश डालती 
है, जो निम्नरूप में उल्लिखित है- 

आय-वर्ग के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता की स्तिथि 

अग्रलिखित सारिणी-4 सूचनादातों में विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का उनके आय -वर्ग 

के आधार पर विश्लेषण करती है. 


(>2॥ >> | >2)74॥९(>3 
नी मिलन कि हि+ 
>3।8।8 : 
004॥ 05) 
न 0 दि न 0 लि मी 
>>. 


_ /_ल्‍_ सारिणी-4 
सूचना दाताओं सूचनादाताओं की आवृत्तियां एवम्‌ प्रतिशत 
है| आय समस्त 


आयवर्ग[मासिक नहीं योग 

आय रूपए में) 

2000 से कम| 2(33.3 24(33.9)) | 4960.0 47 (44.5 54(86.4) | 40(46.7 
2000-5000 44(53.3 । 40(6.4)) | 08९24.7 06(46 03.4) | 45(5.0 
5000-40000 | 3॥(40. 42(42.8) | 2845.2] | 4403.9 47 (44.5 


006(0.2 05(35.0 


0000 से अधिक 


समस्त य 38 59 300 
प्रतिशतता (0000) (40000) | (00.00) (400.00) (400.00) ((00.00) | (॥00.00) 


सारिणी-4 में अंतर्विष्ट प्रीेथमिक आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सस्त चयनित सूचनादाताओं में से 
विकसित, अर्द्ध-विकसित और विकसित गांवों के क्रमशः 72, 62 और 44 सूचनादाताओं ने विकास कार्यक्रमों के 
प्रति जागरूकता का सकारात्मक अभिमत प्रस्तुत किया है। आयवर्ग के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि- 


५33 । लि मन. अमल. कि मम 
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विकसित, अर्द्ध-विकसित और अविकसित गांवों के रु. 2000 से कम आयवर्ग वाले क्रमशः 24(33.3%) , 
24(33.9%), 7७4.5%) सूचनादाता; आयवर्ग रु. 2000--5000 में ग्रामवार क्रमशः 44(53.3%), 40(6.4%) एवम्‌ 
06(4.6) सूचनादाता; आयवर्ग रु. 5000-4000 में ग्रामवार क्रमश: 34(40.4%), 28(45.2%) एवम्‌ 47(44.5%) 
सूचनादाता; आयवर्ग रु.40000 से अधिक में ग्रामवार क्रमशः 06(003.3%), 03(04.8%) एवम्‌ 04(02.4%) सूचनादाता 
हैं, जो क्रियांवित विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता रखते हैं. सारिणी यह स्पष्ट करती है कि : ग्रामीण 
विकास-कार्यक्रमों के प्रति सर्वाधिक जागरूक निम्नतम्‌ आयवर्ग के सूचनादाता हैं।” 

5. शैक्षिक स्तर के आधार पर विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता : सूचनादाताओं का विवरण 

निम्न सारिणी-5 विभिन्‍न विकास- कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का, उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर संक्षिप्त 
समावेष है- 

शैक्षिक स्तर के आधार पर सूचनादाताओं का विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकताका विवरण 

अग्रलिखित सारिणी-5 सूचनादातों में विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का उनके आय -वर्ग 
के आधार पर विश्लेषण करती है. 


सारिणी-5 
सूचना दाताओं सूचनादाताओं की आवत्तियां एवम्‌ प्रतिशत 
का शैक्षिक स्तर [_ विकसित गांव समस्त योग 


जज छ्छ्ज 
साक्षर 7(05.7) 
गूनियर लइस्कूल जा) 2 
४७ [ छा ऋ#ज 
इण्टरमीडिएट 04(05) 095.3)) | 527.3 
स्नातक ० 
स्नातकात्तर 02(053) 5(05.0) 
व्यावसायिक 000.0) | 204.0) 
अन्य 04(065) | 08(0078) | 0॥(024) 023.83) | 23(07.7 


समस्त योग | 72(400.00) 28 62 38 4। 59(40000) | 300000. 
प्रतिशतता (400.00) (400.00) (400.00) (400.00) 00) 


सारिणी-5 में समाविष्ट प्राथमिक दत्तों के विश्लेषणोंपरांत अभिज्ञान होता है कि विकसित, अर्द्ध-विकसित तथा 
विकसित गांवों के विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूक सूचनादाताओं में शैक्षिक स्तर के आधार पर अशिक्षित 
| ५0 |(१॥80॥ 208' ।&6/590-8%), 20(32.3%) तथा 44(34.%) है. विकसित, अर्द्ध-विकसित तथा विकसित 
गांवों के साक्षर सूचनादाताओं की संख्या ग्रामवार क्रमश: 05(06.9%), 04(006.5%) तथा 02(04.9%) है; जूनियर 
हाईस्कूल स्तर वाले सूचनादाता ग्रामवार क्रमश: 05(06.9%), 03(04.8%) तथा 04(09.8%) को; हाईस्कल वाले 
सूचनादाताओं, ग्रामवार क्रमश: 08(4.4%), 09(44.5%) तथा 04(09.85%) को; इण्टरमीडिएट शैक्षिक स्तर वाले 
, ग्रामवार क्रमश: 42(6.7%), 40(06.4%) तथा 44(26.8%) सूचनादाताओं को ; स्नातक शैक्षिक स्तर वाले, ग्रामवार 
क्रमश: 08(4.%), 02(03.2%) तथा 02(04.9%) सूचनादाताओं को विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता है. 
जबकि शैक्षिक स्तर स्नातकोत्तर वाले सूचनादाताओं में से विकसित गांवों के 02(02.8%), अर्द्ध-विकसित गांवों 
के 0704.2%) तथा विकसित गांवों के 02004.9%) सूचनादाता; जबकि व्यावसायिक शिक्षा रखनेवाले क्रमशः 
08(व4.%), 03(04.8%) तथा 04002.4%) सूचनादाता; और अन्य शैक्षिक स्तर वाले ) सूचनादाताओं में, ग्रामवार 
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क्रमश: 09(42.5%), 04(06.5%) तथा 04(02.4%) सूचनादाता विभिन्‍न विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता है. 
विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि : अशिक्षित सूचनादाता विकास-कार्यक्रमों के प्रति सबसे अधिक जागरूक हैं. जबकि 
अपेक्षाकृत निम्न शैक्षिक स्तर वाले ग्रामीणों में विकास-कार्यक्रमों के प्रति अधिक जागरूकता है।“ 

निष्कर्ष : सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण के उपरांत निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं- 

4. विकसित ग्रामों के सूचनादाताओं में विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता सर्वाधिक पायी जाती है। साथ 
ही 30-40 आयुवर्ग में जागरूकता सबसे ज़्यादा है. 

2. विकास-कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता सूचनादाताओं में पिछडी जातियों का संकेंद्रण ज़्यादा है. 

3. विकास-कार्यक्रमों के प्रति सर्वाधिक जागरूक निम्न आयवर्ग वाले सूचनादाता हैं। 

| 80 | का 
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-.क्‍ऑ._ैै३०३०ल६लनीनील_ब य ऑ 
महिला सशक्तिकरण की विभिन्न चुनौतियाँ 


डॉ. शोभा कुमारी* 

महिला सशक्तीकरण का यह भाग तैयार करते समय अनेक प्रश्न कौंध रहे हैं। आखिर अतीत, वर्तमान और 
भविष्य की वह कौन सी चुनौतियों रही है और है, जो नारी के सदैव किसी न किसी रूप में चुनौतियों बनी रही 
है। आधुनिक समय में यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। इस विषय पर एक खोजी दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम किसी 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। जितना सरल यह विषय लगता है उतना ही यह कठिन है। समय और परिस्थितियों 
की कोख से उपजती हैं। नारी की चुनौतियों की और ठीक समानान्तर रूप में एक प्रक्रिया नारी सोच की चलती 
है, जो समाज को चुनौतियां देती है। इसे हम महिलाओं की संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी देश की आर्थिक-सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अमुक देश में नारी की 
स्थिति, सम्मान और समाज में उसकी क्‍या भूमिका है, इसी संदर्भ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं कि “किसी 
भी देश की वास्तविक महिला की स्थिति का अनुमान उस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सारिणी को देखकर 
लगाया जा सकता है। व्यक्ति उत्तरदायी है कि उसने नारी के लिए बहुत से विचारों को गढ़ा है, जो उसके सौंदर्य 
और अस्मिता को बताते हैं, वहीं वह पुरूष से निम्न भी है।”' 

यह सत्य है कि पुरुष ने कभी भी स्वयं से अधिक महत्त्व नारी को नहीं दिया। नारी के लिए इतने ही धार्मिक, 
नेतिक व अन्य नियम और बंधन बनाए, जिन्होंने महिला को उठने का अवसर ही नहीं दिया। परिणामस्वरूप वह 
पुरूष के अधीन रह गई। शताब्दियों से महिलाओं के लिए यह चुनौती बनी रही कि वह पुरुष अधिपत्य से कैसे 
मुक्त हो। परन्तु 24वीं शताब्दी में इसमें बदलाव आया है। 

आदिमयुग मनुष्य जाति का आरम्भिक काल था, जिसे शिशुकाल भी कहते हैं। अभी मनुष्य अपने मूल निवास 
जंगलों में रहता था। यह अवस्था हजारों वर्ष तक चलती रही, किन्तु विकास का अन्तः प्रवाह सदैव बहता रहता 
है। इसके पश्चात्‌ जो युग आरम्भ होता है, उसमें मनुष्य मछली का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करने लगा था। 
उसका सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण अविष्कार 'अग्नि' था। इस सामुदायिक जीवन में स्त्री-पुरुष एक साथ एक स्थान 
पर समूह में निवास करते थे। नारी यहां भी एक वस्तु थी। एक स्त्री सभी भाइयों की पत्नी होती थी। उससे उत्नन्‍्न 
पहला बच्चा बड़े भाई का होता था। यह नीचे क्रमशः उतरता जाता था। समूह या कबीले से पष्थक उसका अस्तित्व 
था ही नहीं। यह उसके जीनें की चुनौती थी, जिसे आदिम समाज से उपजी परिस्थिति की देन कह सकते हैं। 
खेतिहर समाज तक आते-आते मनुष्य भूमि का स्वामी बन गया और नारी उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति हो गई। 

आर्य पूर्व सभ्यता ताम्रयुग की कृषि-प्रधान 'नागर” सभ्यता थी। आर्य जब भारत आए तो बर्बर अवस्था में थे। 
इस समय भी स्त्री की अवस्था अच्छी नहीं थी। इस समय नारी की स्थिती का अनुमान इससे लगाया जा सकता 
है कि लड़की का जन्म दुःख का कारण था। स्त्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती नारी का होना था। अनेक अंधविश्वासों, 
रूढ़ियों व परम्पराओं से जूझने का एहसास उसमें सुलगने लगा। जीने की चुनौतियों सामने आने लगी... “ऐतरेय 
ब्राह्मण के अंतर्गात नारी को भारी अनर्थ की जड़ कहा गया है।...शतपथ ब्राह्मण में नारियों को शूद्र से भी बुरा 
बतलाया गया है। वस्तुतः ब्राह्मगफाल तक आते-आते नारी की स्थिति गिरने लगी थी |” नारी की कोमलता व 
भावुकता को औजार बनाकर उस बाह्य संसार से अलग-थलग रख गया यह पुरुष-प्रधान समाज की देन थी। 
हम यह कह सकते हैं कि धर्म के विभिन्‍न ग्रन्थों में नारी धार्मिक बंधनों से शनेः-शने ऐसी जकड़ दी गई कि वह 
परिवार की सीमाओं में बंधकर रह गई | अपने को मुक्त करने की सदियों की छटपटाहट उसमें करवटें ले रही थी। 

अभी तक संस्कृति के उन पहलुओं पर विचार कर रहे थे, जो किसी भी समाज की आत्म-शक्ति होती है। 
मनुष्य के सोच और व्यवहार के केन्द्र में संस्कृति होती है। परम्परागत धार्मिक-सांस्कृतिक बंधन ही नारी के 
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सशक्तीकरण में बाधक रहे हैं, परजीवन और समाज की निरन्तरता संस्कृति के मूल्यों के कारण ही बनी रहती है, 
क्योंकि संस्कृति की जड़ो से पुरुष और नारी दोनों बंधे हैं। इसीलिए श्यामाचरण दुबे लिखते हैं, “समाज की जड़े 
अतीत में होती है, वह वर्त्तमान में जीता है और भविष्य उसके लिए चिंता और प्रावधान का होता है| परम्पराएं अतीत 
को वर्त्तमान को भविष्य से जोड़ती है। उनके माध्यम से सामाजिक जीवन को निरंतरता मिलती है और उसका 
स्वरूप निर्धारित होता है। परम्पराएं ही समाज और विभिन्‍न समुदायों और समूहों की आत्म-छवि का अविभाज्य 
अंग होती है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उनका दिशा-निर्देशन करती है। परम्पराओं की मूल्य केवल प्रतीकात्मक 
नहीं होता, उनमें महत्त्वपूर्ण प्रकार्य जुड़े होते हैं-वे समाज के समाकलन में सहायक होती है और उसे आस्था का 
आधार देकर जीवन के लक्ष्य और मूल्य निर्धारित करती है॥” 

समाज की बुनियादी इकाई परिवारी है जहां से प्रेरणा मिलती है। चुनौतियों का सामना करने की| एक लड़की 
का समाजीकरण और पालन-पोषण किस प्रकार का होता है, जिससे वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर 
सकें | आधुनिक प्रगतिशील नगरीय परिवार लड़कियों को भी उसी स्तर पर तैयार करते है।, जिस स्तर पर लड़कों 
को | यदि आज की नारी आधनिक समाज का सामना कर रही है तो इसमें परिवार की भूमिका अहम्‌ है। झांसी 
की रानी की एक्ट्रेस क्रांतिका सेंगर कहती हैं, “मैं अपने जीवन में अपनी मां से काफी प्रेरित हूँ। बचपन से ही मैंने 
उनसे हर परिस्थिति से लड़ने की कला सीखी है और आज भी वह मेरी प्ररण की स्त्रोत है।...यह बीती बात हो 
गई कि महिलाएं पिछड़ी हुई थी। अब महिलाओं ने हर मोर्चे पर अपनी विजय सुनिश्चित कर ली है। चाहे खेल 
का मैदान हो या कोई और क्षेत्र | 

उदाहरण के लिए सार्क में पहली बार किसी महिला को महासचिव चुना गया है। मालदीव की ३6 वर्षीय वकी 
फातीमाथ धीयाना सईद है। कृष्णा पूनिया एथलीट है अपनी बुआ से प्रेरणा लेकर एथलीट के मैदान में उतरी, जो 
पदक जीते। उनका कहना है- महिला होने के नाते मेरे सामने भी चुनौतियां थी। मेरे पति ने भी मुझे सहयोग दिया। 
परिणामस्वरूप 52 वर्षों के बाद भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण दिलाया। ...हेमा सरदेसाई, प्लेबैक 
सिंगर है - वह कहती हैं “मां को गायन का शोकथा, पर रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें अपना शौक 
पूरा करने का मौका नहीं मिला। मगर उन्होंने मेरी प्रतिमा को कभी मरने नहीं दिया। ...वास्तव में अब भी महिलाएँ 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था के शिकंजे से मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो पाई है।॥” 

भूमण्डलीकरण और कामकाजी महिलाओं की चुनौती - नारी के लिए बाहर की दुनिया बिल्कुल पृथक होती है। 
कम्पनी अथवा कार्यालय में पुरुषों की संख्या अधिक ओर महिलाओं की कम होती। बहुत प्रगतिशील होने का दावा 
करने वाले पुरुष प्रधान समाज में स्त्री आज भी पुरुष की दृष्टि में उसके समकक्ष नहीं है। सामाजिक न्याय, समानता 
और मानवीय भावना के आधार पर उन्हें नहीं देखा जाता। वे कभी भी देह सौन्दर्य का आकर्षण बनी हुई है। 

समाज के सामने नारी की चुनौती है कि सरकार शासन, जनप्रतिनिधि और दकियानुसी परिवार के लोग हमारा 
कब तक शोषण करते रहेंगें। कब हम इस स्वतंत्र भारत में घर और बाहर सुरक्षित रहेंगें। कब तक हमारे जान-माल 
की सुरक्षा की उपेक्षा की जाती रहेंगी। क्या यह समाज नारी के अभाव में परिवार और समाज की कल्पना कर 
सकता है? नारी मात्र देह नहीं है। वह पुरुष से किसी भी अर्थ में और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। परिवार, समाज 
और शासन को नारी चुनौती देती है उसके साथ बेशुमार हिंसात्मक घटनाएं क्‍यों की जाती है? 
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दलितों की सामाजिक दशा एवं दिशा : एक समाज 
वैज्ञानिक अध्ययन 


डॉ. महेश कुमार पाण्डेय* 

भारतवर्ष की सम्पूर्ण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग सदियों से न केवल अत्यन्त पिछड़ा अपितु समाज 
द्वारा उत्पीड़ित, लांच्छित व अवहेलना की त्रासदी से त्रासित रहा है। वैदिक काल में गुण कर्म पर आधारित वर्ण 
व्यवस्था की स्थापना की गई जिनमें निम्नतम्‌ स्थान शूद्र वर्ण को प्राप्त हुआ। समानता एवं कर्म के सिद्धान्त पर 
आधारित सहज सुसंगठित एवं अनूठी वर्ग व्यवस्था गतिशीलता के प्रवाह में उत्तर वैदिक काल तक आते-आते जब 
जन्म पर आधारित होकर जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई तभी से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शूद्र 
कहे जाने वाले वर्ण की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति अधोगति की दिशा में उन्‍्मुख हो गई। वास्तव में लोगों ने 
अपनी व्यावसायिक स्थिति की सुरक्षा एवं सुद्धढ्क्ा को बनाये रखने के उद्देश्य से गुण, कर्म एवं स्वभाव पर 
आधारित वर्ण व्यवस्था को कालान्तर में जन्म पर आधारित करके जाति व्यवस्था के रूप में रूपान्तरित कर दिया। 
इस प्रकार वैदिक कालीन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के चार वर्ण न केवल चार जातियों में परिवर्तित हो गए प्रत्युत धीरे-धीरे 
प्रतिलोम विवाहों आदि के आधार पर हजारों जातियों एवं उप जातियों में विभकत होते चले गए। परिणामस्वरूप 
व्यक्ति-व्यक्ति तथा समूह-समूह के बीच जातीय विभेदों, असमानताओं, उच्चता-निम्नता, पवित्रता-अपवित्रता, 
धार्मिकता-अधार्मिकता की अभेद्य दीवारे खड़ी हो गई। इन्हीं विभेदों, असमानताओं एवं निर्योग्यताओं की प्रवृत्ति 
में उत्तरोत्तत विकास के फलस्वरूप, कालान्तर में दलित जैसे एक नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ | 

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में भारतीय समाज के एक ऐसे बड़े वर्ग जिन्हें दलित, अस्पृश्य, पिछड़े वर्ग आदि के नाम 
से सम्बोधित किया जाता रहा है के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि की दशा एवं दिशा को प्राथमिक 
एवं द्वितीयक ततों से एकत्रित किये गए तथ्यों के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। 

मानक हिन्दी शब्द कोश के अनुसार- “दलित वर्ग समाज का वह निम्नतम वर्ग है जो उच्च वर्ग के लोगों के 
उत्पीड़न के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत ही हीन दशा में हो, जैसे दास प्रथा वाले देशों में दास, सामनन्‍्तवादी 
व्यवस्था में कृषक और पएूँजीवादी व्यवस्था में मजदूर।' दलित वह है जिसका दलन किया गया हो। उपेक्षित, 
अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। सन्‌ 4928 में साईमन कमीशन के समक्ष पुणे में 
डॉ0बी0आर अम्बेडकर ने दलित और अस्पृश्य को एक वर्ग माना है|” सन्‌ 4934 के भारत के जनगणना आयुक्त 
जे0एच0 हट्टन ने इन अस्पृश्यों को बाहरी जाति* के नाम से सम्बोधित किया। वहीं लोथिपिन समिति, 4932 
ने भी डिप्रेस्ड क्लास अर्थात्‌ अस्पृश्य वर्ग को ही दलित वर्ग स्वीकार किया है।' जबकि महात्मा गाँधी जी ने 
शूद्र जाति के सम्पूर्ण वर्ग को ही दलित वर्ग स्वीकार किया है। गांधी जी के मत में सारे दलित वर्ग में अस्पय 
सर्वाधिक दलित कहें जा सकते हैं। दलित जाति को स्पष्ट करते हुए जी.के. अग्रवाल ने कहा है कि- “अस्पृश्य 
जातियाँ, निम्नतर रही हैं।” वही पर संविधान की धारा--344 (3) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी 
के अन्तर्गत रखे गये लोग दलित हैं। वैदिक और हिन्दू काल में इन्हें शूद्र, अति शूद्र, चाण्डाल और अस्पृश्य कहा 
गया। मुस्लिम काल में इन्हें अछत कहा गया। गाँधी जी ने इन्हें 'हरिजन” नाम दिया तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 
'डिप्रेस्ड कास्ट” कहा, तथा भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति” कहा गया। किन्तु दलित स्वयं को 
“दलित' कहलाना ही अधिक पसन्द करते हैं। 
+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशारत्र विभाग, हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा पी.जी., कॉलेज, लालगंज, प्रतापगढ़ ( उ.प्र. ) 
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यद्यपि प्राचीन काल से ही दलित वर्गों का शोषण होता रहा है। उन्हें पठन-पाठन या मन्दिर में प्रवेश का 
अधिकार नहीं था। गाँव या शहर में उन्हें बस्ती से बाहर अलग इलाके में रहना पड़ता था। जिन सार्वजनिक कुओं 
और तालाबों का उपयोग ऊँची जाति के लोग किया करते थे वहाँ पर इन्हें जाने की अनुमति न थी। इतना ही 
नहीं इन्हें मन्दिरों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गयी थी। न केवल प्राचीन भारत में ही वरन्‌ मध्यकालीन भारत 
के शासन काल में भी शूद्रों और अछूतों को शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं थे। 
दरबारों में उनका कोई स्थान नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में भी इनके शोषण में और भी वृद्धि हुई तथा जो किसी 
भी लोकतांत्रिक समाज एवं लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध था। 

इस प्रकार से अनेकानेक समस्याओं से त्रासित इस वर्ग को अपने उद्धार की कोई आशा दिखाई नही दे रही 
थी। परन्तु परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम हैं। अतः समय में परिवर्तन के साथ ही समय-समय पर इस 
शोषणवादी क॒0 व्यवस्था एवं भेद-भाव के विरूद्ध लोागें ने आवाज उठाना प्रारम्भ किया जिससे सदियों से शोषण, 
उपेक्षा, तिरस्कार के शिकार इस शोषित वर्ग के लोगों को शोषण एवं शोषक वर्ग के चंगुल से निकालकर (छुड़ाकर) 
समाज में स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार दिलाया जा सके। जिनमें - सन्त कबीर, रेदास, सिक्‍ख गुरुओं में 
नानक, तेग बहादुर आदि के अतिरिक्त आधुनिक सामाजिक चिन्तकों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, राजाराम मोहन 
राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, ज्योतिबा फूले, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता 
है। परन्तु दलितों के मसीहा या दलितों के तारणहार के रूप में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का ही नाम ही आता है 
जिन्होंने भारत विभाजन के प्रारम्भ में पाकिस्तान के समान ही दलितों के लिए एक पृथक राष्ट्र राज्य की माँग की 
परन्तु पूना पैक्ट में सरदार पटेल, महात्मागांधी, जवाहर लाल नेहरू सरीखे राष्ट्र वादी नेताओं के समझाने एवं इनको 
समानता का अधिकार आरक्षण आदि की सुविधा का लाभ प्रदान कर उन्हें इस मांग को छोड़ने हेतु सहमत कर 
लिया तथा संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर इस समस्या का समाधान किया। 

डॉ० अम्बेडकर के जीवन का सर्वप्रमुख लक्ष्य था, समाज के दलित जातियों का उद्धार अथवा उत्थान इस 
सम्बन्ध में इनका यह दृढ़ मत था कि “शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो” क्योंकि दलित जाति में जन्म 
लेने के कारण इन्हें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर अपमान तिरस्कार एवं अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा था। एक बार 
उन्होंने एक पत्रकार से कहा था- “मेरे दुःख-दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे, रो पड़ोगे |” यद्यपि 
दलित जातियों के उद्धार के लिये बौद्ध, सिख धर्म, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने इनको अपना धर्म स्वीकार 
करने हेतु आमंत्रित किया जिसके मूल में इन धर्मावलम्बियों की यह मंषा थी कि इससे समाज में इनके धर्मानुनायियों 
की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ जायेगी। उनके धर्म का विस्तार एवं प्रचार-प्रसार बढ़ेगा परन्तु इन्होंने सभी धर्म 
के अर्न्तनिहित तथ्यों का सभी पहलुओं से अध्ययन करने के पश्चात्‌ मानवतावादी तत्वों के आधिक्य से प्रभावित 
होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही उचित समझा। यद्यपि कि इन सभी धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा दलितीद्धार के क्षेत्र 
में तथा टूटते हिन्दू जाति के लोगों की संख्या को रोकने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे थे, जिसमें जहाँ 
एक ओर आर्य समाजी एवं ब्रह्म समाजी पुनर्जागरण पाखण्डवाद, भेदभाव समाप्त करना चाहते थे वहीं महामना 
पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इनमें शैक्षिक जागृति का भरपूर प्रयास किया और गाँधी जी तो इस भेदभाव 
को समाप्त करने हेतु इनकी बस्तियों में जाकर रहते, कार्य करते तथा इन्हें “हरिजन' अर्थात्‌ “ईश्वर के लोग" 
के नाम से सम्बोधित करते रहे, परन्तु ऐतदर्थ आरक्षण के माध्यम से इनकों सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सम्मान 
का अवसर उपलब्ध कराने का कार्य अम्बेडकर के प्रयासों से ही सम्भव हुआ। अम्बेडकर का यह दृढ़मत था कि 
चारों वर्णों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के कारण ही जाति व्यवस्था व अस्पृष्यता सम्बन्धी कुरीतियाँ उद्भूत 
हुई हैं। जातिवाद से कार्यक्षमता का विकास नहीं हो सकता क्‍योंकि मनुष्य को कार्य की प्राप्ति इच्छानुसार नहीं 
हो सकती। बी0आर0 अम्बेडकर का यह दृढ़ मत था कि- 'जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, 
अन्तर्जातीय विवाह न कि सहभोज, खून का मिलना ही विभिन्‍न जातियों के मध्य दूरी समाप्त कर अपनेपन की 
भावना ला सकता है।* 

दलित जातियों के उत्थान के लिए 20 जुलाई, 4924 को इन्होंने बी0आर0 अम्बेडकर ने-“बहिश्कृत 
हितकारिणी सभा” की स्थापना हेतु एक सभा का आयोजन कर इसकी स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
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॥€का 77शांहएटव॑ रिटशिा22 ३0प्राफवा। [9७७७४ : 239-5908 | 
दलित जातियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे- कुएं, तालाब, मन्दिर आदि के उपयोग के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
आन्दोलन चलाये। जिसमें सर्वप्रथम 4937 का महद तालाब" सत्याग्रह था। यहाँ पर एक विशाल सभा का 
आयोजन कर अम्बेडकर ने कहा था कि- “अछत वर्ग के भाईयों और बहिनों, याद रखो, अधिकार माँगने से नहीं 
मिलते, उन्हें हासिल करना होता है। आप लोग अपना भाग्य स्वयं बनाने का निश्चय लेकर महाड़ आये हैं।”! वे 
लोग जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हुए अपमान का विरोध करते हैं, स्वयं अपने समाज के अछत वर्ग 
को अपमानित करने और उनके अधिकार छीनने में रंचमात्र भी शर्म एवं संकोच का अनुभव नहीं करते | हिन्दू समाज 
में ऊँचे कहे जाने वालों का यही ढकोसला है, जिसे समाप्त करना ही हमारा कर्तव्य है।” इनके इस प्रयास से 
ही दलितों को महाड़ तालाब का जल पीने पर लगा प्रतिबन्ध समाप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ रामगढ़ के “गंगा सागर 
तालाब” का पानी इन्होंने अपने एक सौ साथियों के साथ पिया। इसी क्रम में 4930 में इन्होंने “'कलाराम मन्दिर 
में प्रवेश* के लिए नासिक में सत्याग्रह किया। इसमें संघर्ष की अनेक स्थितियाँ सामने आयी परन्तु इन्होंने हार 
नहीं मानी और इस मामले को गोलमेज सम्मेलन में भी उठाया। मन्दिर में प्रवेश से सम्बन्धित विधेयक पर बोलते 
हुए इन्होंने 'केन्द्रीय सभा" में कहा था कि-“धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं 
है। किसी भी गलत बात को धर्म के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दासता का कोई साथ नहीं है।” हिन्दू 
धर्म में व्याप्त जटिलता एवं छुआछूत से मर्माहत होकर उन्होंने कहा था कि- “मैं पैदा तो हिन्दू में हुआ परन्तु हिन्दू 
रहकर मरूुँगा नहीं |” इसके अतिरिक्त इन्होंने “महार वतन” कानून का भी विरोध किया जो महाराष्ट्र के महारों 
के लिए बन्धुआ मजदूरी और दासता की व्यवस्था करता था। 

डॉ०0 भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में 4930 में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षत 
की तथा दलित जातियों के सुधार हेतु प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग 
लेकर उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्र राज्य की माँग उठायी और स्पष्ट रूप से कहा कि- 
दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जाएं। अम्बेडकर के इस भाषण को बड़ौदा महराज ने जब अपनी 
महारानी को बताया तो उनकी भी आँखें भर आयी और वे बोली-“आज के वक्ता पर जो धन व्यय किया गया, 
वह पूरा-पूरा वसूल हो गया | जनवरी 4932 में दलितों के लिए “कम्यूनल अवार्ड” घोषित किया गया, जिसके 
विरोध में गाँधी जी ने आमरण अनशन का निश्चय किया। गाँधी जी चाहते थे कि भारत से छुआछत समाप्त हो 
जाय, इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने “हरिजन” नामक पत्रिका का सम्पादन भी किया। गाँधी जी द्वारा जातीय 
भेदभाव समाप्त किये जाने सम्बन्धी किये गये प्रयास के फलस्वरूप ही जब हिन्दू नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
किया कि-“ अब हिन्दुओं में कोई भी जन्म के आधार पर किसी को अछूत नहीं मानेगा” तथा दलितों को सामाजिक 
आर्थिक विकास के लिए विवध प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के अतिरिक्त इन्हें हिन्दूओं के अन्य वर्गों के समान 
स्थिति में लाने के लिए दस वर्ष तक आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जायेगी पर बनी आम सहमति के पश्चात्‌ 
पं० मदन मोहन मालवीय जी की मध्यस्थता एवं अथक प्रयास के कारण ही अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग 
राष्ट्र राज्य सम्बन्धी माँग छोड़ी तथा पूना में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे “पूना पैक्ट” के नाम से जाना 
जाता है। अम्बेडकर ने दलितों को कानूनी दृष्टि से भी सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि 
मनुस्मृति के आधार पर भारतीय अछतों पर जो कानूनी पाबन्दियाँ लगी हुई हैं उन्हें कानून से ही समाप्त किया 
जा सकता है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को कानूनन अपराध घोषित किया 
गया तथा अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी। एतदर्थ विविध 
सुधार तथा वैधानिक सहयोग की आवश्यकता को दृष्टिगत कर डॉ0 अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि 
मंत्री बनाया गया इसके साथ ही दलित प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इन्होंने दलित जातियों 
को लक्ष्य कर इनके उद्धार हेतु निम्नलिखित पुस्तकों की रचना भी की, जो इस प्रकार हैं- कांग्रेस और गाँधी ने 
अछतों के लिए क्‍या किया है? जाति का नाश (936) (4945), अछत, वे कौन थे? शूद्र कौन थे? (4946), और 
वे अछत कैसे बने? (4948), आदि | 

बी0आर0० अम्बेडकर ने भारत में दलितोद्धार के लिए वह सब क॒छ किया जो अब्राहम लिंकन ने दासों की 
मुक्ति के लिए और पॉल राबसन ने अमरीका के नीग्रो लोगों की मुक्ति के लिए किया था। दलित जातियों के 
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॥€का 7रशछांशशएरटव रिटशा22 ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
समग्र विकास की कल्पना एवं प्रयास के क्षेत्र में ज्योतिबा फूले का योगदान भी कम न था जो उनके इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि-“अछू्त कहकर दुत्कारे जाने वाले भील और कोल किरात सहित शूद्र और अतिशूद्रों के बच्चे 
आने वाले समय में जब शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ करेंगे और उच्च शिक्षित हो जायेंगे तो इन्हीं में से एक महापुरुष 
उभर कर सामने आयेगा, जो हमारी समाधियों पर पुष्प चढ़ाकर विजय तथा आनन्द की घोषण करेगा |” 

वर्तमान समय में विभिन्‍न राजनीतिक दलों, पार्टी प्रमुखों द्वारा अपने को दलितों का मसीहा बताकर निरन्तर 
दलित जनता के कल्याण का चाहे जितना भी दम्भ क्‍यों न भरा जाय उन्हें राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सत्तासीन 
रहने का उपक्रम ही अधिक हो रहा है उनमें दलित कल्याण की भावना लेशमात्र भी नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके दलितों को पुनः आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिये जाने का 
प्राविधान न किया जाना। जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो दलित एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर 
आगे बढ़ चुके हैं निरन्तर उन्हें तथा उनके परिवार जनों को ही इसका लाभ प्राप्त हो रहा है शेष दलितों कि दयनीय 
स्थिति में कोई आपेक्षित सुधार दृश्यमान नहीं हो रहा है। दूसरी ओर जिन दलितों की स्थिति में अम्बेडकर के द्वारा 
किये गये प्रयासों के फलस्वरूप आपेक्षित सुधार परिलक्षित हो रहें हैं वे अब अपनों से ही दूर होते जा रहें हैं परन्तु 
वैयक्तिक हित, राजनीतिक हित, वोट हित के समक्ष दलित हित गौण हो चुके हैं। अम्बेडकर ने तत्कालीन विषम 
परिस्थितियों के बीच अपने जीवन पर्यन्त निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी किया आज के राजनेता उनके द्वारा निर्मित 
उस लकीर पर भी नहीं चल पा रहें हैं। प्रत्येक हिन्दू नागरिक को उनका ऋणी होना चाहिए क्‍योंकि इन्होंने वैधानिक 
समता सम्बन्धी विधान की रचना करके धर्मान्तर रोकने की पृष्ठभूमि तैयार करने के साथ ही समाज को असंतोष 
एवं संघर्ष से बचने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यद्यपि दलितों में सामाजिक सुधार की भावना विभिन्‍न 
महापुरुषों में प्राचीन काल से चली आ रही है। जिनमें कबीर कि यह युक्ति चरितार्थ होती है- 

ऊँचे कल की जनमियाँ, कूले न ऊँची होये, 
सुबरन कलाश सुरै भरा, साधु निन्दा सोहे। 

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में चल रहे महामाया आवास योजना, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, 
कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना से दलितों को एक स्वच्छ आवास तो प्राप्त हुआ लेकिन इनका उत्थान नहीं। 
इसमें राजनीतिज्ञों का आत्मनिष्ठ राजनीतिक हित अधिक हैं- क्‍यों इससे एक ही स्थान पर एक साथ इनके 
मतदाता उपलब्ध होने लगे। वास्तव में यदि राजनीतिज्ञ इनका उत्थान चाहते हैं-- तथा निम्न वर्ग, कमजोर वर्ग 
की सामाजिक आर्थिक स्थित को ऊपर उठाना चाहते है। तो इसक लिए इनकों दलित के अन्तर्गत निम्न स्थित 
वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को स्थान देना चाहिए। क्योंकि अम्बेडकर की सोच के अनुसार- ही इनके 
साथ-साथ उठते बैठने सुख-दुख में भाग लेने, बच्चों के खेलने, मित्रवत व्यवहार कर, शादी विवाह, रीति रिवाज 
आदि के फलस्वरूप सामान्य रूप से समरसता, सहजता आपसी सौहार्द आदि से इनका समुचित विकास होगा 
और तभी उत्थान भी। 

इसके अतिरिक्त दलितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए दलित में ही उच्चवर्ग या आरक्षण 
का लाभ प्राप्त कर चुकें, लोगों को पुनः लाभ प्राप्त करने से तब तक रोका जाय जब तक कि अन्य लोगों को कम 
से कम एक बार आरक्षण का लाभ मिल न जाय। इस सन्दर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि-पूर्व राष्ट्रपति 
आर0के०0नारायणन की पुत्री जो कि दलित वर्ग के ही थे, की लड़की आरक्षण का लाभ प्राप्त कर आई0एफ0एस0 
बनी, इसी प्रकार जगजीवनराम की पुत्री मीरा कुमार, नरेश चन्द्र गौतम (पूर्व कुलपति- पूर्वांचल विश्व विद्यालय 
जौनपुर), पी0एल0 पुनिया, अजीत जोगी, इसी प्रकार के है जो कि उच्च पदों पर आसीन होकर भी आरक्षण का 
लाभ स्वयं तथा अपने संतानों को दिला रहे है। वास्तव में यदि ये दलितों का उत्थान करना चाहते हैं तो उनको 
अपने अन्दर गांधी, पंण्डित मदन मोहन मालवीय, आचार्य विनोबा भावे, के सामन ही विचारों को लाना होगा तथा 
दलितों के उत्थान के भावना जागष्त करनी होगी। क्योंकि आज इनका उच्च वर्णीय लोगों के द्वारा शोषण तो बन्द 
हो चुका है, परन्तु अपने उच्च वर्णिय नव अभिजात्य दलितों द्वारा नव वर्गीय शोषण प्रारम्भ हो चुका है, जिस पर 
सामान्य विधानों द्वारा नियंत्रण प्राप्त करना सम्भव नहीं है। 
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स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के 
छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन 


डॉ. मुकेश कुमार सिंह* 

सारांश-आधुनिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में संतुष्टि-असंतुष्टि को मानव व्यवहार की एक महत्वपूर्ण विमा 
स्वीकार किया जाता है। प्रोफेनबरगर (4964) ने ठीक ही कहा है कि “संतोष की एक झलक सम्पूर्ण दिन के कार्य 
को आल्हादित कर देती है तथा घटनाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करती है, जबकि असंतोष की एक बदली 
कार्यकर्ता को नैराश्य की धुंध में घेर व लपेट लेती है। यही बात विद्यार्थी जीवन में भी अक्षरशः लागू होती है। 
विद्यार्थियों में अगर संतोष होगा, तो वे सुरुचिपूर्ण ढंग से, परिश्रम से, लगन से तथा तल्लीनता से अध्ययन कार्य 
को पूर्ण कर सकेंगें। शोधछात्र ने इसी समस्या का आधार मानते हुए शीर्षक स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर 
अनुदानित विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन” के अंतर्गत शोध कार्य किया। इस 
शोध कार्य को प्रयागराज शहर के छात्रों पर किया तथा शोध अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि स्नातक 
स्तर पर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि गैर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक 
उपलब्धि से सार्थक रूप से अधिक है। 

यूल शब्द : प्रयागराज शहर स्नातक स्तर के छात्र अनुदानित यहाविद्यालय गैर अनुदानित यहाविद्यालयों और 
शैक्षिक उपलब्धि आदि। 

4. प्रस्तावना-मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। वही मानव आज यत्र, तत्र, सर्वत्र अत्यंत संत्रस्त एवं 
असंतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। उसका व्यक्तित्व तथा पहचान विघटित या परिलक्षित हो रही है। वह अपने लक्ष्य 
के प्रति उदासीन तथा आत्म निर्णय लेने में असमर्थ सा प्रतीत होता है। शिक्षा जगत भी इसका अपवाद नहीं है। 
अधिकांश शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रशासन एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यकर्ता येन केन प्रकारेण असंतुष्ट दिखाई पड़ते 
हैं। आज का विद्यार्थी ही आने वाले कल के भारत का कर्णघार है। वह देश के भविष्य की आशा है। छात्र शैक्षिक 
उपलब्धि से तात्पर्य छात्रों द्वारा महाविद्यालयों में गठित क्रियाकलापों से प्राप्त अनुभव के प्रति उनके कुल दृष्टिकोणों 
से है। छात्र कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महाविद्यालयों में आते है। वही छात्रों की रुचि, योग्यता एवं 
आवश्यकता का यथासंभव ध्यान रखते हुए निश्चित समय, निश्चित पाठयचर्या और निश्चित शिक्षण विधियों द्वारा 
शिक्षा प्रदान की जाती है। शोध अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है, कि स्नातक स्तर पर सरकारी 
एवं निजी महाविद्यालयों में ऐसे कौन से कारक है जों छात्रों की शैक्षिक संतुष्टि-असंतुष्टि को प्रभावित करते है। 
तथा किस प्रकार उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जाए जिससे छात्रगण शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करके राष्ट्र 
के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। 

शोध अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का स्पष्टीकरण 

2. शैक्षिक उपलब्धि- छात्रों का महाविद्यालयों के वातावरण, भौतिक सुख-सुविधाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों और 
शिक्षण गतिविधियों के प्रति संतोष ही शैक्षिक उपलब्धि है। छात्रों द्वारा अपने शैक्षिक जीवन से सम्बन्धित पहलुओं 
में अर्जित ज्ञान, कौशल योग्यता आदि से है इसके अभाव में शैक्षिक विकास की प्रक्रिया पूर्णतया विफल हो जाती 
है। शैक्षिक उपलब्धि का अर्थ है कि विद्यार्थियों ने एक विषय या विभिन्‍न विषयों में कितने ज्ञान तथा कुशलता 
को अर्जित किया है। 
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शोध के उद्देश्य- स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक 
उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना | 

शोध परिकल्पना- स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक 
उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 

शोध विधि-प्रस्तुत शोध कार्य में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। 

शोध न्यादर्श : यादृच्छिक पद्धति द्वारा शोधकर्ता ने प्रयागराज शहर के महाविद्यालयों को शोध की 
जनसंख्या मानते हुए सभी महाविद्यालयों की एक सूची बनाकर, उसमें से 06 महाविद्यालयों का चयन यादृच्छिक 
विधि से कर लिया। अब चयनित महाविद्यालयों से इसी विधि द्वारा निजी महाविद्यालयों के छात्रों का चयन न्यादर्श 
के रूप में किया गया है। 

शोध उपकरण : प्रस्तुत शोध हेतु डॉ0 अलका गुप्ता द्वारा निर्मित “छात्र शैक्षिक संतोष मापनी का प्रयोग 
किया गया है। 

सांख्यिकीय प्रविधियाँ : शोध कार्य में विश्वसनीय परिणाम निश्चित करने हेतु उच्च एवं विश्वसनीय 
सांख्यिकीय प्रविधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया है। 

आँकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण : तालिका 4 : स्नातक स्तर पर अनुदानित एवं गैर अनुदानित 
महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन : 


क्रम | विद्यालय संख्या मध्यमान मानक विचलन |[- सार्थकता स्तर 
सं0 | 


७.]). अनुपात 

स्नातक स्तर पर अनुदानित महाविद्यालयों 25 

के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि .05 स्तर पर 
स्नातक स्‍तर पर गैर अनुदानित 25 ध्ा 

महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि 


उपर्युक्त परिणामों के अनुसार - अनुपात का मान गणना द्वारा 2.42 प्राप्त हुआ है। ज. तालिका के अनुसार 
0#5- 50 पर $ का आवश्यक मान 5 2.6] है। यहाँ चूँकि | के आवश्यक मान से । का गणना द्वारा प्राप्त मान 
अधिक है, इसलिये .05 सार्थकता स्तर पर परिकल्पना “स्नातक स्तर पर सरकारी एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों 
के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।” निरस्त करते हुए कह सकते हैं कि अनुदानित 
महाविद्यालयों के छात्रों का मध्यमान गैर अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों के मध्यमान से अधिक है और दोनो 
मध्यमानों में सार्थक अन्तर है। 

शोध निष्कर्ष : अन्त: स्पष्ट होता है कि अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि गैर 
अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक है। अनुदानित महाविद्यालयों में छात्रों की 
शैक्षिक उपलब्धि का गैरअनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों से सार्थक रुप से अधिक होने के कारणों में सम्मवतः 
योग्य प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ न होना तथा महाविद्यालयों में शैक्षिक 
वातावरण का होना महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होते हैं। 

सुझाव : अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत 
किये गए हैं- 

* यह परिणाम गैर अनुदानित महाविद्यालयों के संचालको को अपने महाविद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने हेतु 
संकेत प्रदान करता है। 

*» अध्ययन का निष्कर्ष अनुदानित महाविद्यालयों एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के हित धारकों को प्रेरित 
करता है कि वे इन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु योग्य शिक्षक, उचित शैक्षिक प्रशासन 
तथा मानकानुसार भौतिक सुविधाएं इत्यादि प्रदान करें तो इससे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निश्चित रूप से 
बढ़ेगी | 
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*»  पाठयचर्या, विषय आवंटन, समय सारणी, अध्यापकगण, शिक्षण युक्तियाँ, साथी समूह, प्रशासन, परीक्षा 
प्रणाली, पुस्तकालय और वाचनालय आदि अनेक ऐसे पक्ष व क्रियाकलाप हैं जो छात्रों के दर्षष्टकोण को प्रभावित 
कर सकते हैं तथा जिनके फलस्वरूप छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ सकती है। अत: इन पर ध्यान देने की 
आवश्यकता है। 
संदर्भ-सूची 
]. मासिक पत्रिका कुरुक्षेत्र , ग्रामीण शिक्षा, सिप्तम्बर 2042. 
2. मासिक पत्रिका और निरंतर विकाश, सिप्तम्बर 2043. 
3. 5] शाराक्षाए 028ट2स्‍6/' / इीक्षारिडगत[ 5०३१ | जीप्रागरिव छलका 40 तर 4 (0(00808२ 206, . 
4. लाल,रमण बिहारी, 2003. भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन. 
35. ॥0$5:/एए7/.7920५.॥7/॥/97/०5९2]#प्र<टा । (॥0।759&0|/&00॥7 (६: 
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केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति के प्रति शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों 
के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन 


डॉ. प्रवीन कुमार सिंह* 

प्रस्तावना:-हमारा देश शैक्षिक अभिजात वर्ग से शैक्षिक समाज की ओर बढ़ रहा है तथा इस प्रजातांत्रिक 
आंदोलन को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। यह भी सत्य है कि परीक्षा में विद्यार्थी की संख्या तीव्र गति से बढ़ 
रही है तथा उचित मूल्यांकन की पद्धति की अत्यंत आवश्यकता है। 4962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 
अपनी रिपोर्ट में परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए सिफारिश किया। 

परीक्षा को इंग्लिश में एग्जामिनेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है “तराजू का 
कॉटा“। परीक्षा से हमारा तात्पर्य यह है शिक्षक तथा अधिकारी वर्ग विद्यार्थी के कार्य की व्यवस्थित रूप से जांच करें 
और यह देखें कि उन्होंने विभिन्‍न क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है। परीक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पेज तथा थॉमस 
4952 ने कहा है कि “परीक्षाएं योग्यता, उपलब्धि तथा किसी विषय का वर्तमान निष्पादन का मूल्यांकन है।“ 

परीक्षा का प्रमुख कार्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का पता लगाना है परीक्षा के साधन है जिनके द्वारा विभिन्‍न 
विषयों तथा क्षेत्रों में छात्रों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है यह ज्ञान बालक के विकास के 
लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है थार्नडाइक का कहना है कि- “जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका किसी 
न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसका मापन और मूल्यांकन किया 
जा सकता है।” 

अतः इसे स्पष्ट है कि मूल्यांकन करने के लिए हमें एक परीक्षा में प्राप्त अंकों की ओर देखना पड़ता है। इसके 
बिना शैक्षिक प्रगति की जानकारी भी नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है परीक्षा संबन्धित कमियों के विषय 
अनुसंधान किया जाय तथा यह जानने का प्रयास किया जाय कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। 
शिक्षा का क्षेत्र में शिक्षकों दृष्टिकोण जाने बिना तथा उनका सकारात्मक सहयोग लिए बिना शिक्षा की किसी भी 
समस्या का समाधान करना असम्भव है। इस अध्ययन से केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। 

उद्देश्य-केंद्रीय मूल्यांकन पद्धति के प्रति शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना | 

परिकल्पना-शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों का केन्द्रीय मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर 
नहीं है। 

शोध विधि-प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। 

समष्टि-आजमगढ़ मंडल के समस्त उच्च स्तर एवं माध्यमिक स्तर के अध्यापकों एवं अध्यापिकाएं प्रस्तुत 
अध्ययन की समष्षटि हैं । 

न्यादर्श-प्रस्तुत अध्ययन में यादृच्छिकी चयन विधि का प्रयोग करके उच्च एवं माध्यमिक स्तर के 4000 
अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का चयन न्यादर्श हेतु किया गया है। 

शोध उपकरण-प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उपकरण का प्रयोग किया गया है। 


+ प्रवक्ता, बी.एड:, स0ब0पी0जी0 कालेज, बदलापुर, जौनपुर 
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केंद्रीय मूल्यांकन के प्रति मतकोण मापनी 

डॉ0 वी0 के0 राय* 

सांख्यिकी तकनीकी :- /“ टी परीक्षण * 

शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों का केंद्रीय मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। इस परिकल्पना 
का परीक्षण करने के लिए न्यादर्श में वर्णित ग्रामीण तथा शहरी अध्यापकों एवं अध्यापकों के केंद्रीय मूल्यांकन के 
प्रति प्राप्त अभिवृत्ति अंको का क्रांतिक अनुपात (सी0 आर0 स्तर) ज्ञात किया गया जिस का विवरण निम्न तालिका 
में दिया गया है। 

तालिका 
शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों का अभिव्यक्ति स्तर के प्राप्तांकों के वीच व्याप्त सार्थक अंतर 


शहरी अध्यापक ग्रामीण अध्यापक सी0 आरए0 स्तर 
[_ 6 _' 
[98 


| 
वश 





शोध निष्कर्ष :- अत: उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि- 

4. शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापकों के अंकों के आधार पर ज्ञात टी परीक्षण का मान 3.42 है। 

2. प्राप्त मान .05 स्तर पर सार्थक है क्‍योंकि यह तालिका मान (4.96) से अधिक है। 

3. प्राप्त मान .04 पर भी सार्थक है क्‍योंकि यह मान 2.56 से अधिक है, शहरी तथा ग्रामीण अध्यापकों के 
माध्यमानों में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ है | अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकारा जाता है। तथा अनुसंधान परिकल्पना 
को अस्वीकार किया जाता है। 

उपरोक्त पालिका से स्पष्ट है कि शहरी अध्यापकों का केंद्रीय मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण ग्रामीण अध्यापकों 
की तुलना में अधिक सकारात्मक किया गया है। इसका संबन्धित कारण यह है कि कार्य के आधार पर अध्यापक 
घर में मूल्यांकन करने की कठिनाइयों से बचने की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं इसलिए उनका दृष्टिकोण ग्रामीण 
अध्यापकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है । 

संदर्भ-सूची 
]. राय, वी0 के0, 4॥४7१6 ० एक्लागल'5 [0एथ्च05 ७00 7ए०३४|प४70०] 59958907, ]969 
2. मथुरा, एस0 एस0, ए80प्रटथांणा॥| ?5एण८00029 988-89. 
3. गुप्ता, एस0के0, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन 2003. 
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कला-एक शिक्षण माध्यम 


दिवाकर सिंह पटेल* 

हम अपनी स्कूली शिक्षा-व्यवस्था से बच्चों के सर्वागीण विकास की अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि बच्चे 
विद्यालय में स्वयं को सहज पायें, सीखने का आनन्द लें और सष्जन के अधिक से अधिक अवसर पाये। इसके 
लिए वे कलायें ही हैं, जो विद्यार्थी की उत्सुकता, कल्पना, सृजन, सौन्दर्यानुभूति को विकसित कर सकती हैं। 
विभिन्‍न कलाएँ जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, सज्जात्मक कला, संगीत, नष्त्य, थियेटर ड्रामा आदि के माध्यम से बालक 
को उसकी वंशानुगत क्षमताओं को प्रकट करने एवं अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। 

प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय होता है। उसमें गुप्त सृजनात्मक योग्यताएँ होती हैं। कला शिक्षा एक 
ऐसा माध्यम है, जो उन गुप्त सृजनात्मक योग्यताओं को पोषित कर सकती है। प्रत्येक बालक अपनी गति, योग्यता 
और अनुभव के अनुसार सीखते और कार्य करते हैं। इस कारण सभी को एक जैसा बनना संभव नहीं है, न ही 
वांछनीय है, क्योंकि हर बालक स्वयं में एक अलग व्यक्तित्व है। हर एक का विकास क्रम भी अलग होता है। 
विद्यार्थी की किस क्षेत्र में अधिक रूचि है, उसे पहचानते हुए शिक्षक को उसी क्षेत्र में सष्जन के लिए प्रेरित करना 
चाहिये, जिससे उनकी यही रूचियाँ, अभिरूचियाँ तथा संवेदनशीलता उन्हें सुसंस्कष्त एवं सृजनशील मानव के रूप 
में विकसित कर सकें | 

कला-शिक्षण माध्यम का यह आशय नहीं है कि छात्र कला को ही अपना व्यवसाय चुनें। विभिन्‍न विषयों को 
समझने के लिए प्रमुख रोचक स्रोत के रूप में दृश्यात्मक एवं प्रदर्शनकारी कलायें ही हैं, जिसमें आकृतियाँ, रंगों, 
रूपों, लय, ताल, ध्वनि, फिल्‍म, नाटक, संगीत आदि साधन के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इन्हीं कलात्मक 
विधाओं के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और संस्कृति बोध का विकास होता है। कला ही व्यक्ति के 
मानसिक, व्यावहारिक, भावनात्मक संवेगों की सौन्दर्यपूर्ण प्रस्तुति की कुशल संवाहक होती है। यही कारण है कि 
विद्यार्थी की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौन्दर्यात्मक परख की क्षमता के विकास एवं विस्तार के लिए कला शिक्षा 
को अन्य विषयों से जोड़कर शिक्षण को रूचिकर एवं आनन्ददायी बनाना चाहिए। अन्य विषयों के साथ कला के 
जोड़ने का अर्थ है कि कलाएँ-दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्यिक कला सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं का 
एक माध्यम बन जाती है, अर्थात्‌ कला, कक्षा में अधिगम का आधार बन जाती हैं। 

कला अगर पाठयक्रम के केन्द्र बिन्दु में हो तो इससे अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। 
कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्‍न विषयों की सामग्री को ताकिक, बाल-केन्द्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के 
साधन प्रदान कर सकता है| पाठयक्रम में कला के समावेश होने से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाशाओं 
और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता 
है और प्रभावी ढंग से उन्हें सीखा जा सकता है। 

कला के माध्यम से शिक्षा देने से सीखने-सिखाने के तरीकों को सरल व प्रभावी बनाया जा सकता है। विद्यार्थी 
कई बार अपने विचारों को मौखिक रूप में बयाँ नहीं कर सकते। उनको अपने विचारों को प्रकट करने के लिए 
कला का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार विशयों की अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्‍न कला रूपों का उपयोग 
करके समझने में आसान और मूर्त रूप दिया जा सकता है। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। 
यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग 
या प्रदर्शन के रूप में | 


* सहायक अध्यापक, श्री यशोदा लाल मिश्र उ.मा.वि., बड़ागाँव, आजमगढ़ 
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यदि हम ज्ञान को शिक्षार्थी के सम्मुख विविध रूपों में रखते हैं, तो उसे ज्ञानार्जन में कठिनाइयों का अनुभव 
होता है, परन्तु जब ज्ञान को संगठित रूप से प्रदान किया जाता है तो शिक्षार्थी उसे सरलतापूर्वक आत्मसात्‌ कर 
लेता है। यही कारण है कि आज ज्ञान विविध विषयों के माध्यम से देने की अपेक्षा कला के माध्यम से देना अधिक 
लाभदायक है। 

ज्ञान अखण्ड है, सुविधा की दृष्टि से उसे अलग-अलग विषयों में विभाजित किया गया है। अतः विभिन्‍न 
विशयों में सह-सम्बन्ध स्थापित करके ही ज्ञान को समग्र रूप से छात्रों को दिया जाना लाभप्रद है। कला शिक्षा 
अपने व्यापक अर्थ में तो ज्ञान-विज्ञान के समस्त विषयों को अपने में समाहित किये हुए हैं, किन्तु विशिष्ट अर्थ 
में उसका सम्बन्ध कुछ तथ्यों से प्रत्यक्ष एवं परिहार्य है। कला स्वयं में एक अत्यन्त रोचक व मनोरंजक विषय है, 
जब वह किसी जटिल विषय से जोड़ी जाती है, तो उस विषय की जटिलता समाप्त हो जाती है और वह सरलता 
से ग्रहणशील बन जाती है। कला जैसा क्रियात्मक विषय जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है और बालक 
को उसके सुनहरे भविष्य के लिए तैयार करता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि कला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप 
से प्रत्येक विषय के साथ सह-सम्बन्धित है। यदि हमारे विद्यालय में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में कला समेकित 
शिक्षा का समावेश हो जाये तो यह न सिर्फ बच्चों के लिए रूचिकर होगा बल्कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए भी 
उनकी कक्षा बाल-केन्द्रित व आनन्ददायक बन जायेगी। कला के माध्यम से कुछ विषयों के अध्ययन की प्रक्रिया 
निम्नलिखित है :- 

4. कला के माध्यम से भाषागत्‌ विषयों का अध्ययन : भाषा व कला एक दूसरे के पूरक हैं, भाषागत्‌ 
विषयों को भी कला के माध्यम से बहुत सुन्दर ढ़ंग से पढ़ाया जा सकता है। जैसे-पद्य पाठ चाहे हिन्दी में हो, संस्कृत 
में हो, अंग्रेजी के हो या अन्य किसी भी भाषा में हो, यदि शिक्षक उन पाठो को संगीत की लय के अनुसार पढ़ाता 
है, तो बालकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है व इस तरह पाठ या विषय को रोचक बनाया जाता है। 

कहानी लेखन को चित्रकला के माध्यम से बहुत सरल ढ़ंग से समझाया जा सकता है। यदि शिक्षक ब्लैक-बोर्ड 
पर कछुआ और खरगोश का चित्र बनाता है और छात्रों से चित्र सम्बन्धी कहानी विकसित करने को कहता है, तो 
छात्र आसानी से चित्रों के माध्यम से कहानी का विस्तार कर सकता है। 

भाषा स्वयं कला का ही रूप है। भाषा में साहित्य के माध्यम से काव्य, नाटक, कहानी, निबन्ध आदि का 
रसास्वादन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भाषा कला की अभिव्यक्ति है। 

कलात्मक क्रियाओं द्वारा भाषा और साहित्य का ज्ञान देना अत्यन्त रोचक व सुगम है। इस प्रकार किसी भी 
चित्र की रचना के समय उसके भावों को काव्य में तथा काव्य की पंक्तियों के भावों को चित्र में व्यक्त कराया जा 
सकता है। इस प्रकार के ज्ञान देने से बालक में पूर्ण ज्ञान का विकास होगा। 

कला एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है, जिसके माध्यम से बालक रंगों, आकारों की मदद से स्वयं को आसानी 
से व कशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाता है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि कला भाषा का ही एक 
रूप है। 

2. कला के माध्यम से इतिहास विषय का अध्ययन : कला के माध्यम से ही प्रागैतिहासिक काल की 
संस्कृति और सभ्यता का परिचय मिलता है। कला के माध्यम से इतिहास को बहुत ही सरलतम ढ़ंग से समझाया 
जा सकता है। यदि शिक्षक छात्रों के सामने भीमबेटका, पंचमढ़ी, जोगीमारा, अल्तामीरा आदि पहाड़ियों की गुफाओं 
से प्राप्त चित्रों को प्रस्तुत करें और इसके बारे में बताये तो छात्र आसानी से प्रागैतिहासिक काल के संस्कृति और 
सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 

एलोरा व एलिफैण्टा की गुफाओं में बने भव्य मूर्तिशिल्प दर्शनीय हैं, जो कि विभिन्‍न धर्मों और संस्कृतियों का 
परिचय देते हैं। पंजाब में हड़प्प और मोहनजोदड़ों की खुदाई में जो बर्तन और दैनिक जीवन के उपकरण प्राप्त हुए 
उनसे सिन्धु घाटी सभ्यता का इतिहास प्राप्त होता है। वर्तमान समय में भी ऐतिहासिक जानकारी का मुख्य स्रोत कला 
ही है। अशोक कालीन स्तूप व शिलालेख हमें अशोक कालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। ताजमहल, लालकिला, 
जामा-मस्जिद ये सब मुगलकालीन इतिहास के स्रोत हैं। मिस्र के पिरामिड, चीन की कलात्मक दीवार, उनके प्राचीन 
इतिहास को बताने के लिए पर्याप्त हैं, सिक्‍कों पर बने हुए राजाओं के चित्र राजाओं का इतिहास बताते हैं। 
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इतिहास, विज्ञान और कला दोनों ही है। जब यह सत्यों की खोज करता है, तब वह “विज्ञान” है और जब 
यह उन सत्यों के प्रतिपादन तथा वर्णन करता है, तब वह “कला” है। साहित्यकारों और कलाकारों का कहना है 
कि इतिहास साहित्य का एक अंग है। इतिहास में ऐसी बहुत सी सामग्री है, जिसको कला की सहायता से प्रस्तुत 
किया जा सकता है, इस कारण वह कला है। कला के माध्यम से दी गई शिक्षा आधारपूर्ण, जिज्ञासापूर्ण रोचक 
तथा प्रभावपूर्ण होती है। अतः: कला व इतिहास का समन्वय अत्यन्त आवश्यक है। 

3. कला के माध्यम से गणित का अध्ययन : चित्रकला का प्रादुर्भाव रेखाचित्र से हुआ। रेखाएँ कैसी 
हों, कितनी बड़ी हों, इसका ज्ञान गणित की परिधि में आता है। रेखागणित, प्राविधिक कला का ही विकसित रूप 
है। रंगों का उपयोग करते समय उनके बल व घनत्व को आँकते हैं, जो गणित के ही अन्तर्गत आता है। काव्यकला 
में किसी कविता या छन्द में वर्णित मात्राओं की गिनती के हिसाब से विभिन्‍न कविताओं की रचना गणित का आशय 
व्यक्त करती है। संगीत के सप्तक का आधार गणित ही है। आलेखन कला में विभिन्‍न ज्यामितीय आकृतियाँ निर्मित 
होती हैं, जिनका आधार गणित ही होता है। इस प्रकार गणित व कला एक दूसरे से सहसम्बन्धित हैं और कला 
के माध्यम से गणित की शिक्षा देने से बच्चे गणित की अवधारणाओं को अच्छी प्रकार से समझते हैं। 

गणित में गिनती, माप और आकार प्रमुख हैं। कला शिक्षा बच्चों को सम-असम आकारों को पहचानने, 
द्विआयामी या त्रिआयामी आकृतियाँ बनाने में मदद करती हैं। जिससे बच्चे लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्षेत्रफल आदि 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कला के माध्यम से हम गणितीय अवधारणाओं को आसानी से बच्चों को समझा सकते 
हैं। जैसे- पतंग के माध्यम से बच्चों को लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, विकर्ण, परिमित, क्षेत्रफल आदि अवधारणाओं का 
ज्ञान, क्रिसमस ट्री के माध्यम से त्रिभुज का ज्ञान, फल और सूर्य के माध्यम से वृत्त का ज्ञान आसानी से करा सकते 
हैं। अतः कला के माध्यम से गणित का शिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। 

4. कला के माध्यम से विज्ञान विशय का अध्ययन : विज्ञान और कला एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान 
का अध्ययन बिना चित्र के असम्भव है। उसी प्रकार कला का भी अध्ययन बिना चित्र के असम्भव है। जीव विज्ञान, 
वनस्पति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान में तो विद्यार्थियों का हाथ बहुत ही सधा होना चाहिए, जिसका अभ्यास चित्रकला 
जैसे विषय का अध्ययन करने से ही हो सकता है। दूसरी ओर चित्रकला में विभिन्‍न रंगों से छाया तथा प्रकाश 
की सहायता से दृश्य अंकित करने की आवश्यकता पड़ती है। भौतिकशामत्त्र के द्वारा प्रकाश तथा छाया का सही 
ज्ञान होता है तथा दृष्टि सम्बन्धित कई बातों की जानकारी होती है और बहुरूपदर्शी द्वारा तरह-तरह के डिजाइन 
चुनने में मदद मिलती है। 

विज्ञान शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विषय के शिक्षण के बीच चित्रकला की ओर भी ध्यान 
दें और विद्यार्थियों को सरल, सुन्दर व स्वच्छ चित्र बनाने को प्रेरित करें। 

जीव विज्ञान को कला के माध्यम से छात्रों को आसानी से समझाया जा सकता है, यदि बच्चों को छिपकली 
के बारे में बताना है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह ब्लैक बोर्ड पर स्वच्छ व सुन्दर छिपकली का चित्र बनाये 
और उसके बारे में छात्रों को बताये। इस प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान छात्रों में स्थायी रहता है। फूल-पत्तियों की 
बनावट वनस्पति विज्ञान और कला दोनों का विशय है। कला के माध्यम से ज्ञान देने से बालक में पूर्ण ज्ञान का 
विकास होता है। 

5. कला के माध्यम से भूगोल का अध्ययन : भूगोल विषय भी कला से अछूती नहीं रही है। भारत की 
प्राकृतिक दशा, भारत की जलवायु तथा भारत का मानवीय भूगोल, आदि भारतीय चित्रकला के प्रमुख विषय रहे 
हैं| काव्यकला में प्रकृति का वर्णन, चित्रकला में बरसात व हरे-भरे वृक्षों की भरमार पायी जाती है। पर्वतमालाओं, 
बहते जल की अविरल धाराओं, सागर की लहरों, मूसलाधार वर्षा, मरूस्थल में ऊँट का उपयोग, हाथियों की लड़ाई 
जैसे विषय चित्रकला में अपनाये गये हैं। राजस्थानी शैली में नायक व नायिका को चुस्त पायजामें पहने दिखाया 
गया है। यह वेषभूषा भौगोलिक वातावरण की देन है। 

भूगोल विषय को रूचिकर बनाने के लिए मानचित्र, मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग करते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न देशों 
के पशु-पंक्षी तथा वनस्पतियों का अध्ययन कला माध्यम से करके सुगम व स्थायी बनाते हैं। ग्राफ और रेखाचित्र 
खींचने में ड्रॉईग की हस्तकुशलता की आवश्यकता पड़ती है। ड्रॉईंग में निपुण व्यक्ति सुन्दर मानचित्र बना सकते 
हैं । 
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इस प्रकार काव्यकला, चित्रकला, संगीत एवं भवन निर्माण कला के माध्यम से भौगोलिक परिस्थितियों का अ६ 
ययन भली प्रकार किया जा सकता है। अत: एक भूगोल शिक्षक के लिए कला का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 

6. कला के माध्यम से समाजशास्त्र का अध्ययन : समाजशात्त्र में कार्ट्न चित्रों का बड़ा प्रचलन है। ये 
कार्टून चित्र किसी विचार अथवा स्थिति को बड़े ही सरल और विनोदपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैं। ये कार्टून चित्र 
समाज के नित्य दिन की बातों से सम्बन्धित रहते हैं। 

समाज--अध्ययन को पोस्टर के माध्यम से भी अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं| पोस्टर में किसी एक विचार 
अथवा एक प्रसंग को स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक रूप में उपस्थित करते हैं। कला के द्वारा ही हम ऐतिहासिक 
घटनाओं को मूर्त कर सकते हैं, भौगोलिक स्थितियों को स्पष्ट कर सकते हैं तथा आधुनिक घटनाओं को कक्षा में 
प्रतिबिम्बित कर सकते हैं। अतः समाजशाम्त्र में चित्रों का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए । 

7. कला के माध्यम से गृहविज्ञान का अध्ययन : गृहविज्ञान स्वतः ही कला का रूप है, यह गृहनिर्माण 
की कला है। पाकशास्त्र, बुनाई, सिलाई व कढ़ाई आदि सभी क्रियात्मक रूप में दस्तकारी हैं। गृहविज्ञान में 
दस्तकारी का सब जगह समावेश है। 

कला व गृहविज्ञान दोनों का उद्देश्य हाथ की योग्यता द्वारा मस्तिष्क का विकास करना, ज्ञानन्द्रियों को पुष्ट 
करना तथा छात्र में कलात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत करना है। छात्रों को इनके द्वारा सौन्दर्यानुभूति होती है, जो जीवन 
को सरल बनाती है। 
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बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व पर सामाजिक-आर्थिक स्तर 


के प्रभाव का अध्ययन 


प्रदीप चौहान* 

मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्या ही समस्या हैं यत्र-तंत्र-सर्वत्र समस्याओं के संसार से घिरा हुआ व्यक्ति 
अपने जीवन के बहुमूल्य समय को इन्हीं समस्याओं की जकड़ से निकल पाने की असफल कोशिश में गुजार रहा 
है। ऐसे समय में जब मानव जीवन नित्य नये वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों एवं निर्माण में सरलतम हुआ जा रहा 
हैं, तथा सम्पूर्ण भौतिक जगत में उसने अपना साम्राज्य सा स्थापित कर लिया हैं जिससे हर बालक के जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। आज के भौतिकावादी युग में मानव व्यक्तित्व में काफी गिरावट आ गयी 
हैं भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से ही व्यक्तित्व के विषय में छात्रों का बताया जाता था। वेदों के द्वारा व्यक्तित्व 
की शिक्षा दी जाती थी। उस समय उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के बालक तथ्य निम्न सामाजिक--आर्थिक स्तर 
के बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती थी। 

आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व की तो शिक्षा दी जाती है। लेकिन फिर भी अलग-अलग सामाजिक 
आर्थिक स्तर के बालकों में कुछ सम्बन्ध अवश्य हैं बालक के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता 
है कि बालक का स्वभाव भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होता हैं इनके व्यक्तित्व के द्वारा ही बालक 
के सभी क्रिया-कलापों के बारे में पता चलता है। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय तक 
व्यक्तित्व के सहारे आगे बढ़ा जा सकता हैं आज भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने से हमारे 
व्यक्तित्व में हास हो रहा हैं इन्ही व्यक्तित्व के झास के कारण आज लूटपाट, मारपीट, घूसखोरी तथा आतंकवाद 
को बढावा मिल रहा है। 

मानव का स्वभाव एक दूसरे से भिन्‍न है और उसमें परस्पर व्यक्तिगत विभिन्‍नता हैं ये विभिन्‍नताँ शिक्षा के क्षेत्र 
में भी प्रकट होती है। आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति के दैनिक जीवन में व्यक्तिक विभिन्‍नता दृष्टिगत हो रही है 
वहां समस्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में सहायता लेकर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विचारों, 
उनकी अभिवृत्तियों एवं उनके व्यक्तित्व को ज्ञात कर उनका उपयोग उचित दिशा में करना शैक्षिक जीवन में अत्यन्त 
उपयोगी होगा। 

यदि व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करेगा तो उसे उच्च सफलता मिलने की संभावना होगी | 
कभी-कभी विद्यार्थियों को स्वयं ही नही पता होता है कि वे क्‍या करना चाहते हैं? उनकी अपने जीवन के लिये 
क्या इच्छा है? क्‍या लक्ष्य हैं? ऐसी स्थिति में उनका उचित मार्गदर्शन उनकी योग्यता के अनुसार किया जा सकता 
है। यह कार्य उनके व्यक्तित्व का मापन करके किया जा सकता है, और उनमें उत्तम व्यक्तित्व का विकास भी 
किया जा सकता है। 

आज हमारा देश हर क्षेत्र में इस बात पर दुःख तथा चिन्ता प्रकट करता है कि लोगों के साथ तथा विशेष रूप 
से नयी पीढ़ी के जीवन में व्यक्तित्व का गिरता हुआ स्तर प्रतीत हो रहा हैं मूल्य हीन लोग दिशाहीन होते हैं। उचित 
व्यक्तित्व की शिक्षा आगे बढ़ने हेतु संकेत देती है और मार्ग का निर्धारण करती है। जीवन की प्राथमिकताओं को 
स्पष्ट करती है। बढ़ती हुयी अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता जीवन व्यक्तित्व में आयी गिरावट के कारण 


* शोध छात्र 
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ही है अतः आवश्यकता है कि छात्रों में सही व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जाये, ताकि देश के भावी बालकों 
का मार्ग प्रशस्त हो। व्यक्तित्व का विकास बालकों के तीवन के लिये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वे उनके आचरण 
का निर्धारण करते हैं, जीवन में स्तरों का निर्माण करते हैं, हमारे कार्यो की प्रथमिकताओं को तय करते हैं। मूल्य 
क्षण भंगुर नही हैं, अपितु जीवन के अर्थ तथा गुणवत्ता की खाज हैं, इसलिए बालकों में शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व 
का विकास किया जाना चाहिये। क्योंकि उनके अभाव में जीवन सारहीन सा लगता है। 

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अनुसंधान के द्वारा यह ज्ञात किया जा सके कि शिक्षण 
संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के व्यक्तित्व को सामाजिक आर्थिक स्थिति कस प्रकार से प्रभावित करते 
हैं शैक्षिक स्तर पर व्यक्तित्व व सामाजिक आर्थिक स्थिति के मध्य किस तरह का प्रभाव एवं संबंध है। शाध के 
बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व व सामाजिक--आर्थिक स्तर के सम्बन्ध के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, यह 
सभी बातें प्रस्तुत समस्या को अध्ययन का विषय है। 
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अध्ययन | 
2. उच्च तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक 
अध्ययन | 
3. मध्य तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक 
अध्ययन | 


शून्य परिकल्पना- 

4. उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के 
व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर नही है। 

2. मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के 
व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर नही है। 

3. उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के 
व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर नही है। 
प्रयुक्त शाध विधि 

प्रस्तुत अध्ययन में 'वर्णनात्मक शोधि विधि' का प्रयोग किया गया हैं। शोध प्रकृति को ध्यान में रखकर शोधकर्ता 
ने अपने शोधकार्य में निम्न प्रश्नावली का प्रयोग किया है। 

4. व्यक्तित्व मापनी डॉ0 रामजी श्रीवास्तव और क्यू0 आलम जी की मापनी का प्रयोग किया गया है। 

2. सामाजिक--आर्थिक स्तर मापनी डॉ०0 बीना शाह (शिक्षा-संकाय, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल) 
की मापनी का प्रयोग किया गया है। 
जनसंख्या तथा न्यादर्श 

प्रस्तुत शोध में इलाहाबाद जनपद में बी0 एड0 में अध्ययरत विद्यार्थियों को जनसंख्या रूप में लिया गया है। शो६ 
कर्ता ने जनसंख्या से न्यादर्श के रूप में नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा, जमुनीपुर, दुबावल, इलाहाबद के 
50 विद्यार्थी तथा बेनी माधव सिंह महाविद्यालय माधवनगर फाफामऊ इलाहाबाद के 50 विद्यार्थी का चयन यादृच्छिक 
न्यादर्श विधि से किया गया है। सामाजिक-आर्थिक स्तर के अनुसार न्यादर्श का वितरण निम्न है- 
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उच्च--सामाजिक--आर्थिक मध्यम--सामाजिक--आर्थिक निम्न--सामाजिक--आर्थिक 
स्तर के विद्यार्थी स्तर के विद्यार्थी स्तर के विद्यार्थी 





प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ : परीक्षणों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के विश्लेषण के लिये मध्यमान प्रामाणिक 
विचलन तथा टी-प्राप्तांक ज्ञात किया गया है। 
विश्लेषण तथा व्याख्या 
उच्च-सामाजिक-आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों एवं मध्यम-सामाजिक-आर्थिक 
स्तर के विद्यार्थियों के मध्य टी-परीक्षण 
सारणी-॥ 
क0सं0 समूह संख्या | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | ज अनुपात 


4. उच्च सामाजिक--आर्थिक स्तर के 30 3.80 तर 8 

विद्यार्थी 4.02 
१ मध्यम सामाजिक--आर्थिक स्तर के 40 4.47 4.374 

विद्यार्थी 


सारणी संख्या 04 के अवलोकन से ये ज्ञात होता कि उच्च तथा मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थीयों 
के मूल्य से सम्बन्धित ज परीक्षण का मान 4.02 जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, इससे शून्य परिकल्पना 
उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में 
सार्थक अन्तर नहीं है। अस्वीकार हो जाती तथा शोध परिकल्पना उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा मध्य 
सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर है, स्वीकार कर ली जाती है। 
अत: यह स्पष्ट होता है कि उच्च तथा मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भिन्‍नता पायी 
जाती है। 

सारणी 04 के मध्यमान से यह ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य का मध् 
यमान 3.80 है तथा मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के मूल्य का मध्यमान 4.47 है इससे यह स्पष्ट 
होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य स्तर मध्य स्तर वाले विद्यार्थीयों से कम होता है 
जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते है। 

4. मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के परिवारों पर समाजिक दबाव या नियंत्रण होना। 

2. मध्य समाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों द्वारा समाजिक मूल्य को प्राथमिकता देना। 

उच्च-सामाजिक-आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों एवं निम्न-सामाजिक-आर्थिक 
स्तर के विद्यार्थियों के मध्य टी-परीक्षण सारणी-2 
क0सं0 समूह संख्या मध्यमान | प्रमाणिक विचलन ज 
अनुपात 


उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के 4.374 
विद्यार्थी 5.45 
2. निम्न सामाजिक--आर्थिक स्तर के 30 4.43 4.44 
विद्यार्थी 
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सारणी संख्या 02 के अवलोकन से ये ज्ञात होता कि उच्च तथा मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थीयों 
के मूल्य सम्बन्धित ज परीक्षण का मान 5.45 जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, इससे शून्य परिकल्पना 
उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में 
सार्थक अन्तर नही है, अस्वीकार हो जाती तथा शोध परिकल्पना उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न 
सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर है स्वीकार कर ली जाती है। 
अत: यह स्पष्ट होता है कि उच्च तथा निम्न समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थीयों के व्यक्तित्व भिन्‍नता पायी 
जाती है। 

सारणी 02 के मध्यमान से यह ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य का मध्यमान 
3.80 है तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के मूल्य का मध्यमान 4.43 है इससे यह स्पष्ट होता 
है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य स्तर निम्न स्तर वाले विद्यार्थीयों से कम होता है जिसके 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 

4. निम्न समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के परिवारों पर समाजिक दबाव या नियंत्रण होना। 

2. निम्न समाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों द्वारा समाजिक मूल्य को प्राथमिकता देना। 

मध्य-सामाजिक-आर्थ्रिक स्तर के विद्यार्थियों एवं निम्न-सामाजिक-आर्थिक 
स्तर के विद्यार्थियों के मध्य टी-परीक्षण 
सारणी-3 
क0सं0 समूह संख्या | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन ज 
अनुपात 


4. मध्य सामाजिक-आर्थरिक 40 4.47 4.40 

स्तर के विद्यार्थी 3.39 
प्र निम्न सामाजिक--आर्थिक स्तर 30 4.43 4.44 

के विद्यार्थी 


सारणी संख्या 03 के अवलोकन से ये ज्ञात होता कि उच्च तथा मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थीयों 
के मूल्य सम्बन्धित | परीक्षण का मान 3.39 जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, इससे शून्य परिकल्पना 
मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में 
सार्थक अन्तर नही है अस्वीकार हो जाती तथा शोध परिकल्पना मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निम्न सामाजिक 
आर्थिक स्तर वाले बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व में सार्थक अन्तर है स्वीकार कर ली जाती है। अतः: यह 
स्पष्ट होता है कि मध्य तथा निम्न समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थीयों के व्यक्तित्व भिन्‍नता पायी जाती है। 

सारणी 03 के मध्यमान से यह ज्ञात होता है कि मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य का मध्यमान 
4.47 है तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के मूल्य का मध्यमान 4.43 है इससे यह स्पष्ट होता 
है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर विद्यार्थियों के मूल्य स्तर मध्य स्तर वाले विद्यार्थीयों से कम होता है जिसके 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 

4. मध्यम समाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों के परिवारों पर समाजिक दबाव या नियंत्रण होना। 

2. मध्य समाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों द्वारा समाजिक मूल्य को प्राथमिकता देना। 

निष्कष : बी0 एड में अध्ययनरत विद्यार्थियों का व्यक्तित्व पर सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव का 

तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों का बिन्दुवार विवेचन प्रस्तुत हैं - 

4. उच्च की तुलना में मध्यम-सामाजिक--आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के मूल्य उच्च कोटि के हैं। 

2. उच्च की तुलना में निम्न -सामाजिक--आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के मूल्य उच्च कोटि के हैं। 
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3. निम्न की तुलना में मध्यम-सामाजिक-आर्थिक सतर के विद्यार्थियों के मूल्य उच्च कोटि के हें। 
शैक्षिक निहितार्थ 

4. मूल्य बालकों के आचरण के निर्धारक होते हैं, जीवन में स्तरों का निर्माण करते हैं, हमारे कार्य प्राथमिकताओं 
को तय करते हैं। अतः व्यक्तित्व का अध्ययन एवं उनकी शैक्षिक उपयोगिता सार्थक होती है। 

2. यदि व्यक्ति अपने जीवन व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करेगा तो उसे उच्च सफलता मिलने की आशा रहती 


हे। 
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छशाश-बो वाएब८ एब्चटाणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रात्रो पराए॥2 74८07 ; 6.756 
कक कक करके सेेक्‍ेक्‍र्््््ल्ल्ल्स्स््िि््जल 
शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं भौतिक अभिवृत्ति का सह- 
सम्बन्धात्मक अध्ययन 


डॉ0 विनय प्रताप सिंह* 





प्रस्तावना 
किसी भी शिक्षण प्रणाली की सफलता का आधार शिक्षक होता है। शिक्षक ही शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है। 
उसके निदशन एवं परामर्शन के बिना विद्यार्थी ज्ञान अर्जनज करने की सही दिशा प्राप्त करना कठिन है। शिक्षण 
अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता 
है जिससे की बालक अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा एवं क्षमता का विकास कर सकें तथा भविष्य में उसका प्रयोग कर सके | 
शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्र की शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति शिक्षक पर ही 
आधारित होती है। शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। 
2. समस्या कथन : 
शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति का सह-संबंधात्मक अध्ययन करना। 
3. उद्देश्य : 
4. शासकीय विद्यालयों की शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना | 
2. अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना | 
4. परिकल्पना : 
4. शसकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं होगा। 
2. अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं होगा । 
जनसंख्या :- छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चाम्पा जिले के सकती ब्लाक के पूर्व माध्यमिक स्तर के 
शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक जो वर्तमान समय में अध्ययनरत्‌ है, प्रस्तुत शोधकार्य की जनसंख्या है। 
न्यादर्श : जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चाम्पा जिले के सकती ब्लाक के 
के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में से 80 शिक्षकों का साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि के अन्तर्गत 
लॉटरी विधि के द्वारा चयन किया गया है। 


+ सहायक अध्यापक, ज्याम शिक्षा महाविद्यालय, सक्ती, जिला जांजगीर- चामग्पा ( छत्तीसगढ़ ) 
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क्र शासकीय विद्यालय का नाम शिक्षक 
महिला 
4 शा. सदर पू0 मा0 कन्या शाला सकती 
2 बालक शा0० पूृ0मा0 वि0 सकती 
4 शा० पू0मा0 वि0 बरपाली कला सकती 


शा0 पू0मा0 वि0 पतेरापाली कला सकती 


शा० पू0मा0 वि0 बूढनपुर सकती 


अशासकीय विद्यालय का नाम 


व्यज्योति पब्लिक सकल नवापारा सकती 


ु ७ [० 
हा [ कछ_ 
| 
सा [छा 


शोध उपकरण 

प्रस्तुत शोध में दो उपकरणों का प्रयोग किया गया है। 

4 सामान्य शिक्षण दक्षता मापनी 

*»  विकासकर्ता- डॉ.बी. के. पासी एवं एम. एस. ललिता 
*  वर्ष--4994 
७ 
2 





प्रकाषन - राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक कारपोरेशन (उ0प्र0) 
शैक्षिक अभिवृत्ति मापनी 

विकासकर्त्ता :- डॉ एस. पी. अहलूवालिया 

वर्ष -- 4996 

प्रकाशन - राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक कारपोरेशन आगरा (उ0फप्र0) 
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अध्ययन का परिसीमन 

4. यह शोध जांजगीर-चाम्पा जिले के सकती ब्लाक के पूर्व माध्यमिक स्तर के शासकीय तथा अशासकीय 
विद्यालयों के शिक्षकों तक ही सीमित रहेगा । 

2. यह शोध शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षण अभिवृत्ति पर ही रहेगा। 

3. शिक्षकों के शिक्षण दक्षता के मापन के लिए बी0के0 पासी एवं एम0एस0 लालिता द्वारा निर्मित सामान्य 
शिक्षण दक्षता मापनी उपकरण का प्रयोग किया गया है। 

4. शिक्षकों के शिक्षण अभिवृत्ति के मापन के लिए डॉ0 एस0पी० अहलूवालिया द्वारा निर्मित शैक्षिक अभिवृत्ति 
मापनी उपकरण का प्रयोग किया गया है। 
शोध विधि 

इस शोध में वर्णनात्मक शोध विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं। 
आंकड़ों का विश्लेषण 

संकलित आँकडों का वर्गीकरण एवं सारणीकरन करने के पश्चात्‌ उनका उपयुक्त विश्लेषण एवं व्याख्या करने 
के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी के रूप में 
टी-परीक्षण एवं कार्ल पियर्सन सहसंबंध का प्रयोग किया गया है। दो प्रदत्तों के मध्यमानों के मध्य अंतर की 
सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं 
परिकल्पनाओ की पुष्टी 


न, शासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं 
होगा। 


सारणी क्रमांक ॥ 
शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सहसंबंध का विवरण 
स्वतंत्रता कोन # गणना-मान | +# सारणी मान 


११६0४ ;-- जार! | +-लंग८व॥ 


शासकीय शिक्षण दक्षता 
विद्यालय के शिक्षक 78 (0-44 * 0-27 
शैक्षिक अभिवृत्ति 


'0.05 स्तर पर सार्थक सहसंबंध है। 





आकृति क्रमांक ॥ 
शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सहसंबंध 


हब सह्सम्बथ 


न्यादर्श 
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सारणी क्रमांक 4 एवं आकृति क्रमांक 4 के अवलोकन करने से विदित होता है कि शासकीय विद्यालयों के 
शिक्षकों के दो चरों शैक्षिक अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता के मध्य आंकलित सह-संबंध ४४ का मान 0.444 है जो 
स्वतंत्रता कोटि ॥॥/४ 78 के लिए 0.05 की सार्थकता स्तर पर ॥& सारणी मान 0.247 से अधिक है और चर शैक्षिक 
अभिवरषत्ति एवं चर शिक्षण दक्षता के मध्य सार्थक उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। 

अतः शासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया 
गया। 

४।%|॥७ |॥[9%9 ७/८ # ४ अस्वीकत की जाती है। 

विवेचना :- शासकीय विद्यालय के शिक्षकों के चरों शैक्षिक अभिवृत्ति एवं चर शैक्षिक अभिवृत्ति एवं शिक्षण 
दक्षता के मध्य सहसंबंध का विश्लेषण करने के पष्चात्‌ पाया गया कि शासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक 
अभिवृत्ति बढ़ाने से शिक्षण दक्षता समान रूप से बढ़ती है। जिन शासकीय शिक्षकों की शैक्षिक अभिवृत्ति अधिक 
होगी उनकी शिक्षण दक्षता भी अधिक होगी एवं दोनों चरों के बढ़ने की गति भी लगभग समान पायी गई | शासकीय 
शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति समान गति से बढ़ने के कई कारण हो सकते है जिसके चलते दोनों 
चरों में धनात्मक संबंध पाया गया है। शासकीय शिक्षकों की नियुक्ति एक मानदण्ड के आधार पर होती है। जो 
शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उन्हीं का चयन होता है इसलिए शासकीय शिक्षकों की शिक्षण अभिवृत्ति के साथ 
शिक्षण दक्षता समान रुप से बढ़ती है। उनमें शिक्षण के प्रति बहुत धनात्मक अभिवृत्तियाँ जन्म लेती है। 

॥7.// अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं 
होगा। 

सारणी 2 
अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सहसंबंध का विवरण 


संख्या स्वतंत्रता कोति # गणना मान + सारणी मान 
॥प/ # ।6/] ॥-9 था ९ ]॥-८)ं। ८4॥/ 





अशासकीय शिक्षण दक्षता 
विद्यालय के शिक्षक 
शैक्षिक अभिवत्ति 0-2 * 0-27 


+0.05 स्तर पर सार्थक सह संबंध नहीं है। 
आकृति क्रमांक 2 
अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सहसंबंध 


कक शाछराम्बध 


हब न्‍्यादर्श 





न ५॥0व7/ ५०04457-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शव्ााता-2020 +* 69 व 


॥€काः 7शांहएटव रिटशा2ट2व 0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 
सारणी क्रमांक 2 एवं आकृति क्रमांक 2 के अवलोकन करने से विदित होता है कि अशासकीय विद्यालयों के 
?॥(॥0॥७० 57।50]| ७४ छठ ५किणरे , 087॥0॥॥॥4॥ ।(०5०/; ५४५।/७७॥ | 6 | ७७८४४ 0-2 है जो स्वतंत्रता 
कोटि %॥% 78 के लिए 0.05 स्तर की सार्थकता पर ४४ सारणी मान 0.247 से कम है और दो चरों शिक्षण दक्षता 
एवं शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य निम्न धनात्मक सह सम्बन्ध है जो कि 0.05 स्तर पर असार्थक है। 
अतः अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं 
पाया गया। 
अतः शून्य परिकल्पना ॥% स्वीकृत की जाती है। 
विवेचना : पाया कि अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों भी शिक्षण दक्षता बढ़ने से उनकी शैक्षिक अभिवृत्ति 
में बहुत ही कम वृद्धि होती है एवं शैक्षिक अभिवृत्ति बढ़ने से शिक्षण दक्षता में कम वृद्धि होती है। एक चर में ज्यादा 
वृद्धि होती है तो दूसरे चर में बहुत कम वृद्धि होती है। यह निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध है जो ॥४ 78 के लिए 
0.05 की सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। इसके कई कारण हो सकते है जैसे - अशासकीय शिक्षकों की नियुक्ति 
का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं होता है| सभी शिक्षक प्रशिक्षण नहीं किए रहते है। इसलिए उनमें उच्च सकारात्मक 
अभिवृत्तियाँ नहीं पायी जाती जिससे उनकी शिक्षण दक्षता भी प्रभावित होती है। अशासकीय शिक्षकों की शैक्षिक 
अभिवृत्ति के समान शिक्षण दक्षता के बढ़ने की गति एक समान नहीं होती। इसलिए एक चर तो तेजी से बढ़ता 
है लेकिन दूसरा चर कम गति से बढ़ता पाया गया। इसलिए इन दोनों चरों में असार्थक संबंध पाया गया। 
अध्ययन का निष्कर्ष 
शोध से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है- 
4. शासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध पाया गया। 
2 अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं 
पाया गया । 
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उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श 


की आवश्यकता का अध्ययन 


चन्रशेखर शर्मा 

भूमिका 

संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्हें शिक्षा में रुचि न हो। शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय-प्रबंधक, शिक्षा 
मंत्री, राजनीतिज्ञ आदि के मुख से यह शब्द प्रायः सुना जाता हैं। आल कल ही नहीं अति प्राचीन काल से शिक्षा 
को विभिन्‍न अर्थ दिये गये थे। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु 
तक जो कुछ सीखता और अनुभव करता हैं, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अन्तगर्त माना जाता हैं| उसके सीखने 
और अनुभव करने का परिणाम यह होता हैं कि वह विभिन्‍न प्रकार से आपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 
वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। 
निर्देशन 

निर्देशन को मार्गदर्शन, दिशानिर्देशन, निर्देश देना, परामर्श देना, रास्ता दिखाना या पथ प्रदर्शन करना समझा 
जाता हैं, जबकि निर्देशन इन सबसे भिन्न हैं। 

निर्देशन किसी व्यक्ति को रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन करना न होकर, यह केवल एक सहायता हैं जिससे 
बालक अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बन पाता हैं। 
परामर्श 

कोठारी आयोग (4964) ने भारतीय शिक्षा के समग्र ढ़ाँचे का निरिक्षण किया तथा भारत के राष्ट्रीय विकास 
एवं ध्यान में रखते हुए आयोग ने भारत में निर्देशन एवं परामर्श की स्थिति पर विचार किया तथा परामर्श के सभी 
पक्षों को सम्मानित करते हुए परामर्श के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 

“परामर्श का आशय पूछतांछ, पारस्परिक तक॑-वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय हैं।” इस 
शाब्दिक आशय के अन्य पक्ष हैं जिनके आधार पर परामर्श का अर्थ स्पष्ट हो सकता हैं। 
समस्या कथन 

“उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन” 
2.3 अध्ययन के उद्देश्य 

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं- 

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन करना। 

अध्ययन की परिकल्पना : उक्त शोध हेतु निम्न परिकल्पनायें बनायी गयी हैं। 


+ जशोधार्थी, महात्मा ज्योतिबा फुले रहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 
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4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पायी जाएगी। 

समस्या का परिसीमन : इस अध्ययन के अन्तगर्त केवल बिहार के बॉका शहर के अतंर्गत हिन्दी माध्यम 
के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का चयन किया गया हैं। 

इस अध्ययन हेतु 3 शासकीय तथा 3 अशासकीय शालाओं को लिया गया हैं। 

इस अध्ययन हेतु शहरी छात्र-छात्राओं को लिया गया हैं। 

इस अध्ययन हेतु 44वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही लिया गया हैं। 

यह अध्ययन छात्रों में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता के अध्ययन तक सीमित हैं। 

शोध विधि : प्रस्तुत शोध के लिए आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सक्क्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं, क्योंकि 
उसके प्रतिदर्श पूरे समष्टि में बिखरे हुए हैं, इसके अलावा इस विधि के निम्न गुण भी इसके चयन को आधार प्रदान करते 
हें। 

जनसंख्या : शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के शहरी क्षेत्रों के छात्र एवं 
छात्राओं का निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का अध्ययन किया गया हैं। इस अध्ययन हेतु बिहार के बॉँका 
जिले में स्थित 3 शासकीय एवं 3 अशासकीय विद्यालयों का लिया गया हैं। 
न्यादर्श 

सारणी क्रमांक-॥ 
न्यादर्श में लिए गए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वालें छात्रों की संख्या 


विद्यालय का नाम शासकीय “अशास 


2 


ह त 

5 [ ५ मक।.. 

6 | गुलाबी महतो उच्च विद्यालय खावा, बाॉँका 20 
20 


कुल छात्रों की संख्या 





3.7 शोध उपकरण : प्रस्तुत शोध “उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की 
आवश्यकता का अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं| जिसके अंतगर्त 30 प्रश्नों 
का समावेश किया गया हैं। तथा पाँच प्रश्नों की एक परिकल्पना बनायी गयी हैं। जिसमें उत्तरदाता को प्रश्नों के 
उत्तर में हाँ या ना में उत्तर देना हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर अंक तथा गलत उत्तर पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे | 

सांख्यिकीय अभिप्रयोग : उक्त अध्ययन विशिष्ट उद्देश्यों को सामने रख करके उपर्युक्त निष्कर्षों की 
प्राप्ति के लिए सांख्यिकीय की प्रविधि यथा प्रतिशत, केन्द्रित प्रवृत्ति का मान, का व्यवहार किया गया हैं। 

परिकल्पना प्न, : “उच्चतर माधमिक स्तर के विद्यार्थियों में शैक्षिक निदेशन एवं परामर्श की आवश्यकता पाई जाएगी।” 
उपर्युक्त परिकल्पना की जाँच करने के लिए शोधकर्ता ने प्राप्त आंकड़ों का प्रतिशत मान निकाला हैं। जिसका 
विवरण अग्रलिखित सारणी में प्रदर्शित है। 


मन ५॥०१॥ ५६०04व757-५॥ 4 ९०.-९एएा 4 शत्वाता-2020 + 7जननरषवोववा 


॥€का 77शछांशशरटब रिटा22 ३0प्राफवा। [9७७७४ : 239-5908 | 
सारणी-2 

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता के प्राप्तांक 
प्र0क्र0 प्रश्न छात्रों | हॉ | नहीं | प्राप्तांक 
की सं0 प्रतिशत में 
क्या आपकों विद्यालय के चुनाव में निदेशन एवं। 420 | 9 | 23 | 80.33 
परामर्श की आवश्यकता महसूस होता हैं। 
क्या आपको छात्रों के साथ सामन्जस्य की समस्या। 420 | 443 | 07 94.46 
होती हैं? 
क्या आप शैक्षिक परामश का सहय 420 | 445 | 05 95.83 
हैं? 
क्या आपको पुस्तकों के चुनाव में समस्या का अनुभव | ॥20 | ॥44 रे 95 
होता हैं ? 


चित्र संख्या-4 
उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता का 
आरेख 





प्राप्तांक प्रतिशत में 








वा - ५हा।€ट5 








उपयुक्त आरेख से ज्ञात होता हैं कि 88.73 प्रतिशत विद्यार्थियों ने शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता 
महसूस की हैं। 

अत: उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हैं कि विद्यार्थियों में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पायी गई। 

अतः परिकल्पना प्न, स्वीकृत होती हैं। 

निष्कर्ष : प्रस्तुत लघु शोध में प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। 

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में शिक्षा संबंधी निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पायी गयी। 

सुझाव : उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों व अन्य सर्वागीण विकास के लिए निर्देशन एवं परामर्श अति 
आवश्यक हैं। अतः विद्यार्थियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करते रहना चाहिए | 
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इन विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं। 

4. आधुनिक युग में हमारे समाज में बुराईयों का बोलबाला हैं। समाज में दिन-प्रतिदिन विभिन्‍न प्रकार की 
बुराईयों उत्पन्न होते जा रही हैं जिसके कारण विद्यार्थी एवं व्यक्ति समाज में अपना समायोजन नहीं कर 
पा रहा हैं। आज हमारे समाज में जातिवाद, धनवाद, दहेज-प्रथा, महिला उत्पीडन, अशिक्षा आदि बढ़ता 
ही जा रहा है इन बुराईयों पर नियंत्रण पाने के लिए छात्र को समाज के सभी लोगों को सामाजिक निर्देशन 
एवं परामर्श उचित स्थिति अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए । 

2. वर्तमान समय में सभी छात्रों एवं व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन काल में विभिन्‍न प्रकार के समस्याओं का 
सामना करना पड़ता हैं। जिसमें छात्र और व्यक्ति की अधिकांश समस्याएँ स्वयं अपने आप से या 
व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं। जिससे व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में सुख शांति से नहीं रह पाता। अतः 
यह आवश्यक हैं कि छात्रों एवं व्यक्तियों के व्यक्तिगत समस्याओं का करण, निवारण और उचित निर्देशन 
एवं परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। 

3. आज के भागदौड़ भरी तेज जिन्दगीं में हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन एकत्रित कर सभी सुविधाओं 
का लाभ उठाना चाहता हैं और भौतिक संसारिक सुख का लाभ उठाना चाहता हैं इन भौतिक सुखों की 
प्राप्ति के लिए वह अनैतिक कार्यो में लीन हो गया हैं और अनैतिक कार्य जैसे चोरी, घूसखौरी, बेइमानी, 
भ्रष्टाचार, करता है। जिससे सामसजिक एकता व एकरूपता का हरास हो रहा हैं अतः छात्रों एवं व्यक्तियों 
को उनके नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी एवं समय-समय पर उपयोगी निर्देशन एवं परामर्श प्रदान 
करते रहना चाहिए । 
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2वीं सदी में अध्यापक शिक्षा 
राहुल कुमार तिवारी* डॉ. आलोक कुमार मिश्र** 

सारांश-हमारे देश में आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण का प्रारम्भ यूरोपीय जातियों ने किया। प्रारम्भ में तो यह भी 
शिक्षकों को केवल विषयों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करते थे परन्तु आगे चलकर इन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा 
और शिक्षण के मूल तत्वों का सैद्धांतिक ज्ञान कराना भी प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण अध्यापक 
शिक्षा के रूप विकसित है। शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव है। यदि शिक्षार्थी के भविष्य को संवारना है, 
तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक की यह कार्य कर सकता है। प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को उचित एवं मनोवैज्ञानिक 
ढंग से पढ़ा पायेगा। शिक्षार्थियों का सर्वागीण विकास करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है 
एवं योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक की शिक्षार्थियों का सर्वागीण विकास कर सकता है। अध्यापक प्रशिक्षण की 
आवश्यकता कार्य को सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से सम्पादित करने के लिए, अति जटिल कार्यो के विशिष्ट ज्ञान, 
अभिवृत्ति, कौशल एवं व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक कार्य या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण 
आवश्यक है। 

शब्द कुन्जी- आधुनिक, शिक्षा प्रशिक्षण. अध्यापक शिक्षक इत्यादि। 


प्रस्तावना-भारतीय शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है यह वैदिक काल से ही शिक्षण प्रशिक्षण का विकास हो 
चुका था तत्कालीन समय में यहां शिक्षा नय की एक आदत का प्रचलन था इससे कुछ इस ग्रुप होने का प्रशिक्षण 
संस्था सही प्राप्त कर लेते थे वर्तमान समय में ऐसे छात्र अध्यापक पद्धति कहते है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक बनने 
के लिए पूर्ण भिक्षुक होना आवश्यक था | शिक्षक बनने के इच्छुक भिक्षु धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त 
करते थे साथ ही अपने निम्न स्तर के शिष्यों को पढ़ाते थे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसों में कक्षा ५वीं 
की प्रणाली प्रचलित थी परन्तु इसका उद्देश्य शिक्षक तैयार करना नहीं था शिक्षकों का कार्यभार कम करना था। इस 
प्रकार कक्षा ५वीं की प्रणाली में श्रेष्ठ छात्रों को अध्यापक का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। 

हमारे देश में आधुनिक शिक्षा प्रशिक्षण का प्रारंभ यूरोपीय जातियों ने किया। प्रारंभ में तो यह भी शिक्षकों को 
केवल विषयों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करते थे परन्तु आगे चलकर इन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा और शिक्षण 
के मूल तत्वों का सैद्धांतिक ज्ञान कराना भी प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा के रूप 
विकसीत है। प्राचीन काल में अध्यापन को एक सेवा के रूप में देखा जाता था जब ज्ञानदान को एक परम पवित्र 
और महत्वपूर्ण सामाजिक हित के कार्य के रूप में स्वीकृति और मर्यादा दी जाती थी। अर्वाचीन काल में यह एक 
व्यवसाय का रूप लेता गया और अध्यापक वेतन लेकर उसको एवज में ज्ञान देने का कार्य करने लगे। आधुनिक 
काल में इसे एक आजीविका का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस 
दिशा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भी अध्यापक को आजीविका के 
रूप में मान लिया गया है और इसके गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। 

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना लचीला हो कि वह साधारण तथा सृजनात्मक शिक्षक दोनों की आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके। वास्तव में सभी शिक्षकों से कक्षा में सृजनात्मक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 
+ गोधार्थी, शिक्षा विभाग, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर ( छ.ग. ) 
++ विभागाध्यक्ष शिक्षक शिक्षा विधाग, मनीषी महिला पी.जी. कॉलेज, गौरीगंज, अमेठी ( उ.प्र. 2 
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आज कक्षाओं में भीड़ बढ़ती जा रही है। अस्तु समाज के विभिन्‍न स्तरों से बहुआयामी योग्यता वाले शिक्षकों को 
खोज निकालना होगा। अध्यापन शिक्षण-कार्यक्रमों में विविधता लानी होगी। अभिवृत्तियों तथा कौशलों के विकास 
पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योकि इनके विकास में उद्देश्यपूर्ण अभ्यास की जरूरत है। तभी शिक्षक का 
शिक्षा के प्रति रूझान सम्भव है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित उन्‍नति नही हो सकी है। 
अध्यापक-शिक्षक संस्थाओं में वृद्धि अधिक तीव्रता से तो हुई है, परन्तु अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक विकास नही 
हो सका है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा में अनेक समस्याएँ देखने को मिलती है। शिक्षा के गुणात्मक विकास में 
अध्यापक शिक्षा की विश्वविद्यालय, विद्यालय, विभिन्‍न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या महत्वपूर्ण 
है। चयन की समस्या पर्याप्त अध्यापकों का चयन नही किया जाता। चयन की समस्या, अध्यापकों को सुविधा 
की समस्या, कार्य करने की परिस्थितियों की समस्या व सामाजिक स्वतंत्रता की समस्या आदि। 

प्राचीन काल में अध्यापन योग्यता को एक जन्मजात प्रकृति प्रदत्त योग्यता स्वीकार किया जाता है। उस समय 
यह मान्यता थी कि अध्यापक बनने वाला व्यक्ति जन्म से ही अध्यापक संबंधी प्रतिभा से संपन्न होता है। उन्हें किसी 
प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। कालन्तर में इस मान्यता का खंडन किया जाने लगा है और 
अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाने लगा है। प्रभावी एवं उद्देश्य केंद्रित बनाने कठोर शिल्प उपागमों 
बहुआयामों एवं कंप्यूटर के प्रयोगों को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यंत्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने शिक्षकों 
की भूमिका पर अनेक सवाल खड़े कर दिए है। यह तो स्पष्ट है कि मशीनों के प्रयोग होने के बाद भी शिक्षक का 
महत्त्व भविष्य में यथावत बना रहेगा। कारण यह है कि भले ही कठोर शिल्प उपागमों के आधार विद्यार्थियों का 
ज्ञानात्मक विकास हो जाए परन्तु उनके शारीरिक एवं संवेगात्मक पक्षों का विकास करने में शिक्षक की भूमिका 
महत्वपूर्ण है। शिक्षक की सहायता के बगैर शिक्षार्थी का सर्वागीण विकास संभव नहीं है। 

इस संदर्भ में 24वीं सदी में शिक्षकों की भूमिका का उल्लेख निम्न बिंदुओं के अंतगत किया गया 
है-शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी का विकास वर्तमान समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक शिक्षक 
के लिए शिक्षण तकनीकी का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षण तकनीकी के आधार पर किए जाने वाले शिक्षण 
से यह स्पष्ट हो गया है कि इसके माध्यम से ही औपचारिक प्रशिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाना संभव है। 

एक शिक्षक के लिए कप्यूटर का संचालन कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न तकनाकों की जानकारी अनैतिक कार्य 
नारी शोषण वर्ग संघर्ष अनुशासनहीनता एवं स्वार्थपरता का तांडव हो रहा है तथा सामाजिक व्यवस्था में कानून 
व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। ऐसी सामाजिक विघटन की विषम परिस्थितियों में एक कुशल अध्यापक ही 
नवीन समाज का निर्माण कर सकता है किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था में अध्यापकों का महत्वपूर्ण स्थान 
होता है। अतएव अध्यापक शिक्षा मुख्य उद्देश्य शैक्षिक तकनीकी माध्यम से शिक्षा - कोशलों का विकास करना 
है। अतएव अध्यापक को शैक्षिक तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। 

शैक्षिक प्रक्रिया के तीन महत्त्वपूर्ण ध्रुव होते है - शिक्षक, शिक्षार्थी, एवं पाठयक्रम। इनमें शिक्षक का स्थान 
महत्वपूर्ण है। शिक्षक ही एक ऐसा मानवीय साधन है जो किसी भी पाठयवस्तु एवं उसे प्रस्तुत करने वाली विधियों 
एवं सहायक सामग्री का प्रभावी प्रयोग कर सकता है। शिक्षकों का विकास से संबंधित समस्त प्रक्रिया का 
प्रभावशाली संपादन एक शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता पर ही आश्रित होता है। 

भूमंडलीयकरण और बाजारीकरण के इस दौर में मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के यंत्रीकरण 
पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा है। यंत्रीकरण का स्पष्ट प्रभाव उद्योग, वाणिज्य, सुरक्षा आदि के साथ-ही-साथ 
शैक्षिक क्षेत्र पर भी दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया को नया आयाम प्राप्त होता है। 

अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता-प्रशिक्षण एवं व्यवसाय में गहरा सम्बन्ध है। यदि व्यवसाय के लिए 
आवश्यक ज्ञान और कौशल को व्यक्ति में विकसित किया जाए तो व्यवसाय की सफलता की भविष्यवाणी सफल 
सिद्ध हो सकती है। शिक्षण एक व्यवसाय है, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पर शिक्षण का 
उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है। विभिन्‍न स्तरों पर उद्देश्य में परिवर्तन नही होता केवल पाठयवस्तु तथा प्रक्रिया 
में परिवर्तन होता है। विषय में विशेषतता के साथ-साथ प्रशिक्षण द्वारा कई अन्य कौशल विकसित किये जाते हैं। 
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प्रभावी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कई आश्चर्यजनक गुणों को विकसित करता है। इसके परिणामस्वरूप यह 

निष्कर्ष निकाला गया है कि महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। कॉलेज में अध्यापकों 

के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्यतः अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य को 

सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से सम्पादित करने के लिए, अति जटिल कार्यो के विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं 

व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक कार्य या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 
अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य 

बोधात्मक उद्देश्य- सामाजिक संरचना, कार्य एवं अन्तःक्रिया का ज्ञान विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम 
प्रक्रिया का बोध, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को बोध, आवश्यकता पूर्ण न होने पर उत्पन्न समस्याओं का बोध 
कर समाधान का प्रयास करना, विद्यालयीन » महाविद्यालयीन संगठन एवं प्रशासन का बोध, परीक्षा एवं मूल्यांकन 
विधियों का ज्ञान व बोध एवं अध्यापकों में विषय संबंधी ज्ञान | 

कौशल उद्देश्य- विभिन्‍न शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता एवं कौशल, शिक्षण विधियों का विकास 
एवं विषय के प्रयोग की योग्यता, प्रभावपूर्ण कौशल एवं अभिप्रेरणा, शिक्षण के विशेष उद्देश्यों को बनाने की 
योग्यता, मूल्यांकन प्रविधियों के प्रयोग एवं पाठय-सहगामी क्रियाओं के संगठन की योग्यता, शैक्षिक तकनीकी के 
प्रयोग करने के कौशल को प्रयोग करने की योग्यता एवं अन्वेषणात्मक एवं क्रियात्मक अनुसंधान को कक्षा कक्ष 
समस्याओं के अनुरूप प्रयोग करने की योग्यता। 

अभिवृत्ति से सम्बन्धित उद्देश्य- शिक्षण व्यवसाय के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षण 
समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण, अध्यापक में प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण, छात्रों की 
समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण एवं परिवर्तनशील समाज में अध्यापक की भूमिका । 

अध्यापक शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी की उपादेयता-किसी राष्ट्र की छवि भौतिक सम्पदा से नहीं अपितु 
उस राष्ट्र की मानव सम्पदाएवं बौद्धिक सम्पदा से बनती है और उस बौद्धिक सम्पदा को उत्त्तरोत्त्र बढ़ाने का 
उत्तरदायित्व शिक्षा पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण एवं अहम साक्ष्य है शिक्षक की 
भूमिका इस प्रकार शिक्षा जो एक प्रकार से मानव सम्पदा है और जो प्रत्यक्ष रूप से मानव की गुणवत्ता एवं क्षमता 
को प्रोत्साहन देती है के संपूर्ण विकास के लिए सबसे आवश्यक है सुयोग्य एवं सक्षम शिक्षक शिक्षा प्राप्ति की 
सुव्यवस्थिति शिक्षण एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रति एवं कर्मठ शिक्षक प्रशिक्षक की व्यवस्था हो। 

4960 से 70 का दशक शैक्षिक तकनीकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। 4966 में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित 
अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई। सन्‌ 4970 में एन.सी.ई.आर.टी. तथा उच्च शिक्षा संस्थान बड़ौदा, मेरठ और 
शिमला विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग में एम.एड. तथा पीएच.डी. स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया। एन. 
सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत एक शिक्षा तकनीकी केन्द्र स्थापित किया गया। 

श्री अरविंद का कहना था -“अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के एक ऐसे चतुर माली होते है, जो संस्कारों 
की जड़ों को खाद देते है और अपने श्रम से उन्हें खींच खींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते है।” 

वर्तमान समय में भारतीय समाज में जातिवाद, प्रांतीयता जनसंख्या वृद्धि आर्थिक असमानता सांप्रदायिकतावाद, 
निरक्षरता, बेरोजगारी, राजनैतिक अस्थिरता जैसी अनेक प्रकार की समस्याए है। समाज में चारो ओर संस्कति, 
सांस्कृतिक एवं संस्कृत अस्थिरता हिंसा, अन्याय, आतंकवाद तथा कंप्यूटर में शैक्षिक प्रोग्राम बनाकर प्रेषित करने 
संबंधित कौशल में दक्ष होना आवश्यक होगा। 

निष्कर्ष-इस प्रकार के पाठयक्रम को संप्रेषित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि भविष्य में अधिकाधिक 
शिक्षकों में इस प्रकार का कौशल उत्पन्न किया जायें जो औद्योगीकरण की तीव्र रफतार में भी मजबूती के साथ 
खड़े रह सकें। एक अध्यापक, जो कि समाज का आदर्श होता है, अतः उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह 
सामाजिक, लोकतांत्रिक सांस्कृतिक एवं नेतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने आचरण का प्रदर्शन करें। सक्षम 
और कार्यकृशल अध्यापकों के अभाव में सभी अच्छी पाठय चर्चाएँ और उपकरण व्यवहारत: बेकार होकर रह जाते 
है। एन.सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत एक शिक्षा तकनीकी केन्द्र स्थापित किया गया |अध्यापक का महत्वपूर्ण दायित्व 
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शिक्षा की सहायता करना, उसकी वैयक्ति शैली में नई कुशलताओं का समावेश करना तथा हमेशा विकास की एक 
समग्र दृष्टि अपनाने में सहायता करना है। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक भी स्वंय अधिकाधिक सक्षमता और 
कुशलता पाने का प्रयास करता रहे। अतः: वर्तमान समय में अध्यापक का प्रशिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। 
अध्यापक शिक्षा आज भी अंकुरण की अवस्था में ही है, जिसे सही ढंग से पल्‍लवित एवं पुष्पित करने के लिए पूर्ण 
प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ भावी पीढ़ी को आगे आना होगा और पूर्व उपेक्षाओं को दूर करने के लिए सार्थक 
प्रयास करना होगा। 
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कक क्‍ उ5"उ॒ऊउ्त््त्त््तनी झा 
अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग एवं राम मूर्ति 
समिति के सुझाओं का समीक्षात्मक अध्ययन 


डॉ. अनुराधा कुमारी* 

शिक्षा मानव निर्माण का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास एवं परिमार्जन 
करके उसे समाज एवं राष्ट्रहित में तत्पर सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक के रूप में विकसति किया जाता है। 
जगद्गुरु के रूप में महिमा मण्डित भारतवर्ष अपने अतीत की इस विरासत के आधार पर सदियों तक सिरमौर बना 
रहा। भारतवर्ष की सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के कारण ही गुरू का स्थान ईश्वर तुल्य माना गया, परन्तु अपनी इस 
विरासत को सुरक्षित रख पाना आज के इस वैश्विक प्रतिष्पर्धा के दौर में सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस लिए आज 
देश की शिक्षा व्यवस्था के पुनर्नियोजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

डॉ० एफ0ई0०के0ई0 ने लिखा है कि- “वर्तमान शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपान्तरित करने के 
लिए गहन चिंता एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। 

शिक्षक-शिक्षा के सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु माना जाता है, क्‍योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुदृढ़ 
संचालन में अध्यापक की केन्द्रीय भूमिका होती है। अध्यापक शैक्षिक प्रक्रिया का वह पावन माध्यम है जिसके सतत 
प्रयास से ही विद्यार्थी अज्ञानता की तामसिक शक्तियों से संघर्ष कर सकते हैं। शिक्षक सामाजिक अभियंता है, 
समाज का नेतृत्वकर्ता है। अतः उसके प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु एक सशक्त माध्यम की आवश्यकता 
महसूस की जाती रही है। आजाद भारत में शैक्षिक प्रणाली के विकास एवं अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबन्धन 
हेतु सन्‌ 4948 में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 
जिसका उद्देश्य-भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट देना और उन सुधारों एवं विस्तारों के सम्बन्ध 
में सुझाव प्रस्तुत करना था, जो देश के वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए वांछनीय है। 

समय परिवर्तन एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं में वृद्धि ने शैक्षिक ढांचे को भी प्रभावित किया जिसकी परिणति 
4986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हुई | राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता एवं आवश्यकतानुरूप पुनर्निरीक्षण 
हेतु मई 4990 को आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी अध्यापक शिक्षा के समुचित 
क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षक शिक्षा के सन्दर्भ में 
इन्हीं आयोगों व समितियों के द्वारा दिये गये सुझावों का विस्तृत विवेचना किया जायेगा । 

राधाकृष्णन आयोग का अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव :- 

4. प्रशिक्षण कालेजों के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सुधार किया जाना चाहिए तथा पुस्तकीय ज्ञान की 
अपेक्षा प्रशिक्षण एवं अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। 

2. छात्राध्यापकों का वार्षिक मूल्यांकन करते समय उनकी शिक्षण-योग्यता को केन्द्र विन्दु मानना चाहिए। 

3. विद्यालयों में अधिक अध्यापन अनुभव प्राप्त शिक्षकों को ही प्रशिक्षण विद्यालयों में नियुक्त किया जाना चाहिए। 

4. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए तथा परिस्थतियों के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्मित 
करना चाहिए । 

5. शिक्षण अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की ही एम0एड0 हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। 
+ प्राचार्या, पटेल बी.एड्‌. कॉलेज, लोधमा, खुटी, झारखण्ड 
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6. शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्य पर समान बल देना चाहिए। 

सुझाव समीक्षा-उक्‍त सुझाओं का समीक्षात्मक अध्ययन निम्नांकित रूप में किया जा सकता है- 

4. आयोग के सुझावों के बावजूद भी प्रशिक्षण के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा सका। 
जिससे प्रशिक्षण में औपचारिकता बढ़ी । 

2. विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा आज भी पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 
प्रशिक्षणार्थी शिक्षण के नवीनतम्‌ ज्ञान से वंचित हैं। 

3. आज भी प्रशिक्षण में पुंस्तकीय ज्ञान एवं व्याख्यान पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है। जिससे नैसर्गिक 
रूप से गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। 

4. छात्राध्यापकों का वार्षिक मुल्यांकन एवं शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन भिन्‍न-मभिन्‍न प्रशिक्षकों से कराये जाने 
के कारण शिक्षण दक्षता पर अधिक ध्यान नहीं हो पा रहा है। 

5. यू0जी0सी0 योग्यता मानकों में आज भी अध्यापन अनुभव को समुचित महत्व नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि 
कई लोग इस मानक का दुरूपयोग भी करते हैं। 

6. पाठयक्रम निर्माण में स्थानीय परिस्थियों को ध्यान में रख कर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को कुछ छूट दी 
जानी चाहिए। ताकि छात्रों में नीरसता एवं कृत्रिमता न आने पाये। 

7. शिक्षण एवं सैद्धान्तिक विषयों में समान बल नहीं दिया जा रहा है। क्‍योंकि सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम इतना 
व्यापक है कि इसके शिक्षण में ही एक वर्ष लग जाते है। अतः प्रशिक्षण मात्र औपचारिकता बन कर रह जाता है। 

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिसों एवं सुझावों का पुनर्निरीक्षण एवं 
संचालित प्रशिक्षण की उक्त समस्याओं का निराकरण करके व्यवस्था को और अधिक गति एवं आधार दिया जा 
सकता है। 

आचार्य राममूर्ति समिति के सुझाव:- 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4986 में संकल्प लिया गया था कि-शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के 
लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की जानकारी एवं कला और संस्कृत के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार 
उत्पन्न करने के लिए प्रयास किया जायेगा। इस संकल्प के मूल्यांकन एवं शिक्षा नीति के पुनर्निरीक्षण हेतु गठित 
इस समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिये- 

4. शिक्षक-शिक्षा हेतु छात्राध्यापकों का चयन केवल परीक्षांकों के आधार पर न करके उनकी अभिरूचि एवं 
निष्पत्ति को भी आधार बनाया जाना चाहिए। 

2. प्रशिक्षण कार्यकम केवल खानापूर्ति न होकर दक्षता आधारित होना चाहिए । 

3. सैद्धान्तिक पहलू पर ही ध्यान न देकर उसके क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष पर ध्यान दिये जाने की 
आवश्यकता है। 

4. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। 

5. अध्यापक शिक्षा की प्रथम उपाधि पत्राचार माध्यम से नहीं दिया जाना चाहिए क्‍योंकि प्रशिक्षण अभ्यास के 
पर्याप्त अवसर कुशल निदेशकों से नहीं मिल पाते। 

6. शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समिति ने निम्न माडल प्रस्तुत किया- 

(0) अध्यापक प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की जाय । 

() यह वास्तविकता पर आधारित हो। 

(0) इसमें अनुभव को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए । 

(५) सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण अभ्यास के द्वारा प्रदान किया जाय। 

7. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम संस्थाओ में विश्लेषण हेतु भेज कर उनकी प्रासंगिकता पर 
भी विचार मांगे जाय। 
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8. शैक्षिक संगोष्टियों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता के संदर्भ में मंथन करके उनके सुधार के निरन्तर प्रयास 
किये जाय | 

9. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढाने हेतु अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाय साथ ही अनुसंधानों के 
लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित किया जाय। 

40. डायट पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभमीमीकरण, शिशुओं के समुचित विकास एवं शिक्षा के समुचित सम्प्रेषण 
की व्यवस्था हो। 

44. शिक्षकों को पाठयक्रम निर्माण, नीति निर्माण, कार्यकारिणी परिषद एवं अन्य निर्णायक निकायों में 
प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय । 

42. शिक्षकों की सेवाशर्ता में सुधार करके उन्हें आवासीय, चिकित्सीय एवं यात्रा सुविधायें प्रदान की जानी 
चाहिए | 

समिति के उक्त सुझावों को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ सुधार एवं संशोधन किये 
गये किन्तु उन सुधारों का समुचित क्रियान्वयन आज तक नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि शिक्षा की 
वर्तमान स्थिति इस रूप में पहुँच गयी है कि इसे मात्र एक औपचारिक प्रशिक्षण मानकर खानापूर्ति की जा रही 
है। इसमें वास्तविकता एवं आधुनिकता लाकर वर्तमान शैक्षिक माँग के अनुरूप व्यवस्थित करने की महती 
आवश्यकता है। 
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क्र “न्‍अपेायय3थपता अत धखयााा्च्चव्च्ण्णणम 
प्राथमिक शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रासंगिकता 


पीयूष राज प्रभात* 

शारांश-शिक्षा एक जीवन्त पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से प्रारम्भ होकर जीवन भर 
चलती है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास करना, बालक को समाज का सभ्य एवं 
समायोजित नागरिक बनाना होता है। बालक के सर्वागीण विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो बालक के जीवन भर की शिक्षा का 
आधार होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता रहता है। विद्यालय में ज्ञान 
वर्धन के साथ-साथ अन्य क्रिया-कलाप भी होते हैं। बालक को पाठयक्रम से सम्बन्धित ज्ञान के अतिरिक्त 
विद्यालय में जो क्रियायें करायी जाती है वह पाठय सहगामी क्रियायें कहलाती हैं। जैसे खेल-कूद, शैक्षिक भ्रमण, 
वाद-विवाद, भाषा आदि जिससे बालकों में स्वतंत्र चिन्तर की शक्ति विकसित होती है और उनका सन्तुलित विकास 
होता है। पहले पाठय सहगामी क्रियाओं को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, इसे विद्यालय के समय समाप्ति 
के बाद अतिरिक्त कार्य के रूप में जाना जाता था। परन्तु वर्तमान समय में इसके महत्व को देखते हुए पाठय 
सहगामी क्रियायें विद्यालय पाठयक्रम का आवश्यक अंग माना जाने लगा है। इससे छात्रों के ज्ञान को व्यवहारिक 
बनाया जा सकता है तथा बालकों के रूचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सही दिशा प्रदान की जा सकती है। 
पाठय सहगामी क्रियाओं से बालकों में नागरिकता के गुणों, सामाजिकता का विकास, अवकाश का सदुपयोग, ज्ञान 
का व्यवहार में उपयोग, स्वानुशासन की भावना, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोरंजन नैतिकता एवं मूल्यों 
का विकास संभव होता है, जो बालक के सर्वांगीण विकास के आवश्यक तत्व हैं। अतः विद्यालय में पाठय सहगामी 
क्रियाओं के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए और समय तालिका में स्थान देते हुए प्रभावी तरीके से पाठय 
सहगामी क्रियायें करानी चाहिए । 

प्रस्तावना-शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को परिवार, समाज विद्यालय एवं 
अनुभव से प्राप्त होती है। विद्यालयों को शिक्षा का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। जहाँ पर बालक को सुनियोजित 
ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास करना 
होता है। जिससे बालक शरीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर समाज का सभ्य नागरिक बन सके। पहले 
विद्यालय के कार्यों में केवल पढ़ना, लिखना सिखाया जाना ही था, लेकिन वर्तमान समय शिक्षा व्यवस्था एवं 
आवश्यकता में परिवर्तन के कारण विद्यालयों में अन्य क्रिया कलापों पर भी बल दिया जाने लगा है। विद्यालय का 
प्रमुख कार्य बालक का सर्वागीण विकास करना है। जिसके लिए विद्यालयों में पाठय सहगामी क्रियायें भी 
आयोजित होने लगी हैं। जिसके द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सम्भव हो सका है। 
पहले पाठय सहगामी क्रियाओं को विद्यालय में स्थान प्राप्त नहीं था लेकिन वर्तमान समय में इसका महत्व काफी 
बढ़ गया है। 

प्राचीन अवधारणाओं में पाठयक्रम सम्बन्धी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जो क्रियायें की जाती थी उन्हें 
अतिरिक्त पाठयक्रम क्रियाओं की संज्ञा दी गयी थी। यह क्रियायें विद्यालय के सुविधाओं और बालक की इच्छा 
पर निर्भर थी|। इनकी सफलता और असफलता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और न ही समय तालिका 
में उनके लिए कोई विशेष स्थान था। यह सब क्रियायें विद्यालय के समय के बाद आयोजित की जाती थी परन्तु 


* शोध छात्र, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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वर्तमान समय में पाठय सहगामी क्रियायें विद्यालय के पाठ्यक्रम का एक अभिन्‍न अंग बनती जा रही हैं और 
विद्यालय की समय तालिका में इनका उचित स्थान भी प्राप्त होने लगा है। यह विद्यालय के अतिरिक्त समय की 
क्रियायें न होकर विद्यालय पाठयक्रम एवं समय तालिका का एक आवश्यक भाग हो गया है। 

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, “स्वच्छ आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात 
हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की संवृद्धि क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों के विकास सम्बन्धित 
आवश्यकताओं को पूरा कर सके उसमें मनोरंजक कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो 
बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्‍न रूचियों को विकसित करें।” 

पाठय सहगामी क्रियायें-विद्यालयों में आयोजित होने वाली पाठय सहगामी क्रियायें निम्नलिखित हैं- 

4. दैनिक सामूहिक सभा-विद्यालय में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन होता है जो छात्र एवं अध्यापक 
दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रार्थना सभा के बाद दैनिक एक सभा का आयोजन होना चाहिए जिसमें 
नियमितता, अनुशासन और नैतिकता आदि से सम्बन्धित बातें भी बतायी जानी चाहिए जिससे बालकों में नेतिक 
मूल्यों का विकास होता है। 

2. विशय सम्बन्धी समिति-विद्यालय में पाठय सहगामी क्रियायें के अन्तर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर 
विशेष समिति का गठन किया जाता है। जैसे- विज्ञान कल्ब, कृषि समुदाय, भाषा समिति आदि । इससे छात्रों में 
स्वतंत्र चिन्तन एवं रूचि का विकास होता है। 

3. खेल-क्द-बालकों की खेल-कूद के प्रति रूचि ज्यादा होती है। विद्यालयों में खेल-कूद का विशेष महत्व 
रहा है। खेल से बच्चों का मनोरंजन प्राप्त होता है तथा बालकों के शरीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुणों का 
विकास होता है। 

4. विद्यालय पत्रिका प्रकाशन-विद्यालय में समय-समय पर मासिक, त्रिमासिक, वार्षिक आदि पत्रिकाओं 
का प्रकाशन होता रहता है जिसमें बच्चों के उत्कष्ठ लेखों का प्रकाशन होता है, इससे छात्रों में मौलिक लेखन 
शैली का विकास होता है। 

5. शैक्षिक भ्रमण-विद्यालयों द्वारा समय-समय पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है जो बालक 
के ज्ञान को प्रत्यक्ष एवं व्यावहारिक बनाते हैं। यह बालकों को किसी विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने का 
एक माध्यम है। 

6. प्रदर्शन-विद्यालयों में विभिन्‍न प्रकार के कार्य कराये जाते है। नाटक, चित्रकला, संगीतकला, फोटोग्राफी 
आदि कुछ ऐसे कार्य है जो अभिरूचि प्रदर्शन के अन्तर्गत आते है। विद्यालयों में ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए 
जिससे बालक अपने अभिरूचियों का प्रदर्शन कर सके जिससे बालक को सही दिशा देने में सहायता दी जा सके | 

7. वाद-विवाद-वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिता छात्रों के अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। 
यह बालकों में तक॑ चिन्तन एवं कल्पना शक्ति का विकास करती है तथा छात्रों को अपने विचारो को व्यवस्थित 
रूप में प्रदर्शित करने का अवसर देता है। 

पाठय सहगामी क्रियाओं का महत्व-प्राथमिक विद्यालय जो कि बालक के शिक्षा के आधार होते हैं इस 
समय बालकों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक गुणों का भी विकास होता है। विद्यालय में 
करायी जाने वाली पाठय सहगामी क्रियायें बालक के सर्वागीण विकास का सर्वोत्तम साधन होती है। जिससे 
बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ बालकों में स्वतंत्र चिन्तन तर्क गुणों का विकास होता 
है। पाठय सहगामी क्रियाओं के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- 

*  पाठय सहगागी क्रियाओं में खेल-कूद से बालकों में सहयोग, प्रेम, धर्य, सहनशीलता एवं नेतृत्व के गुणों 
का विकास होता है। और वह अपनी रूचि के अनुसार कार्य करता है। बालक में नागरिकता के गुणों का विकास 
होता है। 

*»  विद्यलाय आयोजित होने वाले पाठयसहगामी क्रियाओं से बालकों में स्वार्थ की भावना कम हो जाती है 
और व समाज में परमार्थ जैसे कार्यों की ओर भी अग्रसर होता है। 
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*» वर्तमान समय में शिक्षा सैद्धान्तिक के साथ-साथ व्यवहारिक रूप में भी प्रचलित है। यह केवल ज्ञान के 
भण्डार के रूप में नहीं बल्कि क्रियाओं का योग होता है जो बालक के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाती है। 

*  प्रत्यूके बालक की रूचि अलग-अलग होती है जैसे खेलकूद, चित्रकारी, नाटक आदि। पाठ्य सहगामी 
क्रियाओं में उसे अपने रूचि के अनुसार कार्य प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। जो आगे उसके मार्ग को प्रसस्त 
करती है। 

*» स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मष्तिष्क का वास होता है। पाठय सहगामी क्रियाओं से बालक शारीरिक और 
मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। 

*»  पाठय सहगामी क्रियाओं में जैसे-वाद-विवाद, कला प्रदर्शन आदि बालक के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को 
बढ़ावा देते हैं जिससे बालक में स्वतंत्र चिन्तन की शक्ति का विकास होता है। 

*» विद्यालयों में ज्ञान के साथ-साथ मनोरंजन कार्य भी होना चाहिए जो पाठय सहगामी क्रियाओं से सम्भव 
है जिससे बालक शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ मनोरंजन भी कर सके | 

*»  पाठय सहगामगी क्रियाओं से बालकों में नैतिकता के गुणों का विकास होता है। सही गलत के निर्णय लेने 
की शक्ति उत्पन्न होती है। दैनिक दिनचर्या सम्बन्धी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 

*»  पाठय सहगागी क्रियाओं में जैसे शैक्षिक भ्रमण से बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 

*»  पाठय सहगामी क्रियायें बालक के समय के सदुपयोग का साधन होती हैं। 

निष्कर्ष-प्राथमिक विद्यालयों में जबकि बालक अपने बाल्यावस्था में होता है, उसका शारीरिक और मानसिक 
विकास दोनों हो रहा होता है। पाठय सहगामी क्रियायें बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। पाठय 
सहगामी क्रियाओं से बालक की रूचि, गति एवं क्षमता का पता चलता है और बालक को स्वतंत्र रूप से विकास 
का अवसर प्राप्त होता है। पाठय सहगामी क्रियायें बालक के व्यावहारिक ज्ञान का आधार होती हैं। बालक को 
प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान समय में शिक्षा के मूलभूत लक्ष्य बालक का सर्वागीण 
विकास एवं समाज का सभ्य नागरिक बनाने को पाठय सहगामी क्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है। 
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डी.एल.एड्‌. में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं 
शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन 


डॉ. रामेन्र कुमार* 





प्रस्तावना : व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का जीवन के विभिनन क्षेत्रों में उसके समायोजन पर प्रभाव पड़ता 
है। मानसिक उलझनों से ग्रस्त व्यक्ति प्रायः अपने दैनिक जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों से उचित समायोजन 
करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि संसार में शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ 
व्यक्ति ही उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। अत: मानव जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य 
की ओर ध्यान देना भी अत्यन्त आवष्यक है। आधुनिक मनोविज्ञान तथा चिकित्साशास्त्र ने मानसिक विसंगतियों 
को पहचानने, उनका कारण खोजने तथा उनको दूर करने के उपायों में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली 
है। वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्त्व देने की बात कही जाती है। माना जाने 
लगा कि शारीरिक अस्वस्थता सम्पूर्ण समाज के लिए परेशानी उत्पन्न करती है। वास्तव में बालकों का सर्वागीण 
विकास तभी सम्भव है जब वे शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णरूपेण स्वस्थ हों। शारीरिक स्वास्थ्य 
मानसिक स्वास्थ्य को तथा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को परस्पर प्रभावित करते रहते हैं। 

विद्यालयों में छात्रों की मानसिक, बौद्धिक, चिन्तन, तक॑ कल्पना, भाषा ज्ञान, इत्यादि की शिक्षा मिलती है जिनमें 
मानव व्यवहार के दर्शन होते हैं। मानव सामाजिक एवं भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है जिनके फलस्वरूप 
उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है। मानव उन्हीं क्रियाओं को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है, जो उसकी 
रूचि, अभिरूचि योग्यता स्वास्थ्य, वातावरण आदि कारकों के अनुरूप हो। कभी-कभी छात्र किसी कार्य को 
अरूचिपूर्वक या बिना वातावरण से सम्बन्धित हुये करते हैं तो वे सफल नहीं हो पाते हैं जिस छात्र का मानसिक 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को एक निश्चित समय सीमा में ही प्राप्त कर लेता है। 

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी क्रिया-कलाप केवल मानसिक चिकित्सकों द्वारा ही नहीं अपितु अध्यापक 
संरक्षक माता-पिता तथा समाज सुधारक आदि द्वारा किया जा सकता है। सत्य तो यह है कि मानव मनोविज्ञान 
का ज्ञान तथा उसमें अन्तदृष्टि होने पर कोई भी व्यक्ति मानसिक आरोग्य में सहायक हो सकता है। इस तरह 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उददेश्य केवल मानसिक रोगों का उपचार अथवा रोकथाम मात्र न होकर प्रत्येक 
व्यक्ति में एक ऐसे व्यक्ति का विकास करना है जिसका वातावरण से अच्छी प्रकार सामंजस्य हो जिसके बौद्धिक, 
भावात्मक और शारीरिक पहलू भली प्रकार सन्तुलित हो, जो सन्तुष्ट और आशावादी हो और जिसका अपने साथियों 
से व्यवहार करने में कम से कम संघर्श तथा तनाव का अनुभव हो। अत: मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य भली प्रकार 
समायोजन, सुलझा हुआ और सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। 

कृप्पूस्वामी के अनुसार-“”मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है-दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं 
और आदर्शों में सन्तुलन रखने की योग्यता। इसका अथ है - जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और 
उनको स्वीकार करने की योग्यता ।” 


* गश्रोध छात्र, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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नेशनल एशोसिएशन ऑफ मेन्‍न्टल हेल्‍थ ने मानसिक स्वास्थ्य को परिमाषित करते हुए लिखा है कि, 
“मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध उस तरीके से है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छायें महत्वाकांक्षाएं विचार एवं 
भावनाएं अपनी आत्मा से समन्वित करता है ताकि वह उन माँगों को पूरा कर सके जो उसके सामने आती है।” 

उपर्युक्त परिमाषाओं के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन की संयमित एवम्‌ समन्वित अवस्था का द्योतक 
है। लेकिन यह अवस्था आवश्यक नहीं कि अपरिवर्तनशील हो। मनुष्य की अपनी तथा अपने परिवेश की 
परिस्थितियों क॑ अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। हो सकता है कि आज हम अपने वातावरण के साथ पूर्ण 
सामंजस्य बनाने में सफल हों लेकिन सामंजस्य की यह स्थिति वातावरण में परिवर्तन के साथ बदल सकती है तथा 
हमारा सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार में बदल सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य सदैव 
एक जैसा नहीं बना रहता बल्कि इसमें परिस्थितियों तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर परिवर्तन आते रहते हैं। 

आजकल हमारे समाज, विद्यालय, परिवार, एवं शैक्षिक विकास में अस्थिरता व असन्तोष की भावना व्याप्त है। 
इस अस्थिरता के बाहरी व आन्तरिक दो कारण हैं। बाह्य कारण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक दशा तथा समाज 
का राजनैतिक वातावरण है। आन्तरिक कारणों में सामाजिक प्रशासन शिक्षण तथा छात्रों से सम्बन्धित समस्‍यायें 
है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि छात्रों की यह अस्थिरता, आर्थिक-सामाजिक स्तर, प्रवेष के लिए प्रमाणित 
मानदण्ड का अभाव, अध्यापकों तथा प्रशासकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा बेरोजगारी को लेकर है, जिससे 
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव 
उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ना स्वाभाविक है। जैसा कि कुछ शोधों द्वारा इंगित होता है- 

बमागोल्ड एवं अन्य (2044) ने निष्कर्ष के आधार पर पाया कि मानसिक स्वास्थ्य व शैक्षिक उपलब्धि में 
धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया। अल-कैशी, लामा एम. (204॥) ने निष्कर्ष में पाया कि- दुश्चिंता 
एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया। मेंहदी एवं अन्य (2043) ने निष्कर्ष 
के रूप में पाया कि- शैक्षिक उपलब्धि एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य चरों तनाव एवं दुष्विता के मध्य सार्थक 
सहसम्बन्ध पाया गया। तलवार एवं दास (2044) ने निष्कर्ष में पाया कि- जाति के आधार पर माध्यमिक स्तर 
के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि एवं मानसिक स्वास्थ्य में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। कुमारी एवं अन्य 
(2044) ने निष्कर्ष में पाया कि-- मानसिक स्वास्थ्य के 6 पक्षों में से केवल दो पक्ष (बुद्धि व संवेगात्मक स्थिरता) 
विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। पुवा, पोह क्‍योंग एवं अन्य (2045) ने निष्कर्ष में पाया 
कि- अध्ययन में पाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य का मायूसी, दुश्चिंता, तनाव एवं शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध पाया 
जाता है। सिंह, शशि (2045) ने निष्कर्ष के रूप में पाया कि कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य 
एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया। पाण्डेय, इन्द्र मोहन (2047) ने 
निष्कर्ष रूप में पाया कि- सार्थकता स्तर पर माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के अधिगम शैली एवं मानसिक 
स्वास्थ्य के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है। 

इन शोध अध्ययनों से पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव उनके शैक्षिक उपलब्धि को सार्थक एवं 
धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। यही डी0एल0एड0 विद्यार्थी आगामी भविश्य में जब अपने शिक्षण कार्यों में 
संलग्न होते है तो वहाँ उनके शिक्षणों कार्यो में भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। जैसा कि कुछ शोध द्वारा 
सिद्ध किया जा चुका है कि शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्‍न चरों का सार्थक प्रभाव 
पड़ता है। अल्वी रजा एवं बेनडेकी (2005) ने निश्कर्श के रूप में पाया कि - शिक्षकों के शैक्षिक स्तर, सेवा 
अवधि, शैक्षिक सहयोगियों की संख्या का उनके मानसिक स्वच्छता से अर्थपूर्ण एवं सकारात्मक सम्बन्ध होता है। 
बासु, सारा (2044) ने निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया गया - माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों 
के मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्य-सन्तुष्टि में अन्तर पाया गया। बी.एस. एवं एडविन (2043) ने निष्कर्ष में पाया 
कि आयु, कालेज के प्रकार, शिक्षण अनुभव, कालेज वातावरण तथा मासिक आय का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 

समस्या कथन-अध्ययन का शीर्षक इस प्रकार से निर्धारित किया है- 
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“डी.एल.एड. में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य 
सम्बन्ध का अध्ययन |” 

अध्ययन का उद्देश्य-प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया जायेगा- 

4. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का 
अध्ययन करना। 

2. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन 
करना | 

3. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का 
अध्ययन करना। 

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ-प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है- 

4. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध नहीं है। 

2. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध नहीं है। 

3. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध नहीं है। 

शोध प्रविधि : शोध समस्‍या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए षोधकर्त्ता ने वर्णनात्मक शोध की 
सहसम्बन्धात्मक विधि का प्रयोग किया है। वर्तमान शोध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शोध की 
जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज जनपद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत्‌ डी0एड0एड0 
विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जो कि विषमजातीय सीमित वास्तविक जनसंख्या है। वर्तमान शोध हेतु 
न्यादर्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित महाविद्यालयों में डी0एड0एड0 अध्ययनरत्‌ 200 
विद्यार्थियों जिसमें 400 छात्र एवं 400 छात्राओं का चयन बहुस्तरित न्यादर्शन विधि द्वारा निम्नांकित ढंग से किया 
गया है। मानसिक स्वास्थ्य के मापन के लिए अरुण कुमार सिंह एवं अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानसिक 
स्वास्थ्य बैटरी (मानसिक स्वास्थ्य बैटरी) का उपयोग किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य बैटरी में कल 430 एकांश 
हैं जिन्हें छः लोकप्रिय उपसमूहों - संवेगात्मक स्थिरता, सम्पूर्ण समायोजन स्वायत्तता, सुरक्षा-असुरक्षा, स्वप्रत्यय 
तथा बुद्धि में वर्गीकृत किया गया है। प्रदत्तों के संकलन एवं परिगणन के पश्चात्‌ निर्मित की गयी शून्य-परिकल्पनाओं 
के परीक्षण के लिए गुणनफल आधूर्ण सहसम्बन्ध तकनीक का उपयोग किया गया है। 

प्रदत्तों का विष्लेशण एवं व्याख्या-4. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक 
स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना। 

स, डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक 
सहसम्बन्ध है। 

मत डीएएल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक 
सहसम्बन्ध नहीं है। 





तालिका-१ 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं षैक्षिक उपलब्धि के मध्य # का मान 
लिंग एवं क्षेत्र संख्या (४) सहसम्बन्ध गुणांक # का मान 
विद्यार्थी 200 0.407* 


हक मा 


* 05 सार्थकता स्तर पर सार्थक 
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डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य #॥ का मान 0.4407 
है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना 'डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य 
एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है', निरस्त की जा सकती है अत: कहा जा सकता है कि 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। 
अर्थात्‌ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शैक्षिक उपलब्धि अच्छा होगा। 

2. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य 
सम्बन्ध का अध्ययन करना। 

सै, डी0एलएएड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध है। 

स, डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक 
सहसम्बन्ध नहीं है। 

तालिका - 2 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य 


छा बन बिक | _ खखनऑफ 
लिंग एवं क्षेत्र संख्या (४) सहसम्बद्ध गुणांक # का मान 


0.4 0 /* 


* 05 सार्थकता स्तर पर सार्थक 

डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ॥ का मान 0.3944 है 
जो 0.05 स्तर पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना 'डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं 
शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है', निरस्त की जा सकती है अत: कहा जा सकता है कि 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। 
अर्थात्‌ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शैक्षिक उपलब्धि अच्छा होगा। 

3. डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य 
सम्बन्ध का अध्ययन करना। 

पति, डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक 
सहसम्बन्ध है। 

पति, डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक 
सहसम्बन्ध नहीं है। 





तालिका - 3 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य + 


लिंग एवं क्षेत्र | सहसम्बन्ध गुणांक # का मान 


0.3 944४ 





* 05 सार्थकता स्तर पर सार्थक 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ॥ का मान 0.4404 
है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना 'डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य 
एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है', निरस्त की जा सकती है अत: कहा जा सकता है कि 
डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। 
अर्थात्‌ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शैक्षिक उपलब्धि अच्छा होगा। 
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निष्कर्ष-प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये- 
* डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक 
सहसंबंध है। 
* डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। 
*» डी0एल0एड0 में अध्ययनरत्‌ छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक 
सहसंबंध है। 
निहितार्थ-डी0एल0एड0 स्तर पर विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को अच्छा बनाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य 
सरकार, संस्थाओं, महाविद्यालयों, नीति-निर्देशकों एवं समाज तथा परिवार के लोगों को इस पर विचार करना बहुत 
जरूरी है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को सुदृढ़ बनाना एवं उन्हें शहरी सुविधाओं के अनुसार 
शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन्हें तनाव, कुण्ठा एवं दुश्चिंता आदि न पनपे। 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
*  कमारी, सुधा एवं जाफरी, सदफ (2044). उत्तर प्रदेश बोर्ड के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों का मानसिक 
स्वास्थ्य व शैक्षिक उपलब्धि, जर्नल ऑफ कम्यूनिटी गाइडेन्स एण्ड रिसर्च, 3(2), पृ० 487-499 
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प्राथमिक शिक्षा और अवरोधन 


विजय कुमार* 

सांराश-किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को वहां के शिक्षा जगत के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता है 
क्योंकि शिक्षा उन उपायों के समूह का नाम है जो अल्प आयु के बालकों को सांस्कृतिक जीवन के योग्य बनाने 
के लिए निश्चित करने साथ ग्रहण किया जाता है और उसके दक्षता, आत्मविश्वास व बुद्धि को कुछ विशेष सौन्दर्य 
विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित किया जाता है। शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का स्थान 
पथ-प्रदर्शक के समान होता है जो बालक को न केवल उंगली पकड़कर जीवन के पथ पर चलना सिखता है बल्कि 
उसमें ज्ञान के प्रकाश की ओर चलने हेतु आत्मविश्वास का भाव विकसित करता है, किन्तु समस्या यह है कि 
प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक 
शिक्षा के उद्देश्यों की अप्राप्ति का प्रमुख कारण अवरोधन (एक ही कक्षा में बार-बार फेल होना) की समस्या है 
तथा दोषपूर्ण पाठयक्रम,जटिल शिक्षण विधियां एवं योग्य अध्यापकों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। शोधकर्तता 
ने इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही शोध अध्ययन हेतु इस समस्या का चयन किया। 

मुख्य बिन्दु --अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा: अपव्यय. अवरोधन 

प्रस्तावना :-किसी राष्ट्र की उन्‍नति वहां की शिक्षा तथा स्वास्थ को समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है। 
शिक्षा को उद्देश्यपरक और उपयोगी बनाने के लिए उसमें समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है जिससे बालकों 
को राष्ट्रोत्थान में अपनी भूमिका सकुशल निभा सके। शरीर मन तथा बुद्धि का विकास शिक्षा के माध्यम से ही 
संभव है क्योंकि शिक्षण संस्थाएं संस्कृति की प्रहही बनकर उसकी रक्षा में लगी रहती है। अतः कहा जा सकता 
है कि किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति वहां की शिक्षा जगत में मुखारित होती रहती है। शिक्षा समाज को 
और समाज शिक्षा को निरन्तर प्रभावित करता रहता है। वस्तुतः किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को वहां के 
शिक्षा जगत के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता है। आदिकाल से ही शिक्षाविदों का यह कथन रहा है कि 
“०»॥0॥97॥95 ॥6 (४06 ०0 797“ आज का बालक कल का भविष्य है और राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका 
अहम्‌ होती है। डॉ0 के0जी0 सैय्येदन ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि “शिक्षा उन उपायों 
के समूह का नाम है जो अल्प आयु के बालकों को सांस्कृतिक जीवन के योग्य बनाने के लिए निश्चित करने साथ 
ग्रहण किया जाता है और उसके दक्षता, आत्मविश्वास व बुद्धि को कुछ विशेष सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित 
किया जाता है।” 

शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का स्थान पथ-प्रदर्शक के समान होता है जो बालक को 
न केवल उंगली पकड़कर जीवन के पथ पर चलना सिखाता है बल्कि उसमें ज्ञान के प्रकाश की ओर चलने हेतु 
आत्मविश्वास का भाव भी विकसित करता है। सामान्यतः: इस स्तर पर अध्ययनरत बालक व बालिकाओं की शिक्षा 
का प्रबन्ध विशेषताएं उनके सामाजिक परिवेश, समायोजन और मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों के अनुरूप होनी चाहिए | 
उदाहरणतः यह देखा जाता हैं कि यूरोपियन देशों में विशेषतः अमेरिका, जर्मनी जैसे विकसित देशों में प्राथमिक 
विद्यालय आकर्षण का केन्द्र होते है छात्र स्वतः ही विद्यालय के ओर आकाृष्ट होते हैं जबकि भारत में विद्यालयों 
की स्थिति बिल्कुल ही इसके विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलों की एजेन्सी यूनेस्को 
व ग्लोबल एजुकेशन मानिटरिंग कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब पाँच करोड़ बच्चे अपर सेकेंड्री स्कूल 
* शोध छात्र, शिक्षाशार्र विभाग, मलवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश 
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तक नहीं पहुँच पाते हैं अर्थात्‌ वे अपनी कक्षा-6, 7 और 8 की पढाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं। वैश्विक स्तर पर 
[09 | 5097 |9१[ 9509 अंत ”|&छ/6]॥।| ० 5५/॥॥6 | 8; ॥/ । 68)7938। ५७-2044 6४६प्रथम नाम की संस्था 
ने अपनी शोध रिपोर्ट मे बताया है कि भले ही 96.7 फीसद बच्चों ने स्कलों में दाखिला लिया, लेकिन उसमें से 
केवल 74 प्रतिशत ही स्कूल जाते थे। 

प्राथमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास को देखने से विदित होता है कि प्राथमिक स्तर पर अनेकों समितियों, 
आयोगों के अथक प्रयास तथा तमाम संसाधन जुटाए गए इसके बावजूद विगत्‌ 70 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की 
स्थिति कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सका। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए काउन्सिल में 
पेस किया गया गोखले बिल (4907), हर्टोंग समिति (4929) बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना (4837), संविधान के 
अनुच्छेद 45 और कोठारी आयोग (4966), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) व संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (992)की 
संस्तुति के अनुसार 6 से 44 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को ॥0 वर्षो के अन्दर निःशुल्क एवं अनिवार्य 
शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जो आज तक पूरा न हो सका। अब इस उद्देश्य को नई शिक्षा 
नीति-2020 के द्वारा पूरा करने के वायदे किये जा रहे हैं। 

सबसे पहले “संविधान सभा” जिसे स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, 
ने निम्नलिखित शब्दों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त घोषित 
किया-“राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से आगामी 40 वर्ष के अन्दर 6--44 आयु वर्ष तक 
के सभी बालक व बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा” | लेकिन हम देखते 
है कि आज हम दस वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष व्यतित हो चुके है संविधान को लागू हुए लेकिन आज तक हम 
6 से 44 वर्ष के सभी बच्चो को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। भारत 
सरकार के निर्णय के अनुसार प्राथमिक शिक्षा बेसिक प्रकार की होगी और सरकार इस शिक्षा को नि:शुल्क और 
अनिवार्य बनाने के लिए सन्‌ 4950 से ही प्रयत्नशील है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारो को प्राथमिक शिक्षा पर कुल 
ब्यय का 3/4 प्रतिशत अनुदान के रूप में देती है शेष व्यय को राज्य सरकार अपने संशाधनों से करना होता है। 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वमौमिक बनाने की नीति पूर्ण रूप से खोखली 
साबित हो रही है। क्योंकि सबको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य अभी भी कोसो दूर दिखाई देती है। गैर 
सरकारी संस्था 'प्रथम' द्वारा शिक्षा के स्तर पर जारी वार्षिक रिपोर्ट “असर -2048” के कहा गया है कि शिक्षा के 
अधिकार -2009 के अनुरूप पहली कक्षा में प्रवेश की आयु-6 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु सर्वेक्षण में पाया गया कि 
पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले 40 बच्चों में से 4 बच्चें की आयु 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम आयु वाले है। सन्‌ 2048 
में गैर नांमाकन वाले छात्रों की संख्या 3 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई | जबकि स्कूली शिक्षा से वंचित 
रहने वाली बालिकायें जिनकी आयु 44 से 44 वर्ष के मध्य है उनकी संख्या सन्‌ 2048 में 4.4 प्रतिशत थी भारत 
में इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी है जिसके कारण बच्चे होश सम्भालते ही आजीविका के साधनों में संलग्न हो 
जाते है मां-बाप चाह कर भी उनको विद्यालय नहीं भेज पाते हैं क्योंकि बिना बच्चों के सहयोग से अर्थोपार्जन 
करना और परिवार का पेट पालना उनको असम्भव लगता है और इस तरह से बच्चे विद्यालय में पेन और पेन्सिल 
की जगह खेतों में हँसिया और फावड़ा लिये दिखाई देते है गरीबी के कारण उचित पोषण नहीं मिल पाता है, और 
नहीं उनका पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विकास हो पाता है। अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते 
है। आज भी हमारे देश में लगभग 35 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। भारत सरकार ने 
4995 में मानव संशाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में एक “राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन” का गठन किया 
गया। इस मिशन का उददेश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था| सन्‌ 4995 में ही प्राथमिक 
शिक्षा के सार्वमीमिकरण के लिए एक नया पोषाहार सहायता कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। 

इस सबके बावजूद प्राथमिक शिक्षा में नामांकन एवं अवरोधन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, 
जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के उदेश्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम शुरूआती स्तर पर 
कक्षा 4 में नामांकन की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि पहली कक्षा में 400 में से मात्र 
83 बच्चों का ही विद्यालय में नामांकन हो पाता है इसके बाद शुरू होती है अवरोधन की समस्‍या अर्थात्‌ बच्चा 
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एक ही कक्षा में 4 से अधिक वर्ष व्यतित करता है। अवरोधन के कारण कक्षा 6 तक 40 प्रतिशत और 8वीं कक्षा 
तक 22 प्रतिशत बच्चे ही पहुँच पाते हैं। अवरोधन की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन 
विद्यालयों में बच्चों को कक्षा 4 से 8 तक के मध्य अनिवार्य रूप से कक्षोनन्‍नती करने का नियम लागू कर दिया है 
तथा उम्र के अनुसार बच्चे को कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार दे दिया गया है। जैसे कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष 
का है तो कक्षा १ में प्रवेश पायेगा 7 वर्ष का है तो कक्षा 2, में 8 वर्ष का है तो कक्षा 3 में, इसी प्रकार उसे उम्र 
के आधार पर आठवीं तक किसी भी कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार दे दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि प्राथमिक शिक्षा अपने सार्वभीमिकरण के लक्ष्यों की ओर तो अग्रसर हुई है लेकिन शिक्षा का स्तर गिरता चला 
गया है। हम देखते है कि अवरोधन कि समस्या अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों मे 
तुलनात्मक रूप से अधिक है। अवरोधन का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा की संरचना का दोषपूर्ण होना है। 
प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठयक्रम, शिक्षण विधियां, परीक्षा आदि की कोई निश्चित रूप रेखा तैयार नहीं की 
जाती है। जिसके कारण बालक अपने को विद्यालयी वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता है। अतः बालक 
को विद्यालय जाना भार प्रतीत होने लगता है और वह धीरे-धीरे वह पठन-पाठन और विद्यालय से दूर होता चला 
जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि बार-बार वह एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। प्राथमिक विद्यालयों 
में कठोर दण्ड की प्रथा अवरोधन के लिए उत्तरदायी थी जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है। दण्ड से बालकों 
का शारीरिक एवं मानसिक विकास तो अवरूद्ध होता ही है साथ ही साथ बच्चों में हीन भावना का भी विकास 
होता है और बच्चे विद्यालय जाने से बचने का प्रयास करते हैं। विद्यालय से बच्चों का दूर होने का एक प्रमुख 
कारण विद्यालय का नीरस वातावरण एवं अरोचक पाठ्यक्रम का होना भी है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय का 
वातावरण एवं पाठ्यक्रम बच्चों के अनुकुल एवं उनके लिए आकर्षक होना चाहिए जिससे वे विद्यालय जाने एवं 
पठन-पाठन के प्रति स्वयं से प्रेरित हो। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रयोग आधारित होना चाहिए और बच्चों को 
खेल एवं गतिविधि के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। रटने की प्रक्रिया पर अंकश लगाया जाना 
चाहिए क्‍योंकि इससे उनमें घबराहट पैदा होती है और अंततः वे विद्यालय से दूरी बनाने लगते हैं। अवरोधन का 
एक प्रमुख कारण बच्चों की बिमारी, घरेलु कार्यों में संग्लता कृषि कार्यों में माता पिता का हाथ बटाना, एकल 
परिवारों में बहुत से विद्यालय जाने वाले बच्चे अपने छोटे भाई बहनो के देखभाल के लिए भी प्रायः विद्यालय से 
अनुपस्थित रहते हैं। 

आज भी प्राथमिक विद्यालय में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आभाव है। जो बच्चों को उनके 
उम्र और रुचि के अनुसार प्यार और स्नहे के साथ शिक्षा दे सके। 

अवरोधन की समस्या से निजात पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं। 
प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम खेल एवं गतिविधि आधारित होना चाहिए । 
शिक्षक छात्र अनुपात का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । 
दण्ड की व्यवस्था को पुरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। 
कमजोर एवं पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए । 
निर्बल एवं गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति, पाठय-पुस्तक इत्यादि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतू विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियोजित किया जाना चाहिए | 
विद्यालय में पठन-पाठन के साथ मनोरंजन का भी पर्याप्त साधन होना चाहिए ।| 
नियमित रूप से बच्चों के उम्र के अनुसार खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए । 
विद्यालयों में जातिगत भेद-भाव को पूर्णतयः निषिद्ध किया जाना चाहिए। 
विद्यालयों में ऐसे सभी क्रिया कलापों एवं गतिविधियों को पूर्ण रूप से निषेध किया जाना चाहिए, जिससे 
बच्चों में पठन पाठन के प्रति अरुचि पैदा होती हो और वे विद्यालय जाने से बचने का प्रयास करते हैं। 
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निष्कर्ष :-प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ होना अति आवश्यक है प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण होना तभी माना 
जायेगा, जब हम 6 से 44 आयु वर्ग के सभी बालक व बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा 
सके। भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 24(क) जोड़कर इसको मौलिक अधिकार का दर्जा 
दे दिया है जिससे की इस कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान की जा सके। स्वामीविवेकानन्द ने अपने अनुभवों के 
आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि यूरोप के अनेक शहरों में भ्रमण करते हुए और वहाँ के निर्बल एवं गरीब 
के जीवन में भी सुख सुविधा और शिक्षा को देखते हुए मेरे मन में अपने देशवासियों की दशा का चित्र घूम गया 
और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस अंतर का क्या कारण था, उत्तर मिला-शिक्षा। 

संदर्भ ग्रन्थ सूची 

4. चौबे, सरयू प्रसाद : भारत में शिक्षा का विकास, सेन्ट्ल बुक डिपो, इलाहाबाद, 4970 
2. जेम्स, एच0आर : मैगनाकार्टा आफ एजुकेशन आफ इण्डिया, दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 4960 


3. इण्डिया, 4986 : पब्लिकेशन डिविजन्स, मिनिस्ट्री आफ इनफारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग गवर्नमेन्ट आफ 
इण्डिया, 4987 

4. भारतेन्दु मिश्र 4998 : प्राइमरी शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली 

5. [(शग]९-5॥7804॥0978व2ां7)गी707व0, 3८.॥. 

6... पिएशर' ए्र९७आं।९ 

7. ७5२ -208 


ये येंद येंद ये मर नर 


न ५00व7/ ५०044757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्काता-2020 +* ॥94 व 


(0.०९. 4$9979707२९१ 7?€&८/ २९एशा९ए९१ २८९९१ उ0प्राता॥) [5900 [३०. - 239-5908 


5तप्रटद्याणा ( ब्रात्का इशाकाजा-शा, ए०ण.-४रएा, भ॥्नता- 2020, 742९ : 95-202 


छशाश-बो चाएब८< ए्टलणः ; .7276, 8टाशाजी( उ0प्रात्रो पराए॥22८ 74८07 ; 6,756 





कर आन ना;ः;ग:<2<22<े+ कक 
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के 
विद्यार्थियों की स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक 
अध्ययन 
डॉ. राजेन्र कुमार जायसवाल* 

सारांश-ज्ञानात्मक प्रेरणा व इस नाशवान अनित्य जगत्‌ के पीछे जो अपरिवर्तनशील, अविनाशी, नित्य 
सत्य है,उसको अन्वेषण करने का प्रयत्न सदा-सर्वदा से करता आ रहा है। जन्म से ही बालक चेतन परिस्थितियों 
के प्रभाव के कारण चिन्तनशील होता है जिसके कारण वह ज्ञानात्मक प्रेरणा को प्रकट करता है यदि बालक के 
अंतर्मन से ज्ञानात्मक प्रेरणा या स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों को समाप्त कर दी जाये तो उसका जीवन सादृश्य हो 
जायेगा। स्व-अध्ययन सम्बन्धी आदतें ही बालक को जीवन स्तर में सुधार हेतु अभिप्रेरित करती हैं। मनोवैज्ञानिक 
भाषा में अधिगम के फलस्वरूप अर्जित व्यवहार को आदत कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी आदतों को दृढ़ 
करने पर जोर दिया जाता है, आदतें सीखने की केन्द्रीय कारक होती हैं जो व्यक्ति की शैक्षणिकता, मुख्यतः उसके 
आदतों को बनाने और पुनःनिर्मित करने की योग्यता पर निर्भर करती हैं। उपरोक्त तथ्यों तथा संस्थागत वातावरण 
का विद्यार्थियों के स्व अध्ययन आदतें का शैक्षिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये शोधकर्त्ता ने अपने 

शोध-पत्र में इस शोध समस्या का चयन किया। 


अनादिकाल से इस कथन की सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बालक सदैव चिन्तनशीलता 
व सष्जनात्मक अभिवृत्तियों से ओत-प्रोत रहता है। वह नित्य ज्ञानात्मक प्रेरणा व इस नाशवान अनित्य जगत्‌ के 
पीछे जो अपरिवर्तनशील, अविनाशी, नित्य सत्य है,उसको अन्वेषण करने का प्रयत्न सदा-सर्वदा से करता आ रहा 
है। जन्म से ही बालक चेतन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण चिन्तनशील होता है जिसके कारण वह ज्ञानात्मक 
प्रेरणा को प्रकट करता है। ज्ञानात्मक प्रेरणा के कारण ही वह अपने आस-पास के व्यक्तियों एवं वस्तुओं को देखकर 
स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक के अंतर्मन से ज्ञानात्मक प्रेरणा या स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों 
को समाप्त कर दी जाये तो उसका जीवन सादृश्य हो जायेगा। स्व-अध्ययन सम्बन्धी आदतें ही बालक को जीवन 
स्तर में सुधार हेतु अभिप्रेरित करती हैं। आदतों के कारण ही बालक चाहे किसी भी समाज से संबद्द हो वह नित्य 
नवीन ज्ञानात्मक प्रेरणा को संपादित करता रहता है। विलियम जेम्स लिखते हैं कि “ आदतें प्राणी के पूर्वकृत 
व्यवहारों की तरह से व्यवहार की पुनरावृत्ति करने की प्रवृति हैं/” मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम के 
फलस्वरूप अर्जित व्यवहार को आदत कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी आदतों को दृढ़ करने पर जोर दिया 
जाता है, आदतें सीखने की केन्द्रीय कारक होती हैं जो व्यक्ति की शैक्षणिकता, मुख्यतः उसके आदतों को बनाने 
और पुनःनिर्मित करने की योग्यता पर निर्भर करती हैं। 

वर्तमान समय में शिक्षा के परिक्षेत्र में नवीन नवचारों व तकनीकी संवर्धन के कारण शिक्षा प्रतिशील, भौतिकवादी 
औरयथार्थररक बनती जा रही हैं, जिसके कारण निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाला बालक भी उच्च शैक्षिक योग्यता 
रखने वाले बालक पर प्रभाव डालता है |बालक को श्रेष्ठ एवं उन्‍नतिशील प्राणी बनाने में ज्ञानात्मक प्रेरणा के 


+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षाशारत्र विभाग, श्री गणेश राय पी:जी. कॉलेज, डोभी, जौनपुर, उ.प्र. 
फ््््प ,५॥००॥ ,९८77००7:६57-५)॥ + ५०..-२९२९ + ५४०7०7-2020 + ०5 पमरनओ 
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साथ-साथ संस्थागत वातावरण काफी हद तक उत्तरदायी होता है। यदि संस्थागत वातावरण अनुकूल है तो छात्रों 
में अपेक्षित गुणों का विकास होगा और वह जीवन में उत्तरोत्तर सफलता का परचम लहरायेगा, और यदि संस्थागत 
परिस्थितियां विपरीत है तो इसका बालकों के व्यवहार व प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह मानसिक 
रूप कुंठासे ग्रसित हो जाता है। 

भारत में विभिन्‍न शैक्षिक वातावरण वाले विद्यालय विद्यमान है। प्रशासन के दृष्टि से इन्हें हम शासकीय, 
अर्द्धशशासकीय अथवा अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं में वर्गीकृत कर सकते है। प्रत्येक संस्थान का अपना एक अद्वितीय 
शैक्षिक वातावरण होता है। यदि विभिन्‍न संस्थागत वातावरण के परिदृश का अन्वेषण करे तो सभी शिक्षण संस्थाओं 
का एक मात्र उद्देश्य बालकों का सर्वागीण विकास करना है। लैंगिक आधार पर भारतीय विद्यालयों का विश्लेषण 
करने पर संस्थागत वातावरण का परिदृश्य को देखें तो इन्हें हम सह-शिक्षा आधारित विद्यालय, अर्थात्‌ वे विद्यालय 
जहाँ पर बालक व बालिकायें साथ-साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहकर शैक्षिक उददेश्यों या शैक्षिक 
आंकाक्षाओं की संप्राप्ति करते हैं। सह-शिक्षा पद्धति आधारित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी एकल पद्धति के 
विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक साहसी, सृजनशील एवं आत्मविश्वास से अधिक परिपूर्ण होते है। 
इन विद्यालयों के संस्थागत वातावरण का विद्यार्थियों के स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों का उपलब्धि अभिप्रेरणा पर 
भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के मानदण्ड उसके अपने आदतों के स्तर 
एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है क्योंकि आदतें और अभिप्रेरणायें ही व्यक्ति को नित नई ऊँचाइयाँ छूने 
में मदद करती हैं, स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों एक ऐसे स्तम्भ के समान होती हैं जो जीवन के प्रत्येक पक्ष को सम्बल 
और आधार प्रदान करती है। आकांक्षायें कोई जन्मजात शक्ति नहीं है बल्कि बालक अपने पूर्व अनुभव तथा पूर्व 
की सफलताओं के आधार पर निर्मित करता है, यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4986 में भी उपयुक्त 
संस्थागत वातावरण सृजित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त तथ्यों तथा संस्थागत वातावरण का विद्यार्थियों 
के स्व अध्ययन आदतें का शैक्षिक स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये शोधकर्त्ता ने अपने शोध-पत्र में इस 
शोध समस्या का चयन किया। 

शोध साहित्य का अवलोकन-मेंहदी (4965) ने एक वृहद अध्ययन कराया ताकि यह पता चल सके कि 
अध्ययन आदतों का प्रभाव विद्यार्थियों शैक्षणिक दक्षता पर किस प्रकार से पडता है। इनमें विज्ञान, कला और 
वाणिज्य के विद्यार्थी शामिल थे। अपने अध्ययन में उन्होनें पाया कि अध्ययन आदतें विद्यार्थियों की शैक्षणिक 
सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती हैं। 

त्रिवेदी और पटेल (4973) ने अध्ययन आदतों और कार्य कुशलता ( बी0ए0 अग्रेजी और गैर अंग्रेजी विषय के 
छात्रों के मध्य) का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। अपने अध्ययन में पाया कि अंग्रेजी विषय वाले छात्रों की कार्य 
कुशलता गैर अंग्रेजी विषय वाले छात्रों से ज्यादा बेहतर थी। 

लक्ष्मी नारायनन (2006) ने स्वअध्ययन कुशलता में सफल और असफल की तुलना करने का प्रयास किया। 
इसके लिए उन्‍होंने वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 50 सफल और 50 असफल विद्यार्थियों को चयनित 
किया | अपने अध्ययन में पाया कि सफल विद्यार्थियों ने उच्च स्तर की अध्ययन कुशलता हासिल की थी असफलों 
की तुलना में | 

समस्या का कथन : 

“उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन |“ 

शोध अध्ययन का उद्देश्य -कला व विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी आदतों 
का अध्ययन करने के लिए निम्नांकित उद्देश्यों की संरचना की गयी- 

4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत्‌ कला व विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों के स्‍्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों 
का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत्‌ कला व विज्ञान वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

शोध की परिकल्पना-शोध अध्ययन हेतु निर्मित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य सम्पादित करने के लिए 
शाधकर्त्ता द्वारा निम्न शून्य परिकल्पनाएं निर्मित की गयी। 
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4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों के स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों 
में कोई अन्तर नहीं हैं। 

2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों में कोई अन्तर नहीं है। 

शोध अध्ययन की परिसीमाएं-शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिसीमाएं निर्धारित की गई- 

4. प्रस्तुत शोध अध्ययन जौनपुर जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों 
के अध्ययनरत विद्यार्थियों तक ही सीमित है। 

2. शोध अध्ययन में एक ही चर का प्रयोग किया गया है। 

3. जनसंख्या के रूप में अनुदानित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-42 स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों 
में से केवल 420 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। 

4. न्‍्यादर्श के रूप में चयनित कूल विद्यार्थियों में से कला वर्ग से 60 तथा 60 विज्ञान वर्ग से चयनित किया गया है। 

शोध उपकरण-प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ0 बी0वी0 पटेल द्वारा निर्मित-“स्व अध्ययन आदतें सूची” का 
प्रयोग किया गया है। 

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकी -प्रस्तुत शोध अध्ययन में संग्रहित आँकडों के विश्लेषण हेतु 
मध्यमान, मानक विचलन, क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग किया गया। 

आँकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या -प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पनाओं को ध्यान मे रखते 
हुए मूल प्राप्तांकों के आधार पर विभिन्‍न तालिकायें तैयार की गयी, तदुपरान्त आँकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों 
की व्याख्या परिकल्पनाओं के क्रम में किया गया- 

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया- 

4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों के स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों 
में कोई अन्तर नहीं हैं। 

2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों में कोई अन्तर नहीं है। 

सर्वप्रथम शोधकर्त्ता ने जौनपुर जनपद के समस्त उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में से न्यादर्श में सम्मिलित 
विद्यालयों से चयनित 420 विद्यार्थियों (बालक /बालिका) पर “स्व अध्ययन आदतें सूची” को प्रशासित किया गया । 
इसके उपरान्त प्रयुक्त उपकरणों पर प्राप्त आँकडों के आधार पर आवश्यकतानुरूप आवृत्ति वितरण की प्रसामान्यता 
की जाँच की गयी, क्‍योंकि प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियों (मध्यमान, मानक विचलन, 
क्रान्तिक अनुपात) का प्रयोग प्राप्तांकों की गणना में की गयी। 

“स्व-अध्ययन आदतें सूची” पर प्राप्त अंकों की मध्यमान, प्रामाणित विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात का मान 
सारणी संख्या-4 से स्पष्ट है-सारणी संख्या-04 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन- 


संख्या मध्यमान मानक विचलन अन्तर की क्रान्तिक सार्थकता का 
प्रामणिक त्रुटि अनुपात स्तर 


463.2 45.46 2घ8 2घ3 0.04 स्तर पर 
सार्थक है। 
विज्ञान ण्म 455 .63 45.30 
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सारणी -04 से स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला वर्ग के विद्यार्थियों की स्वअध्ययन सम्बन्धी 
आदतों का मध्यमान 463.2 तथा प्रमाणित विचलन का मान 45.46 पाया गया। जबकि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों 
का स्वअध्ययन आदतों सम्बन्धी मापनी पर प्राप्त अंको के आधार पर मध्यमान का मान 455.63 व प्रमाणित विचलन 
का मान 45.30 ज्ञात हुआ। दोनों समूहों के माध्यमानों के मध्य क्रान्तिक अनुपात की गणना करने पर 2.73 का मान 
प्राप्त हुआ, जो कि सार्थकता के मान 0.04 स्तर पर सार्थक है। क्रान्तिक अनुपात मान से स्पष्ट होता है कि कला 
व विज्ञान वर्ग अध्ययरत्‌ के विद्यार्थियों की स्वअध्ययन आदत सम्बन्धी मापनी के प्राप्तांकों में सार्थक अन्तर है| इस परिणाम 
के आधार पर शोध हेतु निर्मित प्रथम परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि पूर्व की 
अवधारणाओं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों अन्तर नहीं होती हैं, इसकी 
पुष्टि शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नहीं हो सकी | शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि विज्ञान 
वर्ग के विद्यार्थियों में दृढ़ अभिज्ञान की भावना व सृजनात्मक अभिक्षमता कला वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक 
होती हैं, इसके अलावा किशोरावस्था के दौरान चूँकि संवेगों की प्रबलता अधिक तीव्र और ज्ञानात्मक प्रेरणा स्वरूप भी 
अलग-अलग होने के कारण दोनों वर्ग के विद्यार्थियों में अन्तर परिलक्षित हो रहा है। 

द्वितीय परिकल्पना के माध्यम से शोधकर्त्ता ने अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिंग का उनके शिक्षण संदर्भित 
स्वअध्ययन आदतों के साथ सम्बन्ध को जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत सम्बन्ध को जानने के लिए परिकल्पना 
बनायी गयी कि विद्यार्थियों के लिंग (बालक /बालिका) का उनकी स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों में कोई सार्थक 
अन्तर नहीं है। न्यादर्श के 60 विद्यार्थियों में से बालकों की संख्या 30 तथा बालिकों की संख्या 30 थी। इन दोनों 
समूहों के स्वअध्ययन आदतों सम्बन्धी मापनी पर प्राप्तांकों के आधार पर आवृत्ति वितरण अलग-अलग तैयार किया 
गया। बालकों के स्वअध्ययन आदत मापनी पर प्रांप्ताकों के आधार पर मध्यमान 450.66 तथा प्रामाणित विचलन 
45.64 प्राप्त हुआ। जबकि बालिकाओं के स्वअध्ययन आदत मापनी के प्राप्तांक के आधार पर मध्यमान 460.83 
तथा प्रामाणित विचलन 43.47 ज्ञात हुआ। बालक तथा बालिकाओं की स्वअध्ययन आदतों की प्रभावशीलता के 
जाँच हेतु क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग किया गया जो तालिका सं0-02 से स्पष्ट है। 

सारणी संख्या -02 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कला वर्ग के बालक व बालिकाओं की स्वअध्ययन 

सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन- 


समूह संख्या मध्यमान मानक अन्तर की क्रान्तिक सार्थक ता 
विचलन प्रामणिक त्रुटि अनुपात का स्‍तर 


बालक 30 ।50.66 5.6 4 3.7 0.04 स्तर 
पर 
बालिका 460.83 43.47 सार्थक है | 
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सारणी संख्या -02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रान्तिक अनुपात का मान 0.04 के स्तर सार्थक है। क्रान्तिक 
अनुपात मान से यह स्पष्ट होता है कि बालक व बालिकाओं की “स्वअध्ययन आदत मापनी“ से प्राप्त प्राप्ताकों 
में सार्थक अन्तर है, जोकि सार्थकता के स्तर 0.04 स्तर पर सार्थक होने के लिये पर्याप्त है। इसके आधार पर शोध 
अध्ययन हेतु निर्मित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है, अर्थात्‌ माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग अध्ययनरत बालक 
वबालिकाएं एक ही औसत आयु स्तर के होते हुये भी उनकी शैक्षिक क्रियापद्धति व संवेगों का शोधन एवं 
मार्गान्‍्तरीकरण एक समान नहीं पायी गयी। 

सारणी संख्या-03 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत बालक व बालिकाओं के स्वअध्ययन 

सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन- 


समूह संख्या मध्यमान मानक विचलन अन्तर की क्रान्तिक अनुपात 
प्रामणिक त्रुटि 
बालक 30 63.46 6.2 4.47 0.42. 
0 8.25 


" 
श्ि््छक्षजलन च्वर्ज्ज 


हैं बजच् हज ॥ #॥ 

0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। सारणी संख्या-03 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर 
के विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत्‌ बालक व बालिकाओं की स्वअध्ययन आदत सूची के अंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण 
करने पर मध्यमान का मान क्रमशः 463.46 व 462.6 तथा मानक विचलन क्रमशः 46.2 व 48.25 ज्ञात हुआ। दोनों 
समूहों के मध्यमानों के मध्य गणना करने पर क्रान्तिक अनुपात का 0.42 प्राप्त हुआ, जोकि सार्थकता के स्तर 0. 
05 पर सार्थक नहीं हैं। शोध कार्य हेतु निर्मित परिकल्पना ” उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विज्ञान 
वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों में कोई अन्तर नहीं हैं “स्वीकृत की जाती हैं, अर्थात्‌ 
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उच्चतर माध्यमिक स्तर विज्ञान वर्ग में अध्ययन करने वाले बालक व बालिकायें एक ही औसत आयु के होते हैं। 
अतः शैक्षिक क्रियापद्धति व सृजनात्मक कार्य के प्रति आदतें औसत एक समान ही पायी जाती हैं, क्योंकि एक 
ही आयु स्तर होने के कारण आदत सम्बन्धी क्रियाएं बहुत ही आसानी से एवं सुविधाजनक तरीके से कार्यान्वित 
होती हैं। 

सारणी संख्या -04 


उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कला व विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत्‌ बालकों के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन- 


समूह संख्या मध्यमान मानक विचलन अन्तर की क्रान्तिक 
प्रामणिक अनुपात 
त्रुटि 


ु " " द " " ु " द " ु ह द 
4.2 03 
विज्ञान 463.46 46.34 


0.04 स्तर पर सार्थक है। 


छा 7 ९५ 





उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला व विज्ञान वर्ग के बालकों की अध्ययन संदर्भित आदतों का तुलनात्मक 
अध्ययन “स्वअध्ययन आदत सूची पर प्राप्त अंकों के आधार पर मध्यमान के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया 
है। दोनों समूहों की गणना से प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान 3.03 प्राप्त हुआ, जोकि 0.04 सार्थकता के स्तर 
पर सार्थक है। इससे स्पष्ट है कि शोध अध्ययन हेतु पूर्व पर निर्मित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हैं, अर्थात्‌ विज्ञान 
व कला वर्ग के बालकों की अध्ययन संदर्भित आदतें एक समान नहीं हैं, चूँकि किशोरावस्था के दौरान बालकों के 
संवेग अस्थिर व उनमें तीव्रता से उतार-चढ़ाव के कारण उनके सृजनात्मक क्रियाओं व समस्या समाधान करने की 
प्रवत्तियों और मानसिक शक्ति में कुछ अन्तर परिलक्षित होता रहता हैं यहीं कारण है कि कला वर्ग में अध्ययनरत 
विद्यार्थियों की तुलना में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में स्वअध्ययन सम्बन्धी आदतों की प्रबलता अधिक पाई गई | 
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सारणी संख्या -05 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला व विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत बालिकाओं के स्वअध्ययन 
सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन- 


समूह संख्या मध्यमान मानक विचलन अन्तर की क्रान्तिक अनुपात 
प्रामणिक त्रुटि 


कला 30 626 8.25 4. 0.4 


। 
विज्ञान | 460.83 43.47 


0.05 पर सार्थक नहीं है। 
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उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला व विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत बालिकाओं की अध्ययन संदर्भित आदतों 
का तुलनात्मक अध्ययन स्वअध्ययन आदत सूची के अंकों के आधार पर मध्यमान का मान क्रमशः 462.6 व 460. 
83 तथा मानक विचलन का मान 48.25 व 43.47 हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों के आधार पर सांख्यिकीय गणना 
करने पर क्रान्तिक अनुपात का मान 0.4प्राप्त हुआ, जोकि सार्थकता के स्तर 0.05 पर सार्थक नहीं है। अतः शोध 
अध्ययन हेतु पूर्व में निर्मित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, अर्थात्‌ उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में 
अध्ययनरत्‌ बालिकाओं में कलात्मक तथा सौन्दर्यात्मक व साहित्यिक वाद-विवाद जैसे शैक्षिक क्रियापद्धति के प्रति 
आदतें एक समान ही पायी गयी। 

निष्कर्ष :-अध्ययन के प्राप्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
अध्ययनरत कला व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी आदतों में शैक्षिक क्रियापद्धति व संवेगों का 
शोधन एवं मार्गान्तरीकरण सार्थक अन्तर पाया गया | जबकि दोनों वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों का लिंग आधारित 
विश्लेषण करने पर बालकों के आदतों में अन्तर परिलक्षित हुआ परन्तु बालिकाओं की अध्ययन सम्बन्धी आदतें 
लगभग एक समानता पायी गई | 

शैक्षिक महत्व :- 

4. विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशकों एवं संप्रत्ययों के विकास हेतु विद्यार्थी की प्रकृति, मनोवृत्तियों तथा 
योग्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है इस दिशा में यह शोध अध्ययन सहायक हैं। 

2. शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि कला व विज्ञान वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों की 
जानकारी प्राप्त होती है। 

3. कला व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के अध्ययन सम्बन्धित समस्याओं की सही जानकारी प्राप्त होती हैं। 
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उपसंहार :-प्रस्तुत शोध अध्ययन उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों से 
सम्बन्धित होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है चूँकि इस स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था में होता है परिणामस्वरूप 
भविष्य को लेकर उनके मन व मस्तिष्क में अनेकानेक चिन्ताएं, दिवास्वप्न व संवेगात्मक अस्थिरताओं की बाहुल्ता 
होता है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसे अपने शैक्षिक उद्देश्यों से भटका सकता है। इस शोध अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्ता तथा अध्ययन आदतों का उसकी शैक्षिक निष्पत्ति से धनात्मक 
सह-सम्बन्ध है। 
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माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य 
संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन 
अनुपमा सिंह* 

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान 
एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एंव सुयोग्य नागरिक 
बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। 

माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी होती है। माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से किशोर 
बच्चों की शिक्षा है, उनके भविष्य निर्माण की शिक्षा है, तथा अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। इसलिये 
सर्वमान्य रूप से मानी गयी माध्यमिक शिक्षा विधार्थी के नाजुक भविष्य के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
माध्यमिक शिक्षा के पष्चात्‌ विद्यार्थी व्यावसायिक जीवन में प्रवेष करता है तथा उसके जीवन में व्यक्तित्व निर्माण 
की विशेष प्रक्रिया होती है। माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी की किशोरावस्था विद्यमान रहती हैं। इस अवस्था में 
विकास की तीव्र प्रक्रिया के कारण जहाँ एक ओर छात्र-छात्राएँ आन्दोलित रहते हैं वही दूसरी ओर उनकी विभिन्‍न 
क्षमताओं का उच्चतम स्तर तक विकास होने की समस्या रहती है। इसलिये इस स्तर पर विभिन्‍न चरों के प्रभाव 
का अध्ययन अत्यन्त प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। 

शिक्षकों की कार्य-संतुष्टि विद्यालय व शिक्षा के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। कार्य-संतुष्टि वह 
स्थिति है जो कि शिक्षक को अपने कार्य के सन्दर्भ में प्राप्त होने वाले आनन्द के मूल्यों का अनुमान देती है। 
कार्य-संतुष्टि व्यक्ति के कार्य के समान विभिन्‍न पहलुओं जैसे- वेतन, पदोन्‍नति के अवसर, अधिकारियों एवं 
सहयोगियों के प्रति दृष्टिकोण आदि के कारण उत्पन्न मानसिक संवेगात्मक स्थिति है। किसी व्यवसाय में संतुष्टि 
एक अति आवश्यक तत्व है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से जितना अधिक संतुष्ट होगा उतने ही प्रभावशाली 
रूप से अपने कार्य को पूरा करेगा। यही बात शिक्षक के व्यवसाय के सम्बन्ध में भी सत्य है कि यदि एक शिक्षक 
का अपने शिक्षण व्यवसाय में संतुष्टि की भावना दृष्टिगत होगी तब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से 
कर पायेगा। 

जहाँ तक अध्यापकों की कार्य सन्तुष्टि के अर्थ का प्रश्न है, यह लिखना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि 
अध्यापकों की व्यवसायिक सन्तुष्टि पर पूरे विश्व का भविष्य निर्भर है। अध्यापक हो या अध्यापिका कार्य से मिलने 
वाले सनन्‍्तोष पर ही भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य की कामना की जा सकती है। यदि शिक्षक अपने कार्य में असन्तुष्ट 
होगा तो अपने दायित्वों को वह भली प्रकार नहीं निभा पायेगा। इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा और इसके 
उपरान्त समाज का पतन अवश्यम्भावी है। 

अतः शिक्षक युग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिक्षक अपने कार्य से सन्तुष्ट होंगे तो निश्चित 
ही ऐसे समाज का निर्माण होगा जो स्वस्थ्य मस्तिष्क और बौद्धिक प्रतिभा का धनी होगा। 

वास्तव में अध्यापक ही किसी राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक होते हैं। वे राष्ट्र के वास्तविक शिल्पकार होते हैं। 
किसी राष्ट्र की महानता उसकी ऊँची- ऊँची इमारतों, विशाल परियोजनाओं तथा विशाल सेनाओं पर निर्भर नहीं 
करती है बल्कि किसी राष्ट्र की महानता का स्वतः परीक्षण उसके नागरिकों की गुणवत्ता से होती है। यदि एक 
राष्ट्र अपने नवयुवकों को चरित्रवान बनाकर और उनके अन्दर दोषरहित राष्ट्रप्रेम उत्पन्न कर सके तो वह सभी 
+ जञ्ोध छात्रा, शिक्षाशारत्र विभाग 
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क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करने में सफल हो जायगा। शिक्षण व्यवसाय को नवयुवकों के संरक्षण में सॉंप दिया जाय 
और यदि ऐसा करना है तो उसके लिए शिक्षकों का यह परम व पवित्र कर्त्तव्य है कि छात्रों को अच्छा नागरिक 
बनाने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार अध्यापक अपनी देखभाल में सौंपे गये बालकों 
पर ध्यान देकर, भारत के भविष्य का निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

शिक्षा किसी देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उन्‍नयन तथा सांस्कृतिक स्थानान्तरण में परिवर्तन 
लाने का एक अतिप्रभावशाली उपकरण है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा का विकास एवं विस्तार 
अद्भुत रहा है और यह देश के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है 
जब शिक्षण व्यवसाय में जाने वाले लोग सुयोग्य, प्रतियोगी, प्रशिक्षित तथा शिक्षण व्यवसाय में अत्यधिक रुचि लेने 
वाले हों। दुर्भाग्यवश इस तेजी से बदलते विश्व में इस तरह के शिक्षकों का मिलना, बहुत कठिन है। नये वैज्ञानिक 
युग की चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अप-टू-डेट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। 

वर्तमान पाठय-पुस्तकों का जो निर्माण हो रहा है उसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं मूल्यों से 
सम्बन्धित तथा वैज्ञानिक एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है। अतः प्रशिक्षित शिक्षकों की षिक्षण कौशल अधिक 
कारगर साबित होती है। जहाँ अप्रशिक्षित शिक्षक इन पाठय-पुस्तकों को समझने में नकामयाब है वहीं उनके 
समायोजन एवं कार्य-झसंतुष्टि में अभाव देखने को मिल रहा है। 

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों में कार्य-संतुष्टि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जहाँ शिक्षक संतुष्टि रहेगा 
उसकी शिक्षणशीलता अधिक प्रभावित होगी। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में असंतुष्टि का प्रभाव देखने 
को मिलता है जहाँ उन्हें अच्छा वेतन, सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही है वहीं विद्यालय का वातावरण, प्रधानाचार्य 
का मानवीय व्यवहार न होना, पढ़ाने के लिए विद्यालय में सारी सुविधाएँ उपलब्ध न होना, विद्यार्थियों का सहयोग 
न मिलना, अन्य शिक्षकों से अच्छा सम्बन्ध न होना आदि ऐसे कई कारक है जिनका सरकारी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों 
के कार्य-संतुष्टि को प्रभावित करता है। 

वहीं अप्रशिक्षित एवं वित्तीय एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का तो वेतन कम होता ही है, 
उन्हें घर से अधिक दूर जाकर पढ़ाना, देर समय तक विद्यालय में रहकर कार्यो को समाप्त करना, अन्य शिक्षकों का 
रवैया अच्छा न होना, पाठयक्रम को अपने मन-माफिक न पढ़ाने को मिलना, विद्यार्थियों का सहयोग न प्राप्त होना 
आदि ऐसे कारक है जिनका अप्रशिक्षित शिक्षकों के समायोजन के साथ-साथ कार्य-संतुष्टि को प्रभावित करता है। 

वर्तमान समय शिक्षकों का शिक्षा के प्रति समर्पण भाव का कम होना स्वाभाविक है। अतः शोधकर्त्री ने अपने 
लघु शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगी कि क्या माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों 
के कार्य-संतुष्टि में अन्तर होता है, और यह अन्तर किस स्तर तक होता है? 

शोध का उद्देश्य : प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया हैं- 

4. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

2. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

3. माध्यमिक स्तर के अप्रषिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना। 

शोध की परिकल्पना : प्रस्तुत षोध में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण 
किया जायेगा- 

4 माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि में अन्तर है। 

2 माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि में अन्तर है। 

3 माध्यमिक स्तर के अप्रशिक्षित महिला एवं पुरुष शिक्षकों के कार्य-संतुष्टि में अन्तर है। 

शोध विधि : शोध एक ऐसा व्यवस्थित तथा नियंत्रित अध्ययन है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चरों व घटनाओं 
के पारस्परिक सम्बन्धों का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। सिद्धान्त की 
रचना खोज व पुष्टि की जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने सर्वक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया 
गया है, क्योंकि अध्ययन में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि का पता लगाना है। 


न ५॥07/ ५०१44757-५॥ 4 ए०.-४एा 4 शत्काता-2020 + 204 व 


का 7शछांशशएरटव॑ रिटटा22 ३0प्राखवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 


शोधकर्त्री द्वारा इलाहाबाद जिले के शहरी क्षेत्र में स्थापित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक 
विधि द्वारा कर उक्त विद्यालयों में अध्यापनरत्‌ 400 शिक्षक-शिक्षिकाओं का उद्देश्यपरक विधि से चयन न्यादर्श 
के रूप में सम्मिलित किया गया है जिसमें 50 प्रशिक्षित एवं 50 अप्रशिक्षित शिक्षकों को लिया गया है। 

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि को मापने के लिए डॉ0० मीरा दीक्षित द्वारा 
निर्मित कार्य सन्तुश्टि मापनी (9 $40592८0४०॥ $८4 ९) का प्रयोग किया गया है। 

परिकल्पनाओं का परीक्षण : 

प्र : माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है। 

प्र, : माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 

तालिका : ॥ 

माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 

(“-मान की गणना - 


(३) (९) (७.०0.) | (४॥-५४०) (०0) 


५ समूह 
सं. सूः 
4. | प्रशिक्षित शिक्षक 
50 204 84 49.34 .05 एव 0॥ 
2570 4.02 6.39 स्तर पर 
सार्थक 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि के अन्तरों 
का +-मान 6.39 है जो कि मुकतांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.04 पर (- के तालिका मान 4.98 एवं 2.63 
से अधिक है। अतः मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अतः षून्य परिकल्पना (त,) अस्वीकृत होती है तथा शोध 
परिकल्पना (मत) स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक 
अन्तर है अर्थात्‌ प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित शिक्षकों की अपेक्षा उच्च पाया गया। 

प्रशिक्षित शिक्षकों में कार्य सन्तुष्टि अधिक पाया जाने का कारण उनके द्वारा परीक्षण से उनमें शिक्षण दक्षता 
एवं अभिक्षमता में वृद्धि होना एवं नये पाठयक्रम की जानकारी होना भी उनके सन्तुष्टि में वृद्धि का कारण है। एम0 
दीक्षित (986) ने अपने अध्ययन में पाया कि माध्यमिक विद्यालयों के अधिक सेवाकाल वाले शिक्षक, कम 
सेवाकाल वाले शिक्षकों की अपेक्षा अधिक संतुष्ट थे। 


क्र संख्या | मध्यमान 
(मान 
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प्रशिध्यित श्िक्ष्क अप्रशिक्तित श्!िक्ष्यक 


आरेख चित्र-॥ 
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि के मध्यमान का आरेख चित्र 
प्र, : माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है। 


न ५॥07/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्काता-2020 + 205 व 


का ?छांशशरटव रिटशा2ट2ब ३0प्राखवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 
प्र: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 
तालिका 2 
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन 
व 4-मान की गणना - 


मानक मध्यमानों का 
क्र. संख्या | मध्यमान | चलन बल्ले मानक त्रुटि सार्थकता 


__ ० ७.0.) | (भ।-५०) | (०2 5 


प्रशिक्षित पुरुष शिक्षक | 25 498.08 2274 05 एवं 
अप्रशिक्षित पुरुष पलक गे 
474.04 2037 
शिक्षक सार्थक 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि 
के अन्तरों का +-मान 3.86 है जो कि मुकतांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.04 पर [- के तालिका मान 4. 
98 एवं 2.63 से अधिक है। अतः मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (त,.) अस्वीकृत 
होती है तथा शोध परिकल्पना (त्त) स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष 
शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है अर्थात्‌ प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित पुरुष 
शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया। 

प्रषिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में अन्तर पाये जाने का कारण इसका प्रमुख कारण 
शिक्षिकाओं का मानसिक तनाव, प्रशासनिक समस्या, वेतन, सामाजिक स्तर, संगठनात्मक वातावरण परिवार से दूरी 
इत्यादि हो सकती है। सक्सेना, जे. एवं सिंह, एस. (2008) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रभावी शिक्षण करने 
वाले शिक्षक अपने व्यवसाय से अधिक संतुष्ट पाये गये। 
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प्रशिक्षित पुरुष शिक्षक अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षक 
आरेख चित्र-2 
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि के मध्यमान का 
आरेख चित्र 
प्र, : माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है। 


न ५00व7/ ५०१44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्ाता-2020 + 206 वा 


का 77छांशशएरटव रिटशा224 उ0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
प्र: माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की में कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 
तालिका 3 
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य- संतुष्टि के मध्यमान, प्रमाणिक विचलन 
व (-मान की गणना - 


मानक | मध्यमानों का 


गे रह संख्या | मध्यमान | (दैचलन अन्तर | गकित्रुटि | आज 28 
ह0 | है) | (5.0. | (भा) | 00) 
4. प्रशिक्षित महिला 
शिक्षक 25 | 205.60 (4.8 05 एवं .0। 


7.36 5.9 5.26 स्तर पर 


2 
हज मच सार्थक 
2. अप्रशिक्षित महिला 
सिर 25 478.24 24.46 
शिक्षक 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि 
के अन्तरों का +-मान 5.26 है जो कि मुक्‍तांश 98 तथा सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.04 पर [- के तालिका मान 4. 
98 एवं 2.63 से अधिक है। अतः मध्यमानों के बीच का अन्तर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (903) अस्वीकत 
होती है तथा शोध परिकल्पना (मत. स्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला 
शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है अर्थात्‌ प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित महिला 
शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया। 

इसका प्रमुख कारण महिला शिक्षकों का अपने व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता, प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक 
समस्या, सामाजिक स्तर, संगठनात्मक वातावरण, अध्यापकों सहयोगात्मक व्यवहार इत्यादि हो सकते हैं। 

कुमारी, ललिखा, वाई. (2040) ने अपने अध्ययन में पाया कि लिंग, क्षेत्र का माध्यमिक स्तर के हेड मास्टर 
के कार्य संतुष्टि में अन्तर पाया गया जबकि आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवस्था, अनुभव एवं माध्यम का उनके कार्य 
संतुष्टि में कोई अन्तर नहीं पाया गया। 
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आरेख चित्र-3 
माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के मध्यमान 
का आरेख चित्र 
न ५॥07॥ ५०74व77:57-५॥ + ए०.-६रएा + शब्न्‍वाता-2020 +* 20 न्‍््भ्एएए 


का 7रशछांशशएटव रिटशा22व ३0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 


निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध “माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि का 
तुलनात्मक अध्ययन” से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये- 

4. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है अर्थात्‌ प्रशिक्षित 
शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित शिक्षकों की अपेक्षा उच्च पाया गया। 

2. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है अर्थात्‌ 
प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया। 

3. माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है अर्थात्‌ 
प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया। 

शैक्षिक निहितार्थ : प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य सन्तुष्टि 
में सार्थक अन्तर पाया गया। कार्य सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि यदि 
शिक्षक अपने कार्य के प्रति संतुष्टि नहीं है तो वह शिक्षण कार्य में पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ नहीं कर सकता 
है। अत: शिक्षकों के कार्य संतुष्टि को उच्च बनाने के लिए कुछ निहितार्थों का होना जरूरी है। जो निम्नांकित 

]. शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौरान तनावमुक्त होकर अध्यापन कार्य करना चाहिए जिससे उनका शिक्षण 
कार्य प्रभावशाली हो सके। 

2. शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य करते समय बालकों को भी मानसिक तनाव से मुक्त रखें जिससे बालकों 
का अधिगम और सुदृढ़ हो सके। 

3, शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में भ्रमण, योग, नाटक, तकनीकी आदि का प्रयोग करें जिससे शिक्षण कार्य 
प्रभावपूर्ण हो सके | 

4. शिक्षकों को अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक एवं सहानुभूति सम्बन्ध रखना चाहिए जिससे उचित 
एवं प्रभावपूर्ण शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके। 

5. शिक्षकों को कार्य सुरक्षा, लचीली सेवा शर्तें तथा कार्य में स्वायत्तता प्रदान की जाय। जिससे वे अपने कार्य 
के प्रति संतुष्टि को अनुभव कर सके | 

6. शिक्षकों का मानसिक तथा आर्थिक शोषण रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे 
शिक्षक अपने कार्य के प्रति सन्‍्तोष प्राप्त कर सके और अपना शिक्षण प्रभावपूर्ण ढंग से करे। 

7. प्रत्येक कक्षा में छात्र व शिक्षक का निश्चित अनुपात होना चाहिए जिससे शिक्षक पर अधिक कार्य का बोझ 
न पड़े और वह अपने कार्य को सनन्‍्तोषजनक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कर सके | 

8. महिला शिक्षकों में अपने कार्य के प्रति सन्‍्तोष का न होना उनके पारिवारिक कारण के साथ-साथ प्रबन्ध 
न तथा प्रशासनिक कारण है। अतः सरकार एवं निजी प्रबन्ध को चाहिए कि महिला शिक्षकों की इन समस्याओं 
का समाधान करें जिससे वे भी उचित स्थान एवं नेतृत्व का सम्पदान करने में समर्थ हो सके। 
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छशाश-बो चाएब८< ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रवात्रो पराए2 74८07 ; 6.756 
जय ककमक्कककरमके -  शखल्‍  अअक्‍अ अल ्ाल इस 
बाल अपचारियों ( अपराधियों ) की शिक्षा : एक अध्ययन 
डा. अंज सिंह* 

सारांश : आधुनिक समाज आज जिन महत्वपूर्ण समस्याओं से घिरा हुआ है, बाल अपराध उनमें से एक प्रमुख 
समस्या है। भारत में औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की असंतुलित वृद्धि के साथ पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया 
जैसे-जैसे तीव्र होती गई, बाल अपराधों की दर तथा प्रकृति में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। जी.सी. दत्त, का कथन 
है कि “भारत में आज बाल-अपराध की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। देश के अनेक भागों में जो कुछ 
पहले तक पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र थे, औद्योगिकीकरण व विकास के कारण यह समस्या शीघ्र ही पश्चिमी देशों के 
समान इन क्षेत्रों में गंभीर रूप धारण कर सकती है। वास्तव में बाल अपराध की समस्या को बच्चों के जीवन से 
संबंधित एक सामान्य समस्या समझकर छोड़ देना उचित नहीं है। बाल अपराध पर समुचित नियंत्रण न होने से 
यही बच्चे और किशोर भविष्य में गंभीर अपराधी बनकर समाज को विघटित करने का स्रोत बन जाते हैं। इस 
दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि बाल अपराध की प्रकृति तथा कारणों का विश्लेषण कर इस समस्या के समाधान 
के व्यवहारिक प्रयत्न किये जावें। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से बाल-अपराधियों का सुधार कार्य पूर्णतया 
राज्यों को सॉंप दिया गया। अब प्रत्येक राज्य बाल-अपराधियों की आयु के निर्धारण तथा उन्हें दी जाने वाली 
सुविधाओं से संबंधित कानून बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र है। यद्यपि बाल-अपराधी की आयु विभिन्‍न राज्यों में कुछ 
विभिन्‍नता लिए हुए है। 

प्रस्तावना :-- बाल अपराध की परिस्थितियाँ चाहे आर्थिक हो या सामाजिक, सांस्कृतिक, अब सभी व्यक्ति 
यह स्वीकार करने लगे हैं कि समाज की परिस्थितियाँ ही किसी बच्चे अथवा किशोर को अपराधी बनाती है। इस 
प्रकार यह दायित्व भी समाज का ही है कि बाल अपराध के दोषी बच्चे को अपराधी पर्यावरण से बचाकर उसका 
सुधार किया जाये। इस सिद्धान्त के आधार पर भारत में बाल अपराधियों का सुधार कार्य सर्वप्रथम सन्‌ 4850 से 
आरंभ हुआ जब सरकार ने सबसे पहले एक शिक्षार्थी अधिनियम बनाकर 40 से 48 वर्ष तक की आयु के निरुद्देश्य 
घूमने वाले बच्चों के लिए किसी उद्योग धन्धे का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। ऐसे अवारा बच्चों का कोई भी 
न्यायाधीश या धर्मार्थ संगठन का प्रबंधक अपने संरक्षण में ले सकता था। सन्‌ 4857 में भारतीय दण्ड संहिता में 
यह व्यवस्था कर दी गई कि न्यायालय 45 वर्श से कम के किसी बाल अपराधी को जेल के स्थान पर किसी 
सुधारगृह में रखने का भी आदेश दे सकता है। इसके फलस्वरूप सन्‌ 4876 में एक विशेष सुधारगृह अधिनियम 
पारित करके इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। सन्‌ 4897 में इस अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था 
की गई कि 45 वर्ष तक की आयु तक के बाल अपराधियों को जेल न भेजकर किसी सुधार गष्ह में ही रखा जायेगा | 
सन्‌ 4920 के पष्चात्‌ मद्रास, बम्बई और बंगाल में बाल न्यायालयों की भी स्थापना की गई | जिससे बाल अपराधियों 
को न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से बचाया जा सके। धीरे-धीरे भारत के अन्य सभी राज्यों में बाल-अपराधियों 
के सुधार के लिए व्यापक प्रयत्न किये जाने लगे। 

बाल अपराध का अर्थ :-बदलते सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक वातावरणीय परिवेश में हमारी शिक्षा 

प्रणाली में भी काफी बदलाव आया है। यह बदलाव बालकों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इसी आधार 
पर हमारी शिक्षा प्रणाली में भी यथोचित सुधार आना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं में यथोचित 
सुधार के बिना हम बाल अपराध जैसी समस्या का उचित निदान नहीं कर सकते हैं। आधुनिक प्रगतिशील देशों 
में किशोरावस्था या बाल्यावस्था में अपराध को दण्ड का पात्र नहीं समझा जाता है, बल्कि उसमें सुधार के उपाय 
किये जाते हैं। 
% बी,एड. विभाग, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र. 2... 
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विकसित देशों में 44 से 20 वर्ष आयु वर्ग के बालकों द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा 
जाता है, जबकि भारत सरकार के गजट में 7 से 42 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा जाता है। 
वही 42 से 48 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को किशोर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता, 486। 
के अंतर्गत 7 से 48 वर्ष तक के बालकों द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। 

बाल अपराध की परिभाषाएँ :-डॉ. सेथना (४.७. 5607979) का कथन है कि 'बाल-अपराध के अंतर्गत 
किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किये गये समाज-विरोधी कार्यों 
को सम्मिलित किया जाता है।“ 

न्यूमेयर (४७५॥॥७५७) के अनुसार, बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज 
विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। 

इन सभी परिमाषाओं से स्पष्ट होता है कि अपराध तथा बाल अपराध का अंतर मुख्य रूप से अपराधी की 
आयु तथा अपराध के प्रति राज्य के दृष्टिकोण की भिन्‍नता से संबंधित है। एक निश्चित आयु से कम का बच्चा 
जब कानून के द्वारा निषिद्ध कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है अथवा सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करता 
है तब ऐसे व्यवहार को ही बाल अपराध कहते हैं। जहाँ तक भारत का प्रष्न है, हम कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार 
पर बाल अपराध की धारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। 

सर्वप्रथम भारत में सात वर्श की आयु से कम के बच्चे द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्य को किसी भी प्रकार 
की अपराध श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस आयु तक के बच्चे को नादान तथा अपराधी इरादे के अयोग्य समझा जाता है। 

बाल अपचारी के स्वरूप :- किशोर अपराध का निर्धनता से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जब 
निर्धन परिवार के बालक धनवान परिवार के बालकों को तरह-तरह के सामानों का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो उनके 
मन में भी ललक उत्पन्न होती है, फलस्वरूप ये बालक अपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। 

इसलिए बाल या किशोर अपराध के लिए कठोर दण्ड के प्रावधानों की जगह उनमें सुधार की गुंजाइश को 
मान्यता दी जाती है। अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा अपराधी बालकों का उपचार करने तथा उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान 
करने के कई उपायों का वर्णन निम्नानुसार है - 

ये वह प्रविधियाँ हैं, जिनका समुचित अनुपालन करने से किसी बालक को अपराधी बनने से रोक लिया जाता 
है। इस प्रविधि का मूलमन्त्र यह है कि “निवारण उपचार से अच्छा होता है|” अर्थात्‌ किसी बालक को अपराधी बनाकर 
पुन: उसमें सुधार की गुंजाइश रखना मूर्खता है। इससे कहीं अच्छा यह है कि उसे अपराधी बनने से ही रोका जाए। 
इसलिए माता-पिता को बालकों के साथ सीमित अनुशासनात्मक तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए | 

बाल अपचारी के उपचार एवं शिक्षा के उपाय :-बाल अपचारियों के उपचार व शिक्षा के निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण उपाय हैं। 

सरकारी सहायता :-बाल अपराध रोकने के लिए सरकार तथा सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। 
निम्नांकित तरीकों से अपराधीकरण को कम किया जा सकता है। 

*» गरीब तथा मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 

*» शासकीय पाठशालाओं की व्यवस्था । 

*  लावारिस तथा अवैध बालकों की शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिए। 

*» अश्लील चित्रों को बालकों के देखने पर रोक। 

माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा तिरस्कार :-बैण्डूरा तथा वाल्टर्स के अनुसार, माता-पिता 
दोनों के ही द्वारा बालकों को तिरस्कार तथा घृणा के कारण बालकों में अपराध करने की प्रवृत्ति काफी तीव्र हो 
जाती है। वे दोषपूर्ण कार्य करने लगते हैं तथा आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 

घरेलू वातावरण :-किसी बालक के अपराधी बनने में उसके घरेलू वातावरण का काफी ज्यादा योगदान 
होता है। अगर घरेलू वातावरण उचित न हो तो बालक आंतरिक रूप से बिखर जाते हैं। लगातार माता-पिता से 
अनबन, अलगाव, सम्बंध विच्छेद, मृत्यु, कैद इत्यादि के कारण यदि अस्थिर पारिवारिक वातावरणीय परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होती रहें, तो बच्चों को बुरी लत लग जाती है। अन्ततः ये अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते है। 
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पाठशाला :-बाल अपराध का प्रमुख कारण स्कूल का दोषपूर्ण वातावरण भी हो सकता है। बुरी संगति, शिक्षकों 
का अनुचित व्यवहार, अनुशासन की कमी आदि प्रमुख कारकों में शामिल है। यदि छात्रों को अवकाश की अवधि में 
खेल या मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो खाली समय में प्रायः बालक असामाजिक योजनाएँ बनाना 
प्रारंग कर देते हैं। साथ ही यदि स्कूल में अनुशासन अधिक सख्त या कमजोर हो तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्तियों 
की ओर बढ़ने की आदत देखी जाती है। अक्सर ऐसे छात्र स्कूल नहीं आते या स्कूल से भाग जाते हैं। 

अवांछित संबंध :-सामान्यतः अनजाने में बालकों की दोस्ती जब आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चों या 
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बालकों के साथ हो जाती है, तो वे स्वयं भी अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। 
तरह-तरह के अपराध करने लगते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि 66 प्रतिशत बालक अपराध कार्य अन्य 
बालकों की संगति में आकर करते हैं। 

समुचित घरेलू अनुशासन :-यदि घर का वातावरण सही हो तो भी बालकों को अपराधी बनने से बचाया 
जा सकता है। माता-पिता को अपने बालकों में किसी बालक को अधिक या कम स्नेह नहीं देना चाहिए। सभी 
बच्चों को समान सुविधाएँ मिलनी चाहिए तथा उनके साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए । 

इच्छाओं की आपूर्ति :-यदि बालकों की उचित इच्छाओं या आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं होती है तो 
वे कक्षा या घर में छोटी-मोटी चोरियाँ करते हैं। यही शुरूआत, बाद में बड़े अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाती है। 
अतः माता-पिता को अपने बालकों द्वारा अभिव्यक्त उचित इच्छाओं की आपूर्ति कर देनी चाहिए, जिससे उनमें 
बाहरी वातावरण के प्रति हीनता की स्थिति उत्पन्न न हो | अन्तत: वे गलत प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट न हो जाएँ | 
यदि बच्चों की किसी मॉग को माता-पिता पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वस्तुस्थिति बालकों के सामने 
माता-पिता द्वारा रखी जाना चाहिए। 

उचित शिक्षा :-बालकों को अपराधी होने से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि उन्हें उचित 
षिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में बालकों में न तो नैतिकता का स्तर कायम रह सकता है और न 
ही उनके व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माण का कार्य पूर्ण हो पाता है। इन सबके अभाव में बालक तरह-तरह के अपराध 
करना प्रारंभ कर देता है। 

स्कूल का वातावरण :-स्कूल का वातावरण तथा संतुलित अनुशासन भी बालकों को अपराधी बनने से 
रोकता है। स्कूल का वातावरण स्नेहपूर्ण, शिक्षकों का दोस्ताना तथा अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार, शैक्षिक अभिरूचि 
तथा मनोरंजन साधनों की उपस्थिति आदि बालकों के मन में पाठशाला तथा पढ़ाई के प्रति अभिरूचि को जगाता 
है। बालकों को अनावश्यक कार्यो में लिप्त होने का मौका कम ही मिलता है। अतः शिक्षक तथा छात्र एक-दूसरे 
को आत्मविश्वास में लें। इससे छात्रों में शैक्षिक अभिरूचि का संचार होता है। 

बाल अपराध निरोध प्रविधियाँ :-यदि बालक अपराधी हो जाए तो उसके अपराध का सुधार रोगनाशक 
प्रविधियों के माध्यम से किया जाता है। इनमें निम्नांकित तत्व प्रमुख है। 

पुनर्वास विधि :-इसके अंतर्गत अपराधी बालकों को मानवीय वातावरण में रखा जाता है, जिससे उनमें स्वतः 
ही अपराध न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जब अपराधी बालकों को पुनर्वास घरों में रखा जाता है, तब 
उन्हें उचित प्यार तथा वातावरण मिले तो वह अच्छे कार्यो की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। 

मनोगतिक विधि :- परामर्श, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सा, विधि द्वारा बाल अपराधियों में यथोचित सूझ-बूझ 
तथा समझ उत्पन्न करके उनके आपराधिक मनोवषत्तियों में परिवर्तन लाने की पुरजोर कोशिशें करनी चाहिए। एक 
मनोचिकित्सक को सबसे पहले बाल अपराधी को विश्वास में लेना चाहिए। उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते 
हुए उसकी समस्या का यथोचित समाधान किया जाना चाहिए । 

बाल अपराध न्यायालय :-बाल अपराध सुधार की यह प्रथा पुरानी है। यह व्यवस्था विश्व के करीब सभी 
देषों में विद्यमान है। इस प्रथा के तहत अपराधी बालकों को बाल अपराध न्यायालय में पेश किया जाता है। उनसे 
औपचारिक ढंग से पूछताछ की जाती है और वे कोशिश करते हैं कि उनके अपराध के कारणों को समझकर उन्हें 
अपराध न करने में मदद करें। सामान्यतः बालकों को समझाकर या चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। यह व्यवस्था 
अपराध की गंभीरता को देखते हुए की गई। सुनवाई से पूर्व जज बाल अपराधियों के पूर्व रिकार्ड्स देखते हैं। 
अपराध की गंभीरता को देखते हुए बालक को सुधार गृह, परख अवधि, कैम्प इत्यादि के लिए भेजा जाता है। 
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बाल अपराध निरोध के सुझाव :-भारत में बाल अपराधों की संख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि को ध्यान 
में रखते हुए आज बाल-अपराधियों का सुधार करने के साथ ही ऐसे उपाय करना भी आवश्यक है जिनकी सहायता 
से बच्चों को अपराधी बनने से रोका जा सके। इसके लिए बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाली परिस्थितियों को 
कम से कम करना तथा बच्चों की समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से समाधान किये जाते हैं। जैसे की परिवारों को 
संगठित किया जाये, स्कूलों के वातावरण को अच्छा बनाया जाये तथा सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि की जाये। इन्हें 
निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है- 

सर्वप्रथम, यह आवश्यक है कि मनोरंजन के साधनों के बारे में अत्यधिक सावधानी रखी जाये। अष्लील 
साहित्य से अपराध की ओर पवृत्त होते हैं। यह आवश्यक है कि अपराधी तथा कामोत्तेजक कथानक से भरपूर 
चलचित्रों पर सेंसर के नियम अधिक कड़े हों तथा किसी भी स्थिति में निश्चित आयु के बच्चों को ऐसे चलचित्रों 
को देखने की अनुमति प्रदान न की जाये। 

भारत में बाल अपराधियों के प्रति एक सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के रूप 
में व्यापक प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन कानूनी दोषों तथा नीतियों का क्रियान्चित करने की कठिनाईयों के कारण 
बाल-अपराधियों के सुधार की दिशा में हमें मिलने वाली सफलता बहुत कम है। 

उपसंहार :-भारत में प्रति वर्ष 70 से 80 हजार तक बाल-अपराधियों की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाता है। यह संख्या बाल अपराधियों की वास्तविक संख्या से बहुत कम है। इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि 
साधारणतया किसी बाल अपराधी को तभी पकड़ा जाता है, जब या तो उसका अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का 
हो अथवा वह बार-बार अपराध करने का दोषी हो। भारत में बाल अपराध के ऑकड़ों तथा शोध ब्यूरो ने यह भी 
स्पष्ट किया है कि हमारे देश में बाल-अपराध की समस्या मुख्य रूप से महानगरों, बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों तथा 
भीड़ भरे क्षेत्रों से संबंधित है। इन स्थानों में अवैध ढंग से शराब बनाने, वेश्यालयों में रहने तथा भीख मॉगने में हजारों 
बच्चे संलग्न रहते हैं। घर का दोषपूर्ण वातावरण, माता-पिता से तिरस्कार तथा शारीरिक दण्ड, स्वस्थ मनोरंजन 
का अभाव एवं कुसंगति इन स्थानों पर बाल-अपराध को प्रोत्साहन देने वाले विशेष कारण हैं। इन संपूर्ण 
परिस्थितियों के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि बाल-अपराध के विभिन्‍न कारणों तथा भारत में 
बाल-अपराध के उपचार के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों का सही दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाय । 
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शिक्षा नीति का वैदिक मानदण्ड 


डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय* 

किसी भी समाज अथदवा राष्ट्र के विकास की मेरुदण्ड उसकी शिक्षा होती है। क्‍योंकि उसके नागरिकों के 
विचार और बौद्धिकता उस समाज एवं राष्ट्र की धमनियों में प्रवाहित होती है। जैसा खाये अन्न वैसा बने मन | तदैव 
राष्ट्र का समाज शिक्षा के ही अनुकूल निर्मित होता है। शासनसत्ता के हस्तक्षेप से मुक्त प्राचीन भारतीय शिक्षा आत्म 
निर्भर छात्रों में स्वावलम्बी, नैतिक सदाचार के जीवन मूल्यों का आधान करती हथी, फलत: शारीरिक, मानसिक 
एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ छात्र समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे। शिक्षक, 
शिक्षा एवं शिक्षार्थी सर्वत्र आदरणीय होते थे, राजसत्ता भी नतमस्तक हुआ करती थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
कल्याणकारी एवं आत्मनिर्भर नागरिक उत्पन्न करने में सर्वधा असफल रही है। कालक्रमेण में अनेक आयोगों, 
समितियों, संस्थाओं पाठयक्रमों आदि के द्वारा भी शिक्षा समयानुकूल, व्यापक एवं समावेशी नहीं बनाई जा सकी | 
उसके कारण अज्ञात नहीं हैं। 

व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र में से चाहे जिसको संदर्भित करें स्वाधीनता एवं पराधीनता के अपने पृथक परिवेश 
एवं परिदृश्य स्थापित होते हैं। स्वाधीनता के केन्द्र में यह स्वयं चेता है एवं पराधीनता केन्द्र में पर अर्थात स्वयं के 
अतिरिक्त कोई अन्य! अन्य कौन? पराधीनता या गुलामी में जाने-अनजाने अथवा चाहे-अनचाहे स्वामी ही उसका 
आदर्श होता है, वही अनुकरणीय होता है। यदि पराधीनता दीर्घकालिक हो तो यो जाने-अनजाने अथवा चाहे 
अनचाहे के विकल्प भी परिसमाप्त हो जाते हैं तथा स्वामी एक आदर्श अनुकरणीय संस्कार बन जाता है। यदि 
समाज की बात करें तो यह मान्य सामाजिक, संस्कति बन जाती है अर्थात्‌ ऐसा होना किसी समाज या राष्ट्र के 
लिए सर्वाधिक अभिशाप है जिससे त्राण पाना एक कठिन चुनौती होती है। 

भारतीय स्वाधीनता के अनन्तर भारतीय शिक्षा के सर्दर्भ के बिल्कुल सटीक यही हुआ। विदेश शासकों ने अपने 
शिक्षाविद एवं नौकरशाहों से अपने मनोनुकूल परिणाम देने वाले वैचारिक विमर्शोपरान्त अपने उद्देश्यों को आदर्श 
के रूप में प्रसारित एवं प्रतिष्ठत करने तथा अपने मन्तव्यों के लिए समुचित संसाधन जुटाने के निमित्त भारत के 
लिए एक शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करवाया था।' 

आजाद हो जाने के बाद भारत का उद्देश्य तो बदला, परन्तु आदर्श वही रहे। महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा 
की पहल अलबत्ता की गईं किन्तु आजादी मिलने के समय तक गांधी जी व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके थे।* 

आजाद भारत के अधिकारों द्वारा शिक्षा नीति पर विचार विनिमय हेतु आयोग का गठन किया गया जिनमें 
नौकरशाह या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाह की हैसियत प्राप्त कर चुके शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया। 
ऐसे लोगों द्वारा भारत की पुरातन मौलिक पृष्ठभूमि और तथ्यगत परिवेश को नजरअंदाज कर विदेशी उद्देश्यों एवं 
आदर्शो का ही भारतीयकरण करने का प्रयास किया गया, जो नितान्‍्त अव्यावहारिक साबित हुआ | इसका ज्वलन्त 
प्रमाण यही माना जाना चाहिए कि अधिकांश आयोगों की सिफारिशें सरकारी फासलों तक ही परिसीमित रह गई | 
जब-जब शिक्षा पर विचार विनिमय की अनिवार्यता अनुभव की गई तब-तब पुनः आयोगों एवं समितियों का गठन 
तो किया गया, किन्तु प्रक्रिया नौकरशाही वाली ही अपनाई गई जिसका सूत्र वाक्य है-पीछे देखा आगे बढ़। अर्थात्‌ 
पूर्ववर्ती अपनाई गई प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सिफारिशों का नवीनीकरण। फाइलों और संदर्भ सामग्री तक का 
अम्बार लग गया किन्तु शिक्षा के सामाजिक सरोकार सृदृढ़ आयाम प्राप्त कर नहीं पायें। परिणामस्वरूप सामाजिक 
समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उनके समाधान के लिए यद्यपि जन जागरण एवं जनसमुदाय को शिक्षित करने 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन ड़तिहास, संस्क्ाति एवं पुरातत्त्तविभाग, सल्तनत बहादुर पी:जी: कॉलेज बदलापुर, जौनपुर € उ.प्र. 2 
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की आवश्यकता रेखांकित की जाती है। इसका मतलब विल्कुल साफ है कि शिक्षा जन समुदाय को भारतीय 
सामाजिक संदर्भों के अनुरूप शिक्षित करने में सफल नहीं हो सकी। संदर्भ चाहे जनसंख्या का हो या फिर 
बेरोजगारी अथवा संस्कृति नाम पर सामाजिक क्रीतियों का हो अथवा अनचाहे जो हो।* 

ध्यातव्य है कि यह उसी भारत भूमि की संदर्भ है जो कदाचित्‌ सभा जगत के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र 
रहा था। नालन्दा तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी सदृश विश्वविश्रुत विश्वविद्यालयों ने सुदूर विश्व के देशों में 
प्रतिभाओं को भारत भ्रमण हेतु विवश कर दिया था। भारत का शैक्षिक सुराग सभ्य जगत्‌ में सर्वत्र परिव्याप्त था, 
अशेष विश्व के देश भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में जानते थे ॥" वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टिपात करे तो आज 
की दुनिया में जब ऐसे देश का प्रसंग उठता है तो दृष्टि पाश्चात्य देशों की ओर दुनिया में जब ऐसे देश का प्रसंग 
उठता है तो दृष्टि पाश्चात्य देशों की ओर विशेषकर अमेरिका की ओर उनन्‍्मुख हो उठती है। 

भारतीय राजनीतिक नेतृत्त्व तथा सामाजिक मानस इच्छा शक्ति, परिवेश और परिपक्वता की दृष्टि से अभी 
भी इतनी योग्यता एवं क्षमता नहीं जुटा पाया है कि इतने वैविध्य पूर्ण और अनेक दृष्टियों से जटिल समास के 
नव निर्माण हेतु अपनी ही विरासत के मौलिक एवं आधार भूत सोच को संरचनात्मक स्तर पर निर्मित प्रदान कर 
व्यावहारिक बनाया जाय। समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के एक बड़े भाग का अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठापूर्ण 
आकर्षण के साथ-साथ अध्ययन, अनुसाशन, शोध एवं साहित्य द्वारा समकालिकता की पुष्टि इस कार्य की पहली 
शर्त हे। अभी तो पहली ही शर्तपूरी नहीं हो पाई है। इसके प्रति जो भी झुकाव है वह या तो पारम्परिक है या 
फिर धार्मिक अस्थाओं से अवेष्ठित है। जबकि आज हम व्यावहारिक जीवन के ऐसे युग में रह रहे हैं जो पुर्णतः 
तक अथवा मुक्ति पर आधारित है। हमारी अस्था सांस्कृतिक वैज्ञानिकता पर अधारित नहीं है। हमारे लिए अस्था 
एवं विश्वास हारे को हरिनाम की भाँति ही है। बड़े से बड़े डैक्टर से इलाज के बाद भी यदि मरीज मन जाये तब 
हमें पता लगता है कि ईश्वर की यही इच्छा थी अस्तु शिक्षा विषयक एक नई सामाजिक मनःस्थिति के निर्माण 
की भी आवश्यकता है। 

शिक्षा किसी समाज में राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को व्यवहार में परिणत करने का एक मात्र सशक्त 
माध्यम होती है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानदण्डों पर विमर्श अपरिहार्य हो जाता है। एतदर्थ मेरी सम्मति में 
केनोपनिषद” का शनित मंत्र जो भोजन मंत्र के रूप में जाना जाता है। शिक्षा नीति की कसौटी प्रतीत होता है जो 
इस प्रकार है- 

ऊँ0 सह नाववतु सह नौ भुनकक्‍तु 
सह वीर्य करवावहै, तेतजस्विनाव धीतमस्तु मा विद्विषावहै | 

अर्थात्‌ हमारा अध्ययन किया हुआ (अधीत) दोनों का साथ-साथ संरक्षणकरे, हम दोनों का साथ-साथ पोषण 
करे या भोजन देवे (आजीविका) हमारी दोनों की शक्ति या पराक्रम साथ-साथ कार्यान्वित हो सहयोगी कार्य 
संस्कृति) हमारा अध्ययन किया हुआ यह ज्ञान तेजस्वी रहे (प्रासंगिकता) हममें परस्पर विद्वेष अत्यन्न करे (सद्भाव 
एवं सहिष्णुता) | 

उक्त मन्स में दोनों की चर्चा है-एक मन्सोच्चारक, मन्सद्रष्टा आचार्य अथवा कोई अथ। यह दूसरा कौन? यह 
दूसरा है-शिक्षार्थी समूह। क्योंकि मन्सानुर हमारे द्वारा अध्ययन किया हुआ--र्थात्‌ यह अध्येता समूह है|" मन्त 
से किसी पार लौकिक अध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं है। जिसे परिश्चम में सुकरात ने अन्तःकरण से उद्दीप्त 
वास्तविक ज्ञान कहा था, अपितुत उस ज्ञान की चर्चा है जो शैक्षिक पठन-पाठन द्वारा अर्जित किया जाता है। यदि 
इसे शिक्षित समाज के संदर्भ में लिया जाय तो कहा जा सकता है कि हम दोनों अर्थात्‌ व्यक्ति एवं समाज ।॥* 

सम्पूर्ण मन्त्र शिक्षानीति के निदेशक एवं निर्धारक तत्त्व प्रस्तुत करता है यथा-सहनाववतु-शिक्षा का पाठ्यक्रम, 
प्रक्रिया एवं पर्यावरण ऐसा हो कि समाज में सबको बिना भेद-भाव संरक्षण प्रापत हो। संरक्षण सुरक्षा से अधिक 


भुनक्तु-शिक्षा की स्वरूप ऐसा हो कि सबकी आजीविका सुनिश्चित हो सके, सबको समानरूपेण सन्तुलित भोजन 
की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, अत: आवश्यक है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम मान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाला हो | सह वीं करवाव है अपनी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को साथ-साथ 
कार्यान्वित करने की स्थिति एवं परिस्थिति उपलब्ध कराना शिक्षा का ही दायित्व हो, यथा शक्ति सबको कार्य के 
क्र ,५॥०८॥ ९८१/८८/:५॥/-५१॥॥ ० ५०..-९९६] + १४०707-2020 +* 2!:5 वा 
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अवसर उपलब्ध कराने वाली हो। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता एवं ईमानदान कार्य संस्कृति हो। शिक्षा 
का उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता एवं ईमानदार कार्य संस्कृति हो । निश्चित है कि न तो सब में एक तरह की 
शक्ति हो सकती है न ही सामर्थ्य | दूसरी ओर सामज में आवश्यकताओं का स्वरूप भी बहुआयामी ही होता है, 
अतः सहवीर्य करवावहैं का अभिप्राय नहीं हो सकता है कि सब अपनी-अपनी विशिष्ट योग्यताओं एवं क्षमताओं 
के अनुरूप भूमिका में रहकर पूर्ण निष्ठा, क्षमता एवं ईमानदारी से अपना-अपना कार्य सम्पादित करें। 
तेजस्विनावधीतमस्तु-हम दोनों द्वारा किया गया अध्ययन (ज्ञान) तेजस्वी रहे। प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान की आयु उसकी 
प्रसंगिकता की आयु के बराबर होती है, साथ ही किसी ज्ञान की प्रासंगिकता की आयु सामाजिक पर्यावरा के 
परिवर्तन के साथ अनुकूलन की क्षमता पर निर्भर करती है। मन्च में ज्ञान की तेजस्विता की कामना से स्पष्ट है कि 
मन्त्र द्रष्टा का संकेत ऐसे लचीले एवं विकासशील अध्ययन पाठ्यक्रम की आरे है जिसमें आवश्यकता एवं अनुसंधान 
द्वारा लगातार प्रगति होती रहे अन्यथा अधीत ज्ञात को तेजस्वी बनाये रखने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं शैक्षिक 
पाठ्यक्रम पूर्णर॒पेण समाज की आवश्यकताओं के अनुरभ्य तथा परिवर्तनशील हो। किसी देश की शिक्षा नीति में 
समाज की समकालिक एवं भावी आवश्यकताओं को निरीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा रेखांकित करने तथा दतनुकूल 
अनुसंधान एवं विकास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की संस्थानीकृत व्यवस्था शिक्षानीति की सफलता की 
गारण्टी हो सकती है। 

मा विद्विषावहै-हमारा अध्ययन परस्पर द्वेष पैदा करने वाला न हो। सामाजिक विद्वेष कब और कैसे उत्पन्न 
होता है, ऐसे कारकों को रेखांकित कर पाठ्यक्रम तथा पठन-पाठन की प्रकिया से दूर रखा जाय तभी उस शिक्षा 
की गारण्टी दी जा सकती हैं जिससे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न न हो। भारत जैसे विविध्यपूर्ण देश में यह और भी 
कठिन चुनौती है। समान शिक्षा, सबको शिक्षा सहिष्णुता एवं सहअस्तित्व की प्रारम्भ से ही शिक्षा की आधारभूत 
संरचना एवं मूल पाठयक्रम में सम्मिलित करना सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता को विविधताओं से उपर 
रखना आदि उपाय उक्त लक्ष्य को साधने में सहायक हो सकते है। 

यह मन्त्र यही परिसमाप्त नहीं हो जाता प्रत्युत तीन शान्ति कामनाओं के साथ निष्कर्षित होता है-ओश्म्‌ शान्ति: 
ओष्म शान्ति इनकी शक्तियों को निम्न तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। (4) आध्यात्मिक शान्ति की 
कामना-जो इन्द्रिय मन, बुद्धि एवं आत्मा में होती है। इन अवयवों को दोष मुक्त करके यह शान्ति प्राप्त की जा 
सकती है। अर्थात्‌ शिक्षा के प्रथम निष्कर्षित ध्येय प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत सुचिता का अभ्यास पठन-पाठन की प्रकिया 
का अनिवार्य हिस्सा होना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में अधीत ज्ञानकृतार्थ नहीं होगा। 

अधिभौतिक शान्ति-का समबन्ध प्राणियों एवं भौतिक वस्तुओं से है। समाज के विभिन्‍न प्राणियों के मध्य 
सम्बन्ध एवं पारस्परिक व्यवहार मुख्यतः भौतिक वस्तुओं के वितरण में संतुलन द्वारा ही निर्धारित होता है। अतः 
राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मानवीय आचार शास्त्र और सामाजिक वितरण प्रणाली को मध्य अन्तर्सम्बन्धों के अ६ 
ययन एवं अनुसंधान द्वारा भौतिक जीवन में शांति की महती भूमिका का दायित्व भी शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित 
किया जाना अपेक्षित है जिससे समस्या के उत्पन्न होने पर या जन जागरण अथवा जनता को शिक्षित करने के 
अभियान न चलाने पड़े। निष्कर्षतः मनुष्यों, समासों, एवं राष्ट्रों में पारस्परिक सामंजस्य से प्राप्त शान्ति अधि भौतिक 
शान्ति है। 

अधि दैविक शान्ति-देवताओं से सम्बन्धित है। पृथ्वी, जल, वायु, चन्द्र, सूर्य आदि जीवन प्रदायक देवता 
है। अर्थात आधुनिक शब्दावली में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व की विभिन्‍न 
देवी-देवता है। हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य कदापि न किए जाएँ जिससे उनकी अति हो और वे कुचित होकर 
हमें क्षति पहुँचाये। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरचना तथा सुरक्षा के गहन अध्ययन एवं तदनुरूप विकास की 
रूपरेखा तय करना और पर्यावरण को क्षति पहुँचाये बिना उसे कार्यान्वित करने के उपाय शिक्षा का नहीं तो किसका 
काम हो सकता है? 

उक्त बिन्दुओं को अलोक में विमर्श का निष्कर्ष है कि शिक्षा की नीति ऐसी हो कि हमारे द्वारा अधीत शैक्षिक 
ज्ञान व्यक्तित्व में संतुलन भौतिक वस्तुओं एवं प्राणियों के मध्य संतुलन तथा विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य 
द्वारा सर्वतोमुखी शान्ति की मूल कामना की प्राप्ति के निमित्त ऐसा शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पठन-पाठन प्रक्रिया का 
सृजन एवं क्रियान्वयन हो जो सम्पूर्ण समाज में बिना किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न किए सभी के निरन्तर साथ-साथ 
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रक्षण, पोषण, कार्य संस्कृति, गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध करा सके। शिक्षानीति के मौलिक आधार के रूप में इसके 

उत्तम एवं व्यापक विचार क हो सकता है कि शिक्षा का विकास अपनी मौलिक विरासत पर आघृत होनी चाहिए 

जिसके बलपरक भी भारत विश्ववन्द् शिक्षा का केन्द्र ही नहीं, प्रत्युत विश्वगुरु के उच्च यक्ष एवं कीर्ति तक पहुँच 

गया था। 

स्वाधीनता की अमरबेल, राजनीति से नहीं, अपितु सोच से पुष्पित, पल्‍लवित एवं फलित होती है। 
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भारतीय शिक्षा नीतियों का अध्ययन 


(986, 4994 एवं 2020 के सन्दर्भ में ) 


डॉ. जनमेजय मिश्र* डॉ. वसीम हासमी** 

सारांश :- भारत की शिक्षा नीति शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसके लिए भारत सरकार हमेशा से 
ही कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत बच्चों को एवं समाज में नीहित परिवार को अच्छी 
शिक्षा दे सकें। नियमन व्यवस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण के तहत लाया जायेगा |इसके 
मानकों का निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद और वित्तपोषण उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जायेगा |इसकी 
व्यापक समीक्षा करनी होगी, क्‍योंकि भारत के उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित मौजूदा विधेयक से इसके प्रावधान 
मिलते-जुलते हैं। मसौदा नीति में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी पर कोई स्पष्ट कार्य 
योजना नहीं है। 

शब्द कुन्ज - शिक्षा; शिक्षा नीति, विचार क्रियान्वयन, राष्ट्रवाद इत्यादि । 

प्रस्तावना :-भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक 
स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 4948 में डॉ० राधाकृष्णन की 
अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का 
काम शुरू हो गया था। 4952 में लक्षमणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा 
964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 4968 में शिक्षा 
नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' 
युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 4986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब 
तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 4990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 
समीक्षा समिति, तथा 4993 में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया। 

अगस्त 4985 'शिक्षा की चुनौती" नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्‍न वर्गों (बौद्धिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 4986 में भारत 
सरकार ने “नई शिक्षा नीति 4986' का प्रारूप तैयार किया। नौ सदस्यीय कस्तूरीरंगन समिति द्वारा तैयार नयी शिक्षा 
नीति के प्रारूप पर चर्चा जारी है। इस दस्तावेज पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नागरिकों और संगठनों 
से सुझाव आमंत्रित किये हैं। 

केंद्र सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रारूप के सार्वजनिक होते ही बहस इसके भाषा संबंधी हिस्से पर केंद्रित 
हो गयी । विवाद के माहौल में प्रस्तावों पर समुचित रूप से चिंतन नहीं हो सका है। आगामी दो दशकों से अधिक 
समय तक देष के शैक्षणिक भविष्य को निर्धारित करने वाले इस प्रारूप पर देशव्यापी बहस आवश्यक है। नीतिगत 
प्रस्तावों के प्रमुख बिंदुओं के विवरण एवं विश्लेषण के साथ प्रस्तुत है- 

विषयवस्तु 

शिक्षा नीति : मील के पत्थर : 4948- डॉ राधाकृश्णन की अध्यक्षता में विष्वविद्यालय षिक्षा आयोग का 
गठन | 


+ पी-एच.डी. राजनीतिशास्त्र, डॉ. सम्पूर्णानन्‍द विश्वविद्यालय, वाराण्सी ( उ.प्र. 


+4 श्रोध छात्र, शिक्षाशारत्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नर्ड दिल्‍ली 
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4952- लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अगुआई में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 

4964- दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 

4968- कोठारी आयोग के सुझावों पर शिक्षा नीति का प्रस्ताव 

4986- नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू 

4990- आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनी 

4993- प्रो यशपाल के नेतष्त्व में समीक्षा समिति का गठन 

2047- नयी शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरीरंगन समिति का गठन 

2020- नयी शिक्षा नीति 

इस नीति की की प्रमुख विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं : 

* शिक्षा के सारतत्त्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, 
शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है। 

* समानता के लिए शिक्षा : महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित समूह को समान अवसर 
उपलब्ध करवाना | 

* शिक्षकों की शिक्षा, कार्य-प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता | 

* तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्त्व देना। 

संशोधित राष्ट्रीय नीति, 4986 : आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 7 मई, 4990 को भारत सरकार ने नई 
शिक्षा नीति को संशोधित करने के लिए एक समिति गठित की । इसके मुख्य विचार निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित थे। 
शिक्षा के उद्देश्य 

* सामान्य स्कूल प्रणाली 

* व्यक्तियों का कार्य हेतु सशक्तीकरण 

* स्कूली विश्व व कार्य स्थल में सम्बन्ध स्थापित करना | 

* परीक्षा सुधार 

* मातृभाषा को स्थान 

* स्त्रियों की शिक्षा 

* धार्मिक अन्तरों को (शैक्षिक उपलब्धि, अवसरों आदि के सन्दर्भ में) कम करना 

* विद्यालय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण 

संशोधित शिक्षा नीति 4992 

० भारत की नई शिक्षा नीति 8 मई, 4986 को लोकसभा में पारित हुई जबकि राज्य सभा में 43 मई, 4986 
को पारित हुआ। 

० अगस्त 4986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना बनाई गई। 

० इस कार्य योजना के दबाव के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की 
प्रगति की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रति छमाही प्रकाशित करके भेजता रहा। 

० जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 7 मई, 4990 को 
आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की इसने अपना प्रतिवेदन दिसंबर 4990 में प्रस्तुत किया 

० इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए जुलाई 4994 में केंद्रीय शिक्षा 
सलाहकार बोर्ड एक समिति का गठन किया गया। 

० समिति की अध्यक्षता का कार्यभार आंध्र प्रदेष के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी को सौंपा गया इसमें विभिन्‍न राज्यों 
के 6 शिक्षा मंत्री और 8 शिक्षाशास्त्री भी शामिल थे। 

० इस समिति ने अपना संशोधित कार्य योजना 4992 में प्रस्तुत किया जिसमें निम्न सुझाव थे। 
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० बिना जाति पाति के भेदभाव बिना मजहब के भेदभाव बिना लिंग के भेद भाव शिक्षा की प्राप्ति हो इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। 

० समान विद्यालयी प्रणाली के क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया जाए। 

० ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। 

० प्रत्यूक चरण पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। 

० संपर्क भाषा को प्रोत्साहित करना पुस्तकों की एक भाशा से दूसरी भाशा में अनुवाद करना तथा बहुभाशा 
शब्दकोश और शब्दावलियों के प्रकाशन के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। 

० राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से योग्य विद्यार्थियों को दूसरे क्षेत्र में अध्ययन करने की सुविधा दी जाए। 

० विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थाओं को सार्वदेशिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाए। 

० राष्ट्र का दायित्व होगा की वह शिक्षा की पुनर्रचना के लिए शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए 
वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए साधन उपलब्ध कराएं । 

० राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को निश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को प्रबल बनाया जाए। 

» विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

» अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 

» भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 

» भारतीय चिकित्सा परिषद 

० शिक्षा संबंधित विषमताओं को दूर किया जाए। 

० वंचित व्यक्तियों को विशेष अवसर प्रदान किया जाए। 

० 4 वर्ष तक की आयु को नियमित पाठशाला भेजें। 

० त्रिभाषा सूत्र को सक्रियता से लागू करें। 

० पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्‍न अंग होना चाहिए । 

० योग पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

० शिशु की देखभाल के लिए शिशु केंद्र की स्थापना करें| 

० बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। 

० विकलांगों शिक्षा पर ध्यान दें। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षण व्यवस्था को मुख्य रूप से चार भागों 
में बांटा गया है। पहले भाग में विद्यालयी शिक्षा, दूसरे में उच्च शिक्षा और तीसरे में प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक व 
वयस्क शिक्षा को रखा गया है। प्रारूप के चौथे भाग में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जरिये शिक्षा में बदलाव लाने 
की बात कही गयी है। विद्यालयीय शिक्षा इसके तहत निम्न बातों को शामिल किया गया है। 

बचपन की देखभाल और शिक्षा : वर्ष 2025 तक तीन से छह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क, 
सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता पूर्ण और विकास के लिए उपयुक्त देखरेख और शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। यह सब 
स्कूल और आंगनबाड़ी जैसे संस्थानों के माध्यम से किया जायेगा। इन संस्थानों पर बच्चों के समग्र कल्याण यानी 
पोशण, स्वास्थ्य व शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। ये संस्थाएं तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विकास के लिए उनके 
घरों में समान सहायता प्रदान करेंगी। 

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान : वर्ष 2025 तक ग्रेड पांच और ऊपर के प्रत्येक विद्यार्थी अपनी 
आयु के अनुसार मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लें, इस प्रकार की विस्तृत योजना का खाका 
तैयार किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य बच्चों को पढ़ने, लिखने और प्राथमिक गणित को हल करने की योग्यता 
प्रदान करना है। अनेक सरकारी और गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह बात सामने आयी है कि वर्तमान में प्राथमिक 
स्कूल के अधिकांश विद्यार्थी अपनी कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने, लिखने और गणित के प्रश्न हल करने में सक्षम नहीं हैं। 
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सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना : वर्ष 2030 तक तीन से 48 वर्ष की आयु के सभी बच्चों 
को निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा मुहैया कराना और स्कूलों तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित 
करना, नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसके साथ ही सरकार का इरादा यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे 
स्कूल आना जारी रखें और अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ें | 

नये पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति : वर्ष 2022 तक स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीके में बदलाव 
किया जायेगा, ताकि बच्चों के रटने की आदत में कमी आये और उनका समग्र विकास हो। साथ ही उनके भीतर 
गहन सोच, रचनात्मकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, संचार, सहयोग, बहुभाषावाद, समस्या समाधान, नैतिकता, सामाजिक 
दायित्व और डिजिटल साक्षरता जैसी 24वीं सदी के कौशल का भी विकास हो। 

इसके लिए शिक्षण पद्धति को 5334 के स्वरूप में डिजाइन किया जायेगा। क्लासरूम को आकर्षक और 
मजेदार बनाया जायेगा, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। पाठ्यक्रम सामग्री कम की जायेगी। विद्यार्थियों, 
विशेष रूप से माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए विषय चयन के लचीले और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। बच्चे 
अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए ग्रेड पांच तक उन्हें मातृभाषा में पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात 
भी कही गयी है। 

शिक्षकों की नियुक्ति : नयी नीति के तहत यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों 
में पढ़ाने वाले शिक्षक जिज्ञासु, प्रोत्साहित करनेवाले, उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित और गुणों से संपन्‍न हों। वर्ष 2030 
तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय लिबरल इंटेग्रेटेड बी.एड. डिग्री होगी | शिक्षण क्षेत्र में आने के लिए 
प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट छात्रों को मेरिट-बेस्ड स्कॉलरशिप प्रदान की जायेगी। इसके तहत हाइस्कूल में 
बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, माध्यमिक स्कूल से ग्रेजुएशन तक और कॉलेज व विश्वविद्यालयों 
में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड. प्रोग्राम करने के लिए स्कॉलरशिप देने की षुरुआत की जायेगी | शिक्षकों की नियुक्ति 
प्रक्रिया को कठिन और पारदर्शी बनाया जायेगा, ताकि बेहतर शिक्षकों की तलाश की जा सके। योग्यता और ज्ञान 
की बेहतर परख के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सुधार किया जायेगा। इतना ही नहीं, टेट का दायरा भी 
बढ़ेगा और प्रीपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के शिक्षकों के पात्रता की जांच भी अब टेट के माध्यम 
से होगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना भी नयी शिक्षा नीति का हिस्सा है। 

समावेशी व न्यायसंगत शिक्षा : नयी शिक्षा नीति के तहत सरकार का उद्देश्य ऐसी शिक्षण प्रणाली विकसित 
करना है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले और उनका विकास हो। देश के 
दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र भी स्थापित किये जायेंगे | वर्ष 2030 तक सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित 
करना भी शिक्षा नीति का हिस्सा है। वंचित व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवर्षती, संसाधन और सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए विशेष राष्ट्रीय कोष का गठन होगा। सभी लड़कियों को गुणवत्ता युक्त व एक समान शिक्षा उपलब्ध 
कराने के लिए अलग से राशि (जेंडर-इंक्लूजन फंड) मुहैया करायी जायेगी। विशेष सक्षम बच्चों की स्कूल तक पहुंच 
सुनिश्चित कराने के उपाय किये जायेंगे। बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए स्कूल परिसर को बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, 
कला संगीत शिक्षक समेत सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। 

सकल रेगुलेटरी ऑथोरिटी का गठन : स्कूलों के रेगुलेशन के लिए स्वतंत्र राज्य विद्यालयीय नियामक 
प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। 

उच्च शिक्षा 

गुणवत्ता आधारित विश्वविद्यालय और कॉलेज 

* उच्च शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार करते हुए देशभर में विश्वस्तरीय और विविध विषयों पर आधारित उच्च शैक्षणिक 
संस्थानों का निर्माण, वर्ष 2055 तक सकल नामांकन अनुपात को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 

* सभी उच्च शिक्षण बहुविषयक (मल्टी डिसीप्लनरी) संस्थानों में होंगे। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से सभी 
विषयों और क्षेत्रों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया जायेगा। 

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा 

* पाली, पर्सियन और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना। 
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* वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए आयोग की पुनर्सरचना | 

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 

* एक नयी शीर्ष संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया जायेगा। यह 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित होगा । 
हर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग देश में शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और दृष्टिकोण के विकास पर काम 

करेगा | 

" राज्य शीर्ष स्तर पर राज्य शिक्षा आयोग या स्टेट एजुकेशन कमीशन का गठन कर सकेंगे। 

* उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी विकास और गुणवत्ता आधारित शिक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 
नियामक तंत्र में बदलाव होगा। 

* नियमन व्यवस्था जवाबदेही पूर्ण और उत्कृष्टता आधारित होगी। 

है * मानक निर्धारण, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर और परस्पर स्वतंत्र किया 

जायेगा । 

" राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण एकमात्र सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए नियामक संस्था 
होगी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होगी। 

* सभी उच्च शिक्षा योग्यता, जो सीखने के परिणामों पर आधारित होगी, उसकी व्याख्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित की जायेगी। 

० सभी निजी और सार्वजनिक संस्थान नियामक व्यवस्था के तहत संचालित होंगे। 

* नेषनल रिपॉजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा सभी संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल प्रारूप 
में संरक्षित करेगा | 

* वोकेशनल एजुकेशन सभी स्कूल और उच्च शिक्षा का अभिन्‍न अंग होगा। 

* वोकेशनल एजुकेशन माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल होगा। 

सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान 

* वोकेशनल एजुकेशन कोर्स और प्रोग्राम संचालित करेंगे | 

* प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा, जिसमें पांच प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया 
जायेगा- मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, आधारभूत शिक्षा और 
वयस्क शिक्षा। 

नीतियों को लागू करने में चुनौतियां : राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे में निश्चित ही प्रगतिशील विचारों को 
अहमियत दी गयी है। लेकिन, दिये गये सुझावों को लागू में करने में वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर कई अड़चनों 
का सामना करना है। 

शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च : मसौदे में पब्लिक फंडिंग को दोगुना करते हुए इसे जीडीपी के छह प्रतिशत 
तक करने का सुझाव है। साथ ही शिक्षा पर कुल सार्वजनिक खर्च को 40 फीसदी से बढ़ा कर 20 फीसदी करने 
लक्ष्य रखा गया है। चूंकि, ज्यादा तक खर्च राज्य को वहन करना होगा, ऐसे में हालात को देखते हुए यह काम 
थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना का भी जिक्र है। 

आरटीई का विस्तार : शिक्षा के अधिकार (आरटीइ) अधिनियम को विस्तार देते हुए इस में प्री-स्कूल के 
बच्चों को शामिल करने की बात कही गयी है। संरचनागत व्यवस्था और शिक्षकों की रिक्तियों को देखते हुए इसे 
लागू करने में समय लगेगा। अधिनियम में बदलाव में भी समय लगेगा। 

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग : प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन का विचार दिया गया है। 
विभिन्‍न विभागों और कार्यक्रमों में एमएचआरडी के तहत यह आयोग कैसे काम करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। 
प्रशासनिक स्तर की चुनौतियों के अलावा मेडिकल, एग्रीकल्चर और लीगल एजुकेशन को एक साथ व्यवस्था दे 
पाना आसान नहीं होगा। 
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राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण : नियमन व्यवस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक 
प्राधिकरण के तहत लाया जायेगा। इसके मानकों का निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद और वित्तपाषण उच्च शिक्षा 
अनुदान परिषद द्वारा किया जायेगा। इसकी व्यापक समीक्षा करनी होगी, क्योंकि भारत के उच्च शिक्षा आयोग 
से संबंधित मौजूदा विधेयक से इसके प्रावधान मिलते-जुलते हैं। मसौदा नीति में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और 
हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी पर कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है। 

भाषा के मुद्दे : भाषा का भावनात्मक मुद्दा है। इसके राजनीतीकरण को रोकना होगा और मुद्दों को प्रभावी 
तरीके से हल करना होगा। अमूमन, मसलों को समझे बगैर ही धरना-प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। 

व्यावसायिक शिक्षा 

* 24वीं सदी की मांग अनुरूप प्रोफेशनल तैयार करने के मकसद से नयी कार्ययोजना बनायी जायेगी। उच्च 
क्षमता वाले प्रोफेशनल तैयार करते समय सामाजिक और मानवीय मूल्यों के विकास पर भी बल दिया जायेगा। 

* व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा का अहम और अभिन्‍न हिस्सा होगी। 

* मात्र प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ही विश्वविद्यालय निर्माण करने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। 

* केवल प्रोफेशनल या जनरल एजुकेशन आधारित संस्थानों को वर्ष 2030 तक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों को 
एक साथ संचालित करने वाले संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा । 

शिक्षा सुधार की स्वागत योग्य पहल 

* हर देश की आवश्यकता है कि वह अपनी शिक्षा नीति को गतिशील बनाये रखे। हमारे यहां शिक्षा नीति बनाने में 
थोडी देर हुई, लेकिन जो नीति बनी है, वह गहन विचार विमर्श के बाद बनी है। इसमें बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जो काफी 
फलदायी होंगी। एमएचआरडी का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा, जिसे शिक्षा क्षेत्र के लोग बहुत पहले से चाहते थे। 

* पब्लिक स्कूल के नाम पर एक मजाक बहुत सालों से चल रहा था। उन स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहते 
थे, जिनके दरवाजे के भीतर पब्लिक के जाने की संभावना नहीं थी | अब उन स्कूलों को 'पब्लिक' शब्द का इस्तेमाल 
करने की अनुमति नहीं होगी। ये प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कहलायेंगे | 

* नयी व्यवस्था में स्कूली शिक्षा में तीन से 48 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, यह एक प्रगतिशील 
कदम है। अब करिक॒लर और एक्स्ट्रा करिकुलर का भेद समाप्त कर दिया जायेगा। यह आशाजनक काम है। 

* अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी कुछ सुझाव दिये गये हैं, इससे काफी सुधार होगा, क्योंकि अध्यापकों 
की नियुक्तियों को लेकर पिछले वर्शो में अनेक प्रकार की <दुर्घटनाएं' हुई हैं। पांच-पांच, छह-छह सालों से 
अध्यापकों की नियुक्तियां ही नहीं हुई हैं। शिक्षाकर्मी और मानदेय वाले अध्यापकों की प्रथा समाप्त की जायेगी, 
जिसे बहुत पहले हो जानी चाहिए था। इस नीति में अनेक सुझाव हैं । 

* इन्हीं में से एक सुझाव उच्च शिक्षा में संबद्ध कॉलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर है। एक विश्वविद्यालय से दो 
सौ-चार सौ कॉलेज संबद्ध होते हैं। इनमें से कई कॉलेजों में परीक्षाएं ही नहीं हो पाती हैं। होती भी हैं, तो पर्च 
लीक हो जाते हैं। नतीजतन विद्यार्थी परेशान रहते हैं। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए संबद्ध कॉलेज 
की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त की जायेगी। अब हर एक कॉलेज को अपने ढंग से शुरुआत करनी होगी। 

* विद्यार्थियों को डिग्री देना होगा और फिर जॉब मार्केट में उसका परिणाम देखना होगा। यह बहुत अच्छा 
कदम है। इसका फायदा यह होगा कि जो कॉलेज चलाना चाहेगा, वह चलायेगा, अपने कोर्स तैयार करेगा, 
विद्यार्थियों को पढ़ायेगा और उन्हें डिग्री देगा। ऐसे कॉलेजों में पढ़े बच्चे जब बाजार में नौकरी के लिए जायेंगे, 
तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें नौकरी मिलेगी। आजकल इंजीनियरिंग, एमबीए आदि कॉलेजों के बंद होने 
की खबरें आती रहती हैं। यहां प्रश्न उठता है कि आखिर वे कॉलेज क्‍यों बंद हो रहे हैं? उत्तर है कि मार्केट में 
उनकी साख नहीं बची है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दिल्‍ली में सीबीएसइ की साख है, लेकिन बिहार बोर्ड 
की परीक्षा की साख नहीं है। हालांकि इसमें सुधार की कोशिश हो रही है, जो अच्छी बात है। इसी बात को ध्यान 
में रख कर कहा गया है कि कॉलेज अपना उत्तरदायित्व निभाएं। अगर आप कॉलेज चलाते हैं, तो उस कॉलेज 
पर ध्यान दीजिए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराइए। ये क्‍या बात हुई कि पढ़ाई को लेकर कोई 
गंभीरता ही नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि वहां अध्यापक ही नहीं थे। 
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* ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को विषय संबंधी जानकारी कहां से होगी? उधर माता-पिता खेत बेच कर अपने 
बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन पढ़ कर जब बच्चे नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो उन्हें पांच हजार-सात 
हजार की नौकरी मिलती है। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब जो कॉलेज अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ 
करेंगे, मार्केट में उनकी साख खत्म हो जायेगी | संबद्ध कॉलेज का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाने के बाद विश्वविद्यालय 
पर कोई प्रश्न नहीं उठायेगा। उसकी साख अब ऐसे कॉलेजों की वजह से प्रभावित नहीं होगी । 

* इस नयी शिक्षा नीति के तहत, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी बनाये जायेंगे, जहां उच्चतम स्तर का शोध होगा। 
इस तरह के बहुत से कदम उठाये जाने की बात ड्राफ्ट में की गयी है। यह भी कहा गया है कि यूजीसी, मेडिकल 
काउंसिल समेत जो तमाम नियामक संस्थाएं हैं, वे अलग-अलग जिम्मेदारियों को उठाने की बजाय कोई एक काम 
करेंगी। जैसे यूजीसी पैसे भी दे, रेगुलेशन भी करे, मान्यता भी दे, रैंकिंग भी करे, यह सब अब नहीं होगा। अब 
एक संस्था एक काम करेगी यानी जिसे गुणवत्ता की जांच करनी है, वह गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसे मानक 
देखना है, वह मानक देखेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब काम होगा। 
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उच्च शिक्षा में संप्रेषण कौशल की भूमिका 


डॉ. मयानन्द उपाध्याय* 

उच्च शिक्षा (माशाथ 707८४70०7) का अर्थ सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष 
या विषयों में विशेष विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालय, व्यावसायिक 
विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों लिवरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती 
है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्राय: ऐच्छिक (०॥-०णाएप!5०९) होता 
है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते है। 

ऐसी शिक्षा का स्वरूप विशदता के साथ भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देने वाले भारतीय गुरुकलों 
की बड़ी विशेषता यह भी उनमें प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिक्षाध्यापक प्रणाली (मोनीटोरियल सिस्टम) 
से दी जाती थी। सबसे ऊपर के छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे और वे अपने से नीचे वालों को। 
इन गुरुकुलों का प्रारम्भ वास्तव में उन परिषदों से हुआ जिनमें चार से लेकर 24 तक विद्वान और मनीषी किसी नैतिक 
सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिए एकत्र होते थे। कछ गुरुकूलों ने वर्तमान सावास 
विश्वविद्यालय (रैजीडेंशन यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया था। इन गुरुकलों में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, 
इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दंडनीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वद और आयुवेद आदि सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा 
दी जाती थी। और जब छात्र सब विद्याओं में पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह स्नातक हो पाता था। 

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। विगत 50 
वर्शों में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में 44.6 गुना, महाविद्यालयों में 42.5 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 60 
गुना और शिक्षकों की संख्या में 25 गुना वृद्धि हुई है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की 
नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यलयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ 
ही उच्च शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी तदनुरूप बढ़ा है। 

'सम्प्रेषण' शब्द के अन्तर्गत प्रेषण एवं प्रेषित करना क्रियायें सम्मिलित है। अतः सम्प्रेषण का तात्पर्य सूचनाओं 
अर्थात्‌ किसी भाव या विचार को दूसरों तक पहुँचाना है। पत्र, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स इत्यादि द्वारा संदेश प्रेषित 
करना जैसे वाक्‍्यों का प्रयोग अधिकांशत: दैनिक जीवन में करते रहते है। यह प्रेषण एकपक्षीय होता है क्योंकि इसमें 
विचार, सूचना या संदेश सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक केवल पहुँचाने की बात है। सम्प्रेषण इससे कुछ अधिक 
व्यापक प्रत्यय है। इसमें विचार, सूचना या संदेह भेजने का धैर्य एक पक्षीय न होकर द्वि या बहुपक्षीय बन जाता है। 

विचार के आदान-प्रदान के लिए शाब्दिक एवं अशाब्दिक (५८७०| ४70 एणा-५४०४७॥०/) दोनों ही प्रकार के संकेतों 
का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संकेतों के अन्तर्गत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिसे प्राप्तकर्ता आसानी 
से समझ सकता है और अशाब्दिक के अन्तर्गत चित्रों, संकेतों, चिन्हों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सम्प्रेषण 
के प्रकार निम्न है- 

4. शाब्दिक सम्प्रेषण- कक्षा-कक्ष की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य सम्प्रेषण को इस 
प्रकार को देखा जा सकता है। कक्षा में शिक्षक सूचनाओं व विचारों को मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूपों में 
विद्यार्थियों तक पहुँचाता है। शाब्दिक सम्प्रेषण में उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो सरल एवं सुगम्य हो, 
स्रोत तथा प्राप्तकर्ता दोनों को ही उसके प्रयोग से कठिनाई न हो। 

2. अशाब्दिक सम्प्रेषण-भाषा प्रयोग में कुशल होने के उपरान्त भी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
अशाब्दिक _सम्प्रेषण का प्रयोग करते ही रहते है। जिन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होता या वे सुनने बोलने, 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशारत्र, आर:एस.के.डी. पी:जी, कॉलेज, जौनपुर 
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पढ़ने, लिखने में असमर्थ होते है उनके द्वारा सम्प्रेषण के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक सम्प्रेषण 
के कई प्रकार होते हैं- 
(क) मुख मुद्रा (#5छञा8४४05) 
(ख) आँखों की भाषा (.9728792० ्ण 7५८४) 

(ग) शारीरिक भाषा (8007  .2५४९८) 

(घ) वाणी या ध्वनि संकेत (50770 $जञ00]58) 

(ड) संकेतात्मक कूट भाषा इत्यादि 

3. स्वाभाविक सम्प्रेषण-जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन या 
उपकरण की सहायता से स्वाभाविक रूप से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते है तो उसे प्राकृतिक या 
स्वाभाविक सम्प्रेषण कहते हैं। इस प्रकार के सम्प्रेषण के निम्न रूप हो सकते है- 

(क) द्विवैयक्तिक सम्प्रेषण 
(ख) लघु समूह सम्प्रेषण 
( 


&| 


ग) दीर्घसमूह सम्प्रेषण 
(घ) सार्वजनिक सम्प्रेषण 


(ड) संगठन या संस्थागत सम्प्रेषण 

4. यान्त्रिक सम्प्रेषण-जब व्यक्ति या समूह द्वारा सम्पन्न सम्प्रेषण में यन्त्रों या मशीनों का प्रयोग किया जाता 
है तो उसे यान्त्रिक या मशीनी सम्प्रेषण कहा जाता है। इस सम्प्रेषण का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। रेडियो, 
आडियो, टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर, पेजिंग, फिल्म, सिनेमा, वीडियो, रिकार्डिंग, उपग्रह, समाचार पत्र-पत्रिकायें, पुस्तकें 
आदि सभी साधनों का प्रयोग इस प्रकार के सम्प्रेषण में माध्यम के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का 
अप्रत्यक्ष सम्प्रेषण है, जिसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता लेकिन कोई व्यक्ति या 
संगठन अपने विचारों एवं भावों को समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचा सकता है। 

सम्प्रेषण की प्रक्रिया (0/-0९९५$ ० ((0ण्रधप्रां (७४80॥)- 

सम्प्रेषण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है- 








सम्प्रेषशण माध्यम 


[६ ्वायवायाव एल्लाप झा 'णेट्सीलओ) 






आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एवं क्रिया 
को प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछती नहीं रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की नित नवीन 
शाखाओं का विकास हो रहा है। इस ज्ञान को आत्मसात करने, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं वृद्धि एवं सम्प्रेषण के 
लिए विकसित तकनीकी के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति केवल सूचना एवं 
सम्प्रेषण तकनीकी (00") द्वारा ही सम्भव है। 
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जनसंचार के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान-अनुभव कौशल में वृद्धि लाते है। निरीक्षण एवं विचार शक्ति का विकास 
करते है। इससे व्यक्ति को नवाचारों के गुण दोष को परखने में भी मदद मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
जनसंचार के माध्यम से और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठा रूप से सम्बन्धित है। इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय 
कल्याणकारी मन्तव्यों से परिपूरित होता है। यह जनसंचार के माध्यम एवं शिक्षा की घनिष्ठता का परिचायक है। 
सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के प्रभावी प्रयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के माध्यम से वे सभी तरीके 
सिखाये जाने चाहिए जिनके द्वारा वे सूचनायें सरलता और विश्वसनीय ढंग से प्राप्त कर सके तथा आवश्यकतानुसार 
उनका सही उपयोग भी कर सके। आज वह समय आ गया है कि सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के उपयोग से 
सम्बन्धित समस्याओं का समाधान दूँढ़ा जाये और इसके प्रयोग को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देते हुए ऐसे प्रयत्न 
किये जाये जिससे सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षा के प्रत्येक आवश्यकत क्षेत्रों, विद्यालयों की समस्त 
गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की जाये। 
संदर्भ- ग्रन्थ 
. शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार, भाई योगेन्दजीत 
. आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्‍यायें, डॉ0 एस0पी0 गुप्ता 
. शिक्षक अभिव्यक्ति (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ) 
प्रदीपिका प्रवेशांक / संयुक्तांक वर्ष 2008-09 / 2009--40) राजकीय महाविद्यालय नानौता, सहारनपुर | 


>> (०७ >> -+ 


ये ये मंद ये नर 


न ५007/ ५०044757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्ाता-2020 + 230 व 


(0.०९. 4$997०२९१ 7?€&८/ २९एशा९ए९१ २८९९१ उ0प्राता॥) [5900 [३०. - 2349-5908 


5तप्रटद्याणा ( ब्रात्का इशाकाजा-शा, ए०ण.-४रएा, भ॥्नता- 2020, 742९ : 23-233 


छशाश-बो जाए ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रात्रो पराए॥2 74८07 ; 6.756 


्््््््््िण््िओओोोघथययओ७ओ७ं8थयघय<ंयम जज जमा 
न नननरररभनभभररबधण पर्स 


ए90ात ?89 ४शागर ॥॥76...... 


4275 ,$प्रफात्ा $॥/ 4 577 

4 [ए९शथावाप् 7ह6श0ण0 णा ॥6 (706 #9लाएश्‌ #6 ०0065 थाणाए 3 95 7९00066 8 (शाएथ'ध्राप्रा2 एा 38 
(6९27९65. ७ ह#तएल' 7प्रा$इ #07पशी 858 णा€ 065 ॥ 76 3|[९ए$ एज णा९ 5 गरशातबक्षार८ एञ।6 त4ज़ाए 3 ४6९०० 
(॥6 रिप्559 ॥8८[फ 9प्रा 5 6 6 ॥64॥7 0 रिप्589, 76 970069 49858 77906 8079 ए ]647. 92ट2077885 ॥0 
49988 799 0एीलि ॥ज905$ 0 एप5258 [0 76 ॥6 ॥ 76 शाएएज ?]॥76, 6 9९ 75 ॥6 9705९१९९८ 0 ॥69४. 
क्काए 8ए९ शाप्राहावारत ॥6 7688णा ए ?लाए 797979 एल्वालश जात 0 4005 70 5४796 7९. १२५७७ [९व]075$ 
]9906 ९97९0 6 87 एज 3 लाता] प्राव6520790826 एट22०६॥0०णा गर्षदा॥ 07० 6 7[079 ९5|९९०9||५ ए 
[6 (णाशिणड 762) थाप्राक्षा (करारा ॥००065 जाए) तप6 00 [गणाए जाञाल$ ताव ॥0 ए८ ९००४७0०05९१ 0प्रा 
507९0 77985596 क्षा70फ्रा णएा ९४०० ॥ 796०9 970 50|5 5प5८2000700 00 ॥6 एप्र5 76 ०796९ ९८॥9728 45 ॥0ए 
]0 ताडाज्रा।, का ०णाए0भ507 00 ॥6 एल्का 2003, 708 765 9896 2607] एञा705526 ॥ ९३४०7 7708 [?9[ ० 6 
रिट९200ण ॥ 2020. 


रिप्रड्डश्शंशा जिला एलाएंरड जिताहइल' >एशुलाए टाआएालएए एड 56९ा 7/णाताए एण१ 8 एणं6९0 ०णा४लशिटा0०6 00 4॥6 
रिप्रषडश़ांक्ा शिरछातला एा्तात' एप ती40 का एणाए5इणा 00 ॥6 48 जल्या 0 765 706 6 (ह7॥09 [58 
8047९ एञ॥6 उ हाठछ का वीक्याइउिज्यारव 0 | धातव॑ 2 65 गाताल का शाप्रा रिव्शॉाणा, 0प्रा एण गाक्षाए 28505 
38507, ०77॥/7765 क्ात॑ 3९९7्रॉपातं ॥658 000 ॥8ए6 5>2९ला लॉटत 70590ण0506 [0० 76 ॥6 ॥0९6९०॥8 ॥ (॥९ 
र्िट्षट्टाणा, ७ ।२७५७५ ॥7926 ॥5 एंव 3ए890[6 एा 27 589| 035 एल्क्का (%ण8 52ए2८/३| 079 7 [१0775. ॥6 
९०76 0 ५$४7॥| 5३ए 2प्८५४ एञा068 35 ॥9 ए ७प्रश7/99 शाणा?एऋ्‌ #प्रष॥ 40 ॥6 50472 [0792० ०9प्रा८. 


का $9॥| ॥70०प्राव 2 ॥॥[॥07 सिछठाग्आाठ8 एण 95574 370 706४ ए5 णा 76. नलि९३6 0 ॥76 72तवंटा॥| 706४ 
322०70ए7 7२0868007 #904 542०4 9 77 ७|॥| 28 |85 फल्या था वरक्याइउव्यॉटव] 382,000 सल€टा॥आा०5 ॥90 960०॥ 
9प्रागा भाव प5 एटा 09 थि ॥ क्‍5 5प095077₹ 477,000. 


[ ए3$ 06 ॥७ए जाला 76 50 लाक्रा ॥॥605 ॥90 700ण-20 ॥9 76 [9ए25$ 490 ८|200 ॥43/ ४/४।४ 0ए[ 76 2८ 
9प्रगाए णा 9णी छ965 ए €क्‍ाव 7२-255 जाशाएव)9 गणा करिपाडईर 00 शयाएृभा$ईर, 50एलवा 66058 ज़टाठट शीधारत 
ए्क्यातए 28० "ाील 7 ॥6 कार, ४०९ भा 000 ॥609%/65 ए क्राणीश' फ्रण0 ताएज़ा 7९९0 8299 ए8$ प्रा 
97 ॥6 #6 35 0०एलआएशी। ॥6 एञा05 ॥984 प्रिठ॥०6 ॥6 ॥#6 ए/ाशकछफ़ ॥6 3080096 (7000प7%9॥7096 ४॥॥३2८ एशञं॥ 7706 
4 600 7ट809075 ए35$ ९ए३०प४९९. १४०6 एक्ा ॥4 "एज ॥6 वरलिटाट6 ९8 जा (86 एरटका5 ॥0 76 शा0ए. 


()]6 706 ॥7790क्षा। 70850 ० छत! एा0॥65 ड॥/९840 06 0प्राधा?९ एण 9४ 27955 09 ॥6 ७0 ९707प्र8$, 
राशटशाा९णज का ॥09 0प्रयाएं ण 79, 6 एा 07 2955 950 49765 9806 ॥ [6 $9॥ 0० ॥6 ए९क्का ॥0प2॥ 
906 [8 [-2 ए९5$ ॥6 'ि्वाणा4| (760 ॥770प्रा॥। ॥ 0॥8 4006 6 ॥9ए2८ 40 04॥ 6 58776 ए9८6 ॥ [6 
जला 5965 एी ॥॥6 (99॥9४/ ए गाता ॥ 98दि7 (87065 ॥806 एी९0००५ 76 0९2 एा9)58 76 शा।|र 76शांणा 
870 ॥6 ९ए४8] | 7?0[प0ण॥ 7280065 40 ॥6 42 896 ज्ञात 7 जाए ।00 00 ॥6 ॥704फप०0०णा ए 060-6ए९॥ 
लाए एण 3॥0णए९ ४0० जएटा०65४ 00 7फ्रा जा ॥6 70905 ए ॥6 (१9 जात ॥85 ९0 3 ?2कऊ्रप्राक्षाणा ए 
87070 .9 ८065. 


-+ 488787/ /2"0/25507, ,५॥द/#07/776// (०/222८ ० /ब॥/टबर/6%, उतर, ?बर/ाबकबां (0./ 
न ५॥०१॥ ५०7(07:57-५॥ 4 ९०.-६एएा 4 शत्काता-2020 ०» श्र 


का 7?शछांशशरटब रिटटा224 उ0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 


()] 26 7प्राढ जाला ॥6 (शाफुलगपरार एण 38 06९7065 ए३5 760ण0क560 का ॥6 तार 7२९८९०ण, ॥6 ४४०॥6 
[6९००6 शुांटव। (॥एशारता।णा ॥90 डव20 00 ०९९ ॥6 0993 ॥0 एलाएि 5 5009| 756 ॥ ॥6 ॥0९८प्राप, 
गिणा गक्षाप्रतजण [॥07शी ३४) ॥णा राव 599069 76 (शाफुटावाप्रार ॥/शाक्षा5 ॥0०परात॑ 8 0027९2 300ए४८ 
38५९2782८. ॥85$ प्रापणाव[ए एब्का॥ ॥ 5 9000 0ए॥676९20ण. (»6 एञा।| 0 7९ 00॥0ए0प्र5 0० ॥6 96 (9 807 
ए85 >णाशा भाव 6 णा ॥6 9. ?हलश'59प्र९ए 97668 [0 प्राव0806 76 ०2/७ाक्वाणा शिए0०फ 388 ॥6 070९० धाप्रा2 
ए5 ॥50॥ थात ॥6 709095 2॥0 56285 एछा6 6९ए०0 ०0 क्षाए्र छ0फ,. 


[॥#6 ०0प्रगाए्‌ एण शिवा ता064 ए छश455 0 गीला ॥6 शाठला०३०९०४ क्‍00 40 7०ए०फुए7 706 ए ॥6 गिल 
30]8०९॥ ९9 5९ 6 76 णा 9प्रा ॥6 ॥76 0९2ण०765 गरांशाए क्ाव ॥6 4काााइई7ण 0५9 4 ॥69/5 5 
॥097920॥920 40 ढ0०%9 ॥. | 76 9986 ए ए॥79॥0 णए व णीशा छप्टी ॥65 एणा6 प्राटण70006 ए]|6 ९ 
लात 76शाणा 8 ०00 शा ०णा।भाएटज [0ज़ [शाएटवाप्रार कातव॑ 8ए2926 भाप 79] ॥0णा74 | 2857॥॥7. 

[#5 [#श0ण070०9 48 0582ए०९6 ए़ण080ए&' 74 400 शाला 90996 ॥.९८ फएशावाए्‌ 706 0 ०फ फ शा ॥९ 
लाएाणाशाशा ९ए०ए एल ड520पथ०ाएए का ॥6 [०7 णए एव०6 [ता6व 0एा 485९5 767 १9५४९ [0 999 40 ॥6 
(70एश॥7शा$ पड ॥ह6 8 8 शा लाए।€ एरढा 7ण6 5 7९909 40 प्रावह5ा॥74 ॥6 6९ए०पफराणा.]॥6 (7009/ 
था (7णाकाणाए ३४६९ ड726 एड (७ $02.02 3#ण #7 208. ]#6 (750 ०0॥॥6 ?9800 09 ॥ 209 
ए85 0ए2]097९०6१ 0 ॥06 09 25% फाला९85९८० का 5९॥॥89 ए 47॥7एणावाणाल$ ॥95 0600 00529४2८0. ()6 ए| 0८ 
5ा606 00 ॥0 4 गाताक्षा १९5 गाक्षारट 8 6 जी।॥णा एगशञ85$ धाापव। एी6860ए9॥ ॥58 प्रा878/97090]९ []9 []6 
79870 ॥8 एछए जञा096 276 शागवर्ात 8९क7॥रई (6 शिाएाणा॥ाशा. 

गिणा वंक्ापक्षण [0 0007७ छावब्टा। ॥94 जञा7655260 77% ॥ण6 76 ९एशा$ह का ०णफ़क्राइणा ॥0 206. ७॥ 
॥7926 72[08526 97 ॥6 ("793 ७2९॥6 ० ॥6 १२७७७ ॥ ७प्रशपष/ 209 ४07९6 8॥705 6 शाव€ | गा] 
थह098 9प्र9. [#286 8 ]"7707 प्रापषप8| ॥ 6 ९एशाह$ का ॥6 ३7णा तरह ॥6 097 5$285807 77 6 
57600॥ 57॥76 5 एण75076 9०० ए06 0ए९०-. 4४७ ॥ ९75 एा ॥6 ॥6 ९एथा$ 6 7८% ए 209 [#0५2९6 0 
96 ॥6 एजणर् हल्का ॥ 7० गाश0त9, क्‍70 ९४85 ७०स्‍०णा एी0 ॥९365 ॥6 309%0८ा]6 8टालशाएट5 7.9800797फ वा 
२७७,७१४ (04644 शा 5794०0९ (शाला ॥9व4 डाव2०6 (4 धाञाए 074 40९470० एा 6 708 ए2/6 70९ 
०णाडंशशा शञाग क्ाव ९6व्याायए कक्षा जाती 76/2ण93।| क0णशा, 3०एंडश$ड 90 36226 79 छि्टाक्षा 2श8छंक्‍ला 
क्या 30500 486 शाएणा३2०१ डप्ट0/0 ॥66 ९6क्वाााए ३०जशा65 एरीश९०णा ॥6 ॥96 047०6 छपी 8८005 007 60 
4998 6०000जा९ 44,000 80008 8०८०७छआआए 4 ?]॥65 40 #॥0०9 6 ॥6 7#077 ॥6 (ा|6€कव (7027९. 

[#066क्‍935 26९0॥ [72९ 92०८९7926 ॥0685९ ॥ ॥765 ९5१9९८9[9 ॥ 6 22858 0 0९०९, ०00607॥9, रि0/9॥79 
370 /७॥747207485 ॥ ०णफ्क्राइणा 00 988 पज&्वा5. ॥5 40 06 7066 ॥9 6 2/43ए9 0ए[ 6 ॥6 ॥90 400९6 ॥॥९८ 
32८7 ०] 4ग9370350 6९९0[6 992 ए शाशएलाएपज, 5809९ एण ९९क्राााए 7०85 ]985 38708 77//९0. 260ण९8४9॥0॥ 
॥8 ?>थाएं ला2ट6 35 6 गशाए/०6 76880 ए 65 का उिक्टा।., 'िद्यञाणाव गाशापाट णए ६93०९ 7२९5८क४८०ा। 85 
70]085९0 299 णिागयप्रॉक्ा7९ ॥6 टाल्यातवाए ण #णाव 2250 50. ॥0 ॥5 706 ॥6 76560॥। ब्या। 308$0470 00/ 
०ए९७/ ॥6 (966 पा उक्षापक्षण 209. []#6 ७7076 ॥85 #9ए2[60 85 थि/ 35 6 |47॥0 (70887. 09720 उि्व्ा 
एञा 0 ॥8 ॥ण"९ 00 #णआाव ३ जा।णा 5०265 5 90587|97 ॥6 29268 76९प्र्वण एण ॥6 (एाए0णा शाइडण 
एण6 0ए९' 9प्रा 5 प्रा[#00९00९6 ॥ जञा। ०णाह42697|7 7९00९ ॥5 ०99०५ १0 80807. ४शा९८ट72]8 5 ॥0[ 
]8९शा९ ०2थगाा6व 35 ॥ 95 350 7%0"0206 706 940 26000 ॥7658 99 6 ९०॥76 ए ७प्रश्यश 209., []6 (ण2८88 
एछा2 30876 ९एशा ॥ ॥6 894 ०7 प्राए 2020. 

4 ॥0९॥ 76 705 [70990 992 ॥ (53 350 जञा765520 3 #80709| ॥6 ॥606०0॥ एाी९0९०ा] [6 ९०॥॥6 
"एश्लावती5ट' का (रीठगिया8 एड /प्राता, वग5 वाटातवशा 0०एप्राटत जरा 0500० 209 ॥९ीं ॥ण77 5प्राशएणल्त 
29456 ए686 790580 फए ॥05 ०७>ऊकुशाडईएट ॥ण65 एछ6 79096 9 72670९6 40 38॥65. ॥२०)॥ा९ ००7 5७95 
(6 776 35 ॥74200 706 06 706 ८409 (792९5 0 46॥0शा0०9| [7/"0क/णा॥0णा5. [॥#6 १ क्वा(2९5 ९<7ाशाए०0 


न ५॥०१॥ ५०(व757-५॥ 4 ९०.-एएा 4 शत्काता-2020 + उउटज्व््एा 


॥€का ?शांहशःरटव रिटशा22व ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
(6 #8४0ण6वा 3]8९6 0प्रा राव 596 एा शालाएलाठज, 2700 (णाए9॥65 एट/6 706 0प्रड5५ ॥ [0080792 ॥6 
(442०0 ?0ए2' ०30[68 रक्षा [0 702806 ॥6 ?0ए० 50|)065. 


[॥#प5 ॥6 फ्यह' फा9ए 06 528509| 9प्रा ॥6 (708 एा॥ शा ॥98ए6 00 06 [०४४0 09 पर5 270 09 (॥6 ००7९2 
शुलालाबाणा$ड 7707शी0प्रा, 79 ॥6 लात शृथाा5$ एए006 0ए०, 6 (826 एप5०6 00 ॥6 शाएा/णागशा 8 
॥7009/9706., ॥6 9०0५ ((7॥ए॥ग6 3 90967]4 0० 9प्रागाए एण शव का ॥093 ॥9ए6 9.ण7स्‍2९॥ ॥68ए५9 ०८णाइ2(प०९९८५. 
(6९ ए 0ि6डा5 का 0गबर7णा शा <शाव्रा।जि गणार 03९0785॥ ॥007 76 7070 ॥4/प्राट2 00 एग९ंी] ९एशा 76 
2]8 (शाप्राप्र 789 इप्रा।शवल, 3685 गाल्था$ड 09५9 ॥6 ॥065 'रि्वञाणा5$ 9006 ॥रांइटा30|7 ०९९तराए 76 व65ए९ट 
(6 (रजशायख््राणा 78 70 70949 40 800९79॥ 76 5प9०7909 0 १७४२. 


२९८(९।१९८ ९६ 


]. +"5छक्षाकधाणा णीलि826 09 47790०' 50]9, 3 २१५७७ 3॥0 ६0०॥4/ फाहयाप्राठ ण 0९४०5१७३०९ 0५5०८ाव6 रिट8९थाटी 
760ए ॥ ॥85 766 7२९5८३८०। ॥ ॥6 २८९०. 


2. २५७.५ 7२०००॥ 29/९6 7५ 02, 2020 

3. १॥())75 7२०००॥ 092८6 7776 22, 2020 

4. ८ए5ए९2८2९ ॥000/०%णा। 79 ७॥805 (0020 (2206 24.06.2020 

3. >ऋटाकफा #णा ॥6 २९७०णा 09 5790 67 (96 ७067॥8$ 0 ४०॥2907099 020९१ 23 9 2020 
6. र२९७००॥ 82०९0 27 ४३४ 2020 7#0णा ॥0909765.007 

7. 57लाबा ॥7765 २९००॥ 30९0 06 १४५ 2020 


ये ये येंद ये मर 


न ५॥0व7/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्काता-2020 + 233 वतन 


(0.०.९. 4$97970०7२९१ 7?€९/ २९ए४९ए९१ ॥२्८-/९९१ उ0प्राता॥) 7590 ॥४०. - 2349-5908 


5तप्रदद्याणा ( ब्रात्का इशाकाजा-शा, ए०.-४रएा, भ॥्नता- 2020, 742९० : 234-236 


छशाश-बो चाएब८ ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाजी( उ0प्रवातरों पराए॥2 74८07 ; 6.756 
कक... फ ड क्‍कसयऑयअ :बललअअआनआझआझआआण आलम 


मूल्य आधारित शिक्षा का जीवन में महत्त्व 


डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय* 

'मूल्य' हमारी संस्कृति का ही एक भाग है, समाज के पथ के अनुरूप सभ्यता के अनुसार 'मूल्य' धीरे-धीरे 
संस्कृति के परिवर्तन के साथ-साथ घटते-बढ़ते, बदलते रहते हैं अब्राहम मैसलो' का विचार है कि व्यक्ति किसी 
भी स्तर पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। आवश्यकताएं उसे अभिप्रेरित करती रहती हैं। अर्थात आवश्कताओं की 
क्रमबद्धता चलती रहती है। यही जीवन का दर्शन है। 

मूल्य आधारित शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 
मूल्य समाहित होते हैं। इसमें विभिन्‍न विषयों को मूल्य परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्‍न मूल्यों को छात्रों 
के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है जिससे उनका संतुलित और सर्वान्मुखी विकास हो सके | 
यह वह शिक्षा है जो विद्यालय प्रांगण व उसके बाहर अनौपचारिक रूप से बालक को विकास व व्यवहार की उचित 
दिशा प्रदान करती है। 

सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा मूल्य विषय पर चर्चा करते हुए 'ब्रेकम बर्नहम' ने जीवन में मूल्यों के महत्व 
का उल्लेख करते हुए कहा है, कि किसी भी विषय पर हमारे विचार, हमारे जीवन की पद्धतियों का मूल्यांकन करते 
हैं। हमारे मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि वे घटनाओं के साधारण क्रम में पर्याप्त होते हैं, मूल्य हमारे अन्दर 
पूर्वकालिक रचना के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 

सफलता स्वयं के मूल्यों एवं राष्ट्रीय, मानवीय और सार्वभौमिक मूल्यों के बीच सन्तुलन व समरूपता पर निर्भर 
करती है क्योंकि यही मूल्य सफलता-असफलता के लिए तुलनात्मक कसौटी प्रस्तुत करते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा 
के लिए आवश्यक है कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय जो बालक में स्वतः ही मूल्यों का परिचय देकर 
उसे प्रेरित करे | साथ ही पढ़ाये जाने वाले विषय की ओर ध्यान आकृश्ट कर उन्हें विकसित करे | इसके अतिरिक्त 
धार्मिक, सामाजिक उत्सवों के माध्यम से भी मूल्यों का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति आदर्शा एवं 
मूल्यों के अनुरूप ढलना चाहता है और बाधक वृत्तियों से बचना चाहता है। इस इच्छा की पूर्ति न हो पाने के कारण 
व्यक्ति के उत्साह में कमी पायी जाती है। वह ऊर्जा में ह्मयस का अनुभव करता है तथा उसमें हीनता, निराशा व 
निरर्थकता के भाव उत्पन्न होते हैं। मूल्यों से भटकाव व्यक्ति में भाव शून्यता एवं निराषावाद की ओर संकेत करता 
है। व्यक्ति में सांवेगिक प्रथकता, आशा का अभाव, निषेधात्मक भाव, आत्मविश्वास का अभाव, आत्म आदर का 
अभाव, सामाजिक अयोग्यता, आत्मालोचन आदि अनेक मनो-शारीरिक लक्षणों के कारण व्यक्ति में मूल्य-विकृतियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं। 

भारतीय शाश्वत, सनातम मूल्य निरन्तर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमारा शिक्षक भी इससे प्रभावित होने से 
बच नहीं पा रहा है। चूंकि शिक्षकों में अपने कार्य के प्रति असंतोश, अत्यधिक उत्तरदायित्व, अपर्याप्त वेतन, प्रोन्‍नति 
के अल्प अवसर, अनुपयुकत कार्य दशाएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, उपयुक्त समायोजन का अभाव, अत्यधिक 
कार्यभार, कार्य असन्तोष, चिन्ता आदि पाया जाती हैं जिससे सम्पूर्ण जीवन के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण बदल 
जाता है व उनके मूल्य प्रभावित होते हैं। ये समस्‍यायें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी क्षेत्र के अध्यापकों 
में व्यापक रूप से पायी जाती है जिससे उनमें मूल्यों के प्रति समर्पण भाव की कमी पायी जाती है और उनमें मूल्यों 
के प्रति प्रतिकूल एवं अस्वस्थ्य मनोवृत्ति का विकास हो जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली इतनी दूषित हो गयी 
है, कि इसमें मूल्यों का स्थान नहीं रहा। भारतीय शिक्षा के इसी दोष की ओर संकेत करते हुए सन्‌ 4952 में कानपुर 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड 
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में अखिल भारतीय कांग्रेस में 40वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए भारत कोकिला सरोजनी नाइडू 
ने कहा था- “हमारी शिक्षा ने हमें उपयुक्त मानसिक मूल्यों एवं पृष्ठभूमि से रहित कर दिया है, तथा आत्मप्रकाशन 
की अधिकार पूर्ण शैली को खोजने में जो सच्ची लगन एवं मौलिकता की अपेक्षा है, उससे भी वंचित कर दिया 
है।” किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण 
तभी निर्मित कर सकता जब वह स्वयं मान्य एवं स्थापित मूल्यों के प्रति पूर्णतः: समर्पित हो। 

वर्तमान शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र 
में कार्यरत शिक्षक-शिक्षकाओं के मूल्यों में सार्थक अन्तर है, जो समाज एवं व्यक्ति के विकास में बाधक है। इन 
कारणों को ज्ञात करके इन्हें दूर करने के प्रयास किये जा सकते हैं जिससे नकारात्मक मूल्यों का प्रभाव उनकी 
शिक्षण पद्धति एवं व्यवहार मे न पड़े व उससे जुड़े विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित होने से बच सकें। क्योंकि 
शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक होते हैं। 

व्यक्ति जब बालक के रूप में इस संसार में प्रवेश करता है तो उसके साथ उसका 
अविकसित शरीर, मस्तिष्क तथा कुछ गुण जैसे मूल प्रवृत्तियाँ आदि निहित रहती है जो कि 
जन्मजात विशेषताएँ कही जाती हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण धीरे-धीरे व्यक्ति का विकास 
स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इस विकास काल में अपनी जन्मजात विलक्षणताओं के आधार 
पर वह नाना प्रकार की कुृषलताएँ अथवा योग्यताएँ जैसे-चरित्र, रुचियों, आदतों, दृश्टिकोण तथा 
विचार आदि विकसित कर लेता है। व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण आदि को ही दूसरे षब्दों में 
मूल्य कहते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति का विकास होता है, वैसे-वैसे वातावरण से समायोजित करने 
के लिए उसकी इन जन्मजात एवं अर्जित विलक्षणताओं में संगठित रूप से परिवर्तन एवं 
परिमार्जन होता रहता है। 

इनमें कुछ विलक्षणताएं जैसे व्यक्ति का शरीर, उसकी मुखमुद्रा, उसकी वेशभूषा एवं बोल-चाल 
आदि व्यक्तित्व के वाह्य पहलू के अन्तर्गत आती है अथवा जो विलक्षणताएँ व्यक्ति के शरीर से 
सम्बन्धित होती हैं, वे व्यक्ति के वाह्य पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। शेष विलक्षणताएँ जैसे बुद्धि, 
योग्यता, आदतें, इत्यादि आन्तरिक पहलू के अन्तर्गत आते हैं अथवा ये विलक्षणताएँ मनुष्य के 
मस्तिष्क से सम्बन्धित रहती हैं, वे आन्तरिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन शारीरिक तथा मानसिक विलक्षणताओं के अतिरिक्त सामाजिक 
विलक्षणताएँ भी पायी जाती हैं। वह जिस समाज में रहता है, उसके साथ अनुकूलन करता है तथा 
समाज का समायोजित सदस्य बनने का प्रयत्न करता है जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में 
सामाजिक मूल्यों का विकास होता रहता है। जैसा कि जी0 डब्ल्यू0 आलपोर्ट ने कहा है- 

व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण से 
समायोजन को निर्धारित करता है।” 

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणों, व्यवहार, योग्यता, रुचि, आदत, अभिवृत्ति आदि को 
सम्पूर्ण रूप से जाना जाता है। मन के अनुसार - 

“व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार की रीति, रुचियों, अभिरुचियों तथा दृष्टिकोण को 
जन्म देती है जिन्हें मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार मूल्य व्यक्तित्व के अभिन्न अंग है। मूल्यों 
के बिना व्यक्तित्व अधूरा है। 

सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं। पहली आवश्यकता 
वैयक्तिक है जिसे दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने भावात्मक क्रियाओं के रूप में भी देखा है। 

दूसरी आवश्यकता सामाजिक तथा आध्यात्मिक बतायी गयी है। इसके अन्तर्गत मानवीय 
साह्यचर्य, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक जीवन आते हैं। मनुष्य इन आवश्यकताओं के बिना 
जीवित नहीं रह सकता। इसकी संतुष्टि एवं प्राप्ति के लिए वह विभिन्‍न प्रतिक्रयाएँ देता है| 
इनका प्रयोग मानव जीवन के मूल्यों के विकास के लिए करता है। मूल्य इस प्रकार व्यक्ति के 
जीवन या प्रत्येक क्रिया व्यवहार से सम्बन्धित है। 
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मनुष्य अपने को समाज के अन्तर्गत उच्च प्रतिष्ठित एवं समायोजित रूप से देखना चाहता है। 
उसकी कामना तथा प्रयास सदैव उसे उच्च रूप में प्रदर्शित होने का होता है। जिससे वह 
प्रतिष्ठापूूवक जीवनयापन कर सके। इस प्रकार मानव जीवन में मूल्य अपना विशेष महत्व रखते 
हैं। मूल्यों की उत्पत्ति समूह से होती है तथा प्रत्येक मूल्य समाज की रुचियों के अनुकूल होते हैं। 
दुर्खीम ने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र तथा दर्षनशास्त्र' के अन्तर्गत लिखा है कि समूह द्वारा 
प्रदान किये गये प्रतिमानों, आदर्शों की प्राथमिकता ही सामाजिक मूल्यों का रूप ले लेती है। कुछ 
व्यक्तिगत मूल्य भी होते हैं जिनका जन्म व विकास अनुभव के साथ-साथ होता है। अनुभव के 
आधार पर ही व्यक्ति कुछ सामान्य रिद्धान्तों का निर्माण करता है जो जीवनदर्शन का रूप ले 
लेता है जिन्हें मूल्य कहते हैं। अतः व्यक्ति को समाज में समायोजित होने के लिए मूल्यों का 
स्थान महत्वपूर्ण है। 
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वर्तमान समय में प्रचलित दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी का अधिगम में योगदान 


डॉ. गिरजा प्रसाद मिश्र* 

आज की दूरस्थ शिक्षाप्रणाली हमारी शिक्षाव्यवस्था का अभिन्न अंग है जो वर्तमान में इक्कीसवीं सदी की 
शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। कछ वर्षो पूर्व तक दूरस्थ शिक्षा औपचारिक की सहवर्ती या पूरक 
शिक्षा व्यवस्था मानी जाती थी लेकिन 24वीं सदी के पदार्पण के साथ ही दूरस्थ शिक्षाअपने अभिनव स्वरूप के 
साथ उभरी है। अब इसका अस्तित्व स्वंतत्र हो गया है। 

दूरस्थ शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकोत्तर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित रूप है। दूरस्थ शिक्षा 
के विकास के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा के अर्थ में भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे कि प्रारम्भ में 4850 से 4970 तक 
यह पत्राचार शिक्षार्थी, सन्‌ 4970 से 4990 तक दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा कहा जाने लगा। 4990 के पश्चात यह 
कम्प्यूटर पर आघारित शिक्षा या वर्चुअल शिक्षा कहलाने लगी। वर्तमान समय में यह इन्टरनेट शिक्षा बेव की सहायता 
से शिक्षाया आन लाइन एजूकेशन का रूप लेती जा रही है अर्थात दूरस्थ शिक्षा का एक विशिष्ट अर्थ नही हो सकता। 

विभिन्‍न देशों में दूरस्थ शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है- जैसे फांस में टेली असाइनमेन्ट, जर्मनी में फर्म स्टूडियम, 
स्पेन आदि देशों में एजूकेशन ए डिसटेन्सिया, आस्ट्रेलिया में इक्‍्सटर्नल स्टडीज या आफ कैम्पस स्टडीज, न्यूजीलेण्ड में एक्ट्रा 
मूलर, ए.5. | में होम स्टडीज या इंडिपेन्डेन्ट स्टडी तथा भारतवर्ष में ये पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि नामों 
से प्रचलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विद्याथी शिक्षकों से भौगोलिक दृष्टि 
से दूर रह कर मुद्रित सामग्रियों तथा संचार माध्यमों के प्रभावशाली सम्प्रेषण द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। 

दूरस्थ शिक्षाकी सबसे बडी विशेषता यही है कि इसमें शिक्षण के स्थान पर अधिगम पर अधिक बल दिया जाता है। यह 
सीखना विद्याथी के सुविधा या आवश्यकतानुसार होता है। विद्याथी अपने स्वचेस्टा तथा स्वक्रिया द्वारा शिक्षाप्रप्त करता है। 

दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख आधार संचार माध्यम है। आधुनिक समय में दूरस्थ शिक्षा बहु संचार माध्यमों पर आधारित हो 
रही है। यह मुद्रित माध्यमों, संचार माध्यम तथा बहु संचार माध्यमों जैसे सभी माध्यमों का संयुक्त प्रयोग कर अधिगम कर्ता 
को मानसिक रूप से जोड़कर शिक्षण अधिगम सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था है। यह विद्याथी को कठोर औपचारिक 
नियमों और समयसीमा में नही बांधती, यह समूह अधिगम के स्थान पर व्यक्तिगत अधिगम पर अधिक बल देती है। 

वर्तमान समय में सूचना और संचार तकनीकि का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है। शिक्षा तकनीकि 
का पर्याय ही संचार तकनीकि बन गयी है। यूनेस्को ने मास्को में शिक्षा में तकनीकि की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी इन एजूकेशन की स्थापना की है जो [(!' से सम्बन्धित नीतियों, शैक्षिक 
प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को देख रही है। यूनेस्को का क्षेत्रीय आफिस बैंकाक इस समय एशिया और प्रशान्त 
सागरीय क्षेत्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचना संचार तकनीकि के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। 

भारतवर्ष में सर्वप्रथम 40वीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि कॉलेज व विश्वविद्यालयी शिक्षकों 
को ए.0.0८ नेट के द्वारा आपस में इन्टरनेट व इन्ट्रानेट के माध्यम से जोड़ा जाय तथा शिक्षकों व प्रशासकों को कम्प्यूटर 
और इन्टरनेट की साक्षरता प्रदान की जाय। विभिन्‍न मंत्रालयों ए.06.0., ४.०.१.5, '२८छारा, ]7४?। सकल बोर्ड तथा 
अन्य संगठन भी शिक्षा के क्षेत्र में [27' के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह अध्यादेश लागू किया की वे अपने पाढ़यक्रम में ('' को केन्द्रीय विषय 
के रूप में ग्रहण करें। (७७३ ने शिक्षा में संचार तकनीकि के प्रयोग की दृष्टि से बी0एड0 स्तर पर 2003 में अनिवार्य 
* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, पी.जी. कॉलेज, पड़ी, प्रतापगढ़ 
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विशय के रूप में पडज को पाठयकम में षामिल करने का प्रस्ताव दिया इसके साथ [0"' का प्रयोग ]४.०.7२.१' के 
विद्यालयी पाठयक्रम तथा ]९.०.२.१' के शिक्षण प्रशिक्षण पाठयकम में [('[' के सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया 
क्योंकि 0!' में कुशल शिक्षकों के अभाव में यह योजना क्रियान्वित नही हो सकती। 

शिक्षा में [0"' के क्षेत्र में कुछ प्रयास किये जा रहे है जो निम्न है:- 

4. गोवा विश्वविद्यालय ने 2004 दूरदर्शन सेटेलाइट नेटवर्क 2. ४७।, 7४४ तथा $..7) के माध्यम से प्रशासन प्रबन्ध 
॥ शिक्षण एवं मूल्यांकन के लिये अपने सम्बन्धित 25 महाविद्यालयों के साथ प्रयोगात्मक रूप में [7० स्थापित किया। 

2. इग्नू अपने विभिन्‍न सार्टीफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों को (! 3970 के माध्यम से टू वे कम्यूनिकेशन 
के द्वारा सहायता प्रदान कर रहा है। 

3. ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का पूरा कैम्पस नेटवर्क से जुड़ा है। 

4. बड़ौदा विश्वविद्यालय अपने पूरे संकायों में ]क्याल शंब ७7० सुविधायें क्रियान्वित कर रहा है। 

5. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ग्रामीणों के लिये कम्प्यूटर साक्षरता चला रहा है। 

6. रूहेलखण्ड वि.वि. में इन्स्टीटयूट आफ एडवान्स स्टडीज आफ एजूकेशन में एक अच्छा विकसित वीडियो 
स्टूडियो, मल्टी मीडिया लैब एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला विकसित किया है। 

भारत वर्ष में अभी तक शिक्षा में 0'' के जितने भी प्रयास किये गये हैं उनकी संख्या संतोशजनक नही है। 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे उपयुक्त स्तर की ॥(!' की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज जबकि पूरा विश्व 
शिक्षण अनुदेशन की पुरानी विधियों को छोड़ कर आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर है वहीं हम कक्षा शिक्षण की 
पुरानी विधि चाक एण्ड टाल्क से ही काम चला रहे हैं। यदि किसी शिक्षण संस्थान में [(!' प्रयोगशाला है भी तो 
केवल प्रर्दशनी के लिये है प्रयोग के लिये नही विद्यालयी शिक्षा का शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार एवं 
केन्द्र सरकार का आपस में ताल-मेल नहीं है जिसके कारण ॥("' से सम्बन्धित नीतियों का क्रियान्वयन सम्भव 
नही है। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षाके शिक्षकों के ओरियन्टेशन और पुनश्चर्या कार्यक्रमों का संचालन करने वाले 
एकेडमिक स्टाफ, कालेज ४.$5.0 के पास भी ॥0"' से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। 

उपर्युक्त तथ्यों से यह मालूम होता है कि शिक्षा में 0"' के क्षेत्र में शासन, प्रशासन एवं संस्थाओं को बहुत 
कुछ करना शेष है। शिक्षा में ।("' के प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिये सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किये जा 
रहे हैं वह अपर्याप्त हैं क्योंकि जो भी योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं उसका क्रियान्वयन व मूल्योकन ठीक ढंग 
से नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, सरकारी प्रशासन 
का योगदान तथा मूल्यांकन असंभावी होता है। इसके बिना अच्छे परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं। 

शिक्षा में कम्प्यूटर माध्यम की सहायता से शिक्षण के लिये शिक्षकों को ही ॥('' के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना 
होगा। शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठयक्रम के साथ [0"' को समाकलित करना होगा। इसमें राज्य सरकार, 
केन्द्र सरकार, निजी व प्राइवेट संस्थाओ को भी शिक्षा में [0"' के प्रयोग के लिये शिक्षा के क्षेत्र में उतरना होगा । 

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीवन का अभिन्‍न अंग बन गया है, इसके बिना समसामयिक परिफ्रेय में वैश्विक 
साक्षरता की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यह जीवन का अभिन अंग बन गयी है, इसके द्वारा कम समय एवं कम 
खर्च में हम किसी काम को सुव्यवास्थित ढंग से अधिक प्रभावशाली रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक, 
आर्थिक, राजनैतिक तथा वैश्विक परिफ्रेय मे किया जा सकता है, इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि बालकों में प्रारम्भ 
से ही प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ('' के प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तथा उसका आउटपुट 
प्रभावी एवं उत्साहवर्धक हो जिससे वर्तमान समय के प्रति स्पर्धात्मक वैश्विक परिफ्रय में हम अपने को स्थापित कर सकें। 
इससे हमारा तथा हमारे देश का एवं समाज का विकास सम्भव हो सकेगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। 

सन्दर्भ-सूची 
. डॉ0 रामशकल पाण्डेय, शिक्षा की समसामयिक समस्‍यायें 
. प्रो० एस0पी0 गुप्ता, शोध सन्दर्शिका 
. प्रो० एस0पी0 गुप्ता, भारत में शिक्षा का विकास एवं समस्याएं 
डॉ0 प्रतिभा उपाध्याय, शिक्षा की समसामयिक समस्याएं 
मे ये ये मर सर 
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वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था एवं छात्रों का भविष्य 


कल्पना यादव* डॉ. धीरेन््र सिंह यादव** 
मनुष्य का अस्तिव प्रकृति से माना जाता हैं। मनुष्य के द्वारा ही अपनी सभ्यता का विकास किया गया हैं। प्रकृति 

के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उसकी क्षमता ने ही उसे शिक्षा की और प्रोत्साहित किया हैं। शिक्षा का विकास 
करने का श्रेय भी मनुष्य को जाता हैं। भारत में प्राचीन काल में वेदों तथा धर्म ग्रन्थों को शिक्षा का आधार माना जाता 
था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य बालक में भौतिक विकास करना तथा उसमें अनुशासन भावों को उत्पन्न करना 
80॥ #।॥ +8 &272॥0॥ , ७- | - 20]4] #8ु। 6 (# ए000स्‍77# 0।( 00॥ |] | 8 | 2 /(।९। ॥9 2 

भारतीय शिक्षा में जो गुरुकुल परम्परा की रचना ऋषि-मुनियों के द्वारा की गयी थी वह विश्व भर में एक आदर्श 
परम्परा मानी गई। समय का चक्र एक अश्व की तरह धरती को रौंदता चला आ रहा है। प्रत्येक युग में व्यक्ति 
और समाज अपनी प्रथाओं, रीति रिवाजों अपनी सभ्यता और संस्कृति को जी कर नये समय का इन्तजार करते 
हैं। 27वीं सदी तक आते-आते अतीत और आधुनिकता का द्वन्द पैदा हो गया और शिक्षा के आकार एवं प्रकार 
दोनों ने ही पश्चिमी शिक्षा के संस्थागत स्वरूप को ही शिक्षा का माध्यम मान लिया। 

जब समाज आधुनिक होता है तब उसमें समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होन के साथ वित्त व्यवस्था का 
औद्योगीकरण भी हो जाता हैं। आज लोगो को अपने बच्चों के लिये प्राइवेट (पब्लिक सकल) चाहिये, प्राइवेट इलाज 
चाहिये, प्राइवेट संसाधन चाहिये। फिर नोकरी क्‍यों सरकारी चाहिये। वर्तमान समय में शिक्षा और शिक्षक की 
रचनात्मक चुनौतियां सामने हैं। सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण लेकर आते है फिर भी प्राइवेट विद्यालयों के बच्चें 
सरकारी स्कूल के बच्चों से हर क्षेत्र में आगे निकल रहें हैं। जब तक सभी मनुष्यों को सामान्य अवसर नहीं मिलते 
तब तक अनेक प्रतिभाएँ तो अंजान होकर ही विदा लेती हैं। आज ग्रमीण क्षेत्रों से ही ज्यादातर प्रतिभाएँ आगे आ 
रही हैं लेकिन उन्हें और आगे जाने के लिए संसाधन नहीं मिल पाते हैं। ग्रामीण बच्चों को पर्याप्त संसाधन नहीं 
मिल पा रहें हैं। और नगरीय क्षेत्रों को नेतिक मूल्यपरक शिक्षा में गिरावट दिख रही हैं। ईसाई मिशनरियों ने तो 
पाश्चात्य शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बना कर समाज को दो धड़ों में विभक्त कर दिया हैं। एक और गाँवों की 
70 प्रतिशत आबादी शिक्षा की शुरूआत साक्षरता से कर रही हैं वहीं नगरीय कानवेन्ट स्कूल की संस्कृति बच्चों 
को वस्तु ज्ञान अंग्रेजी में हैं मातृभाषा से वस्तु की पहचान ही नही हैं। (दवे रमेश 2007, हम और हमारी शिक्षा, 
शालिनी प्रकाशन, शिवक॒टी इलाहाबाद) 

वर्तमान शिक्षा का आधार मात्र जीविकोपार्जन रह गया हैं और समाज में टेक्निकल शिक्षा को प्रतिष्ठित दृष्टि 
मिल रही हैं। वहीं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त छात्र बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो रहें। शिक्षित बेरोजगार की स्थिति 
तो ऐसी है न तो वह अच्छी नोकरी पा रहें हैं और न ही कृषि उद्योग या अर्थापार्जन के संसाधन ढूंढ पा रहे हैं। 
वर्तमान की शैक्षिक संस्थायें छात्रों को डिग्री तो बाट रही है पर जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रही 
हैं। निजी शिक्षण संस्थानों का जगह-जगह खुलना तो यह दर्शाता हैं कि समाज और शिक्षा की और अग्रसर हैं। 
लेकिन देश की बेरोजगारी उन संस्थानों की व्यापारिकता दर्शा रहीं हैं। (मिश्र राजेन्द्र, तिवारी प्रहलाद 2040, 
आधुनिक शिक्षा की चुनौतियां, विद्यार्थी प्रकाशन कृष्णा नगर दिल्‍ली) 

शिक्षा में लगातार सुधार तथा परिवर्तन की आवश्यकता शैक्षिक प्रगति का ही नहीं देश की प्रगति का भी आधार 
हैं। सामान्य शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर कार्य-अनुभव और समाज-सेवा अनिवार्य होनी चाहिये। नेतिक शिक्षा 
+ * बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी 
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पर बल तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करना स्कूलों की जिम्मेदारी हैं। पाठयक्रमों में उन बातों 
को सम्मिलित किया जाये जो राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास में बच्चों का भावी सम्बन्ध हो। 

आज शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ रहा हैं ठीक वैसी ही जैसे वैश्वीकरण हावी हो रहा हैं। शिक्षा के 
गुणवत्ता में समाज के हर वर्ग की रूचि बढ़ी हैं। शैक्षिक नीतियां तथा नियम इस स्थिति को समझने तथा इसका 
उचित उपयोग करने की ओर ध्यान देकर शैक्षिक सुधार आदि छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिये नये क्षितिज ढूंढ 
रहें हैं। शिक्षा में सहयोग तथा सहायता देने के लिये समाज के हर वर्ग में उपस्थित भावना को यदि सम्मानपूर्वक 
स्वीकार किया जायें तो शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करकें छात्रों के भविष्य के लिये कठोर कदम उठाने होगें। अभी 
तो दौर उन लोगो का ही अधिक है जो नई शब्दावली के अनुसार शिक्षा को एक सुनिश्चित व्यापार का अवसर 
मानकर नये-नये पब्लिक स्कूल खोले जो रहें हैं तथा साधनों एवं सुविधाओं का समायोजन कर रहें हैं। (शर्मा डॉ0 
राजेन्द्र 2009, नेतिक मूल्य शिक्षा, विवेक बाहरी पुस्तक संसार जयपुर) 

आज नई युवा पीढ़ी (छात्रों) के सामने सबसे पहले चिन्ता हैं अपना भविष्य, एक अच्छा जीवन जीने की आकांक्षा 
और इसके लिये उन्हें चाहिये अच्छी और उपयोगी तथा भविष्योन्मुखी शिक्षा। अब केवल डिग्री पा लेना ही काफी 
नहीं हैं। भारत में लगभग 48-30 आयुवर्ग के 30 करोड़ युवा हैं। ये आज गाँवों, कस्बों तथा बड़े शहरों में विखरे 
हुये हैं। क्या इनकी नीयति केवल रोजगार के अधिकार के अधिनियम तक ही सीमित रह जायेगी। युवा छात्र 
सृजानात्मक आज अवसरहीनता तथा शोषण की शिकार हो रहीं हैं और इस ओर ध्यान न देना देश के भविष्य 
के साथ खिलवाड़ करना हैं। लाखों बच्चें बीच में ही शिक्षा छोड़ दे रहें हैं जिनमें ज्यादातर संख्या लडकियों की 
हैं। करोड़ो युवा बेकार है काम करने की प्रतिक्षा में प्रौढ़ और बूढ़े हो रहे हैं। आज भी नई शिक्षा नीति के तहत 
4 से 44 वर्ष के बच्चें को शिक्षा के मूल अधिकार के बावजूद स्कूल से बाहर हैं। (राजपूत जगमोहन सिंह 4999, 
क्यों तनावग्रस्त हें शिक्षा व्यवस्था, किताबघर प्रकाशन, अंसारी रोड़ दरियागंज नयी दिल्‍ली) 

अतः छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये पाठयकमों में रोजगारपरक शिक्षा को जोड़ना आवश्यक होगा 
वर्तमान में अध्यापकों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ-साथ छात्र को एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार 
करने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी छात्र डिग्री लेकर न बैठे अपितु समाज के विकास में उसकी शिक्षा सार्थक हो 
इसके लिये शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षा आयोग और छात्रों से छात्रों के अनुरूप समय-समय पर सुझाव लेते रहने 
से छात्रों के उज्जवल भविष्य की नीव गढ़ी जा रही हैं। (शास्त्री मदन गोपाल 2003, शिक्षक समाज की व्यथा कथा, 
शिलालेख सुभाष गली विश्वास नगर शाहदरा दिल्‍ली) 
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बक्शी एन.एस. 2044, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, प्रेरणा प्रकाशन दिल्‍ली 
दवे रमेश 2007, हम और हमारी शिक्षा, शालिनी प्रकाशन, शिवकुटी इलाहाबाद 
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शर्मा डॉ0 राजेन्द्र 2009, नेतिक मूल्य शिक्षा, विवेक बाहरी पुस्तक संसार जयपुर 
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भारत में लिंगानुपात : एक विश्लेषण 
(जनगणना 200॥ एवं 20॥ के संदर्भ में) 


डॉ. अहिल्या तिवारी * 

सार-संक्षेप-पिछले दो दशकों में जनसंख्या में एक नया असंतुलन लिंग अनुपात में भारी बदलाव के तहत 
उभर कर सामने आया है। यह सही है कि वर्ष 2004 की जनगणना के आधार पर देश के प्रति हजार पुरूषों पर 
933 महिलाएं हैं जो कि वर्ष 4994 की जनगणना के 927 के आँकड़ों से अधिक है, परन्तु यदि शून्य से 6 वर्ष तक 
के बच्चों का लिंग अनुपात देखा जाए तो स्थिति की भयावहता स्पष्ट हो जाती है। पिछले दस वर्षो में यह 945 
से गिरकर 927 प्रति हजार पुरुषों तक पहुँच गई है। 6 वर्ष से कम आयु वाला आबादी का यह वर्ग जिसे आज 
से 40-5 वर्ष बाद देश की वयस्क जनसंख्या में शामिल होना है उस समय का लिंगानुपात आज से भी कम होगा। 

शब्द-कुंजी-लिंगानुपात, प्रावधान, पितृसत्तात्मक, क्रियान्वयन, परीक्षण, डिमारु, असंतुलित, विसंगति, जनगणना, 
असमानता, भयावहता, प्रबंधन, वंचित, सोनोग्राफी | 

प्रस्तावना-प्राचीन काल से संसार में स्त्री एवं पुरुष दो लिंगों का उल्लेख रहा है; जिसमें स्त्री एवं पुरुष एक 
गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं, यदि एक पहिया खराब हो गया तो गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, परन्तु यदि 
एक ही पहिया हो तो गाड़ी चलना तो दूर, हिल भी नहीं सकती। यही स्थिति हमारे समाज की भी है, जिसमें स्त्री 
एवं पुरूष दोनों का समान अनुपात होना अनिवार्य है, वरन्‌ सामाजिक संरचना में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती 
है। पिछले कुछ दशकों में हम इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्त्री एवं पुरुषों का अनुपात असंतुलित हो रहा है जिस 
कारण कई सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसे दूर करना एक चुनौती के रूप में हमारे सामने 
है। आज घटता लिंगानुपात के कारण तो असंख्य हैं, किन्तु निवारण नही के समान है। जिस युग में दोनों को समान 
दर्जा दिया गया था लेकिन जब से दोनों में असमानता या भेदभाव बरती गई तब से दानों के अनुपात में अंतर आने 
लगा जो अब विकराल रूप लेने लगा है। ऐसे में समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा । 

लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते 
हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना गया है। 

24वीं सदी का भारत जो विकास के पथ पर अग्रसर है अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है, 
वहाँ घटता लिंगानुपात एक चिंताजनक तस्वीर बना रहा है। 2044 के आँकड़ें हमारे सामने आ चुके हैं। 4904 में 
जहाँ प्रति 4000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं वहीं 2044 में यह आँकड़ा 943 पर आकर सिमट गया है ॥ 

कन्या भ्रूण हत्या ने इस समस्या को और भयावह बना दिया है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक छठी कन्या 
को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष 
50 लाख कन्या भ्रूण हत्या होती है। आँकड़ें चिन्ताजनक है और यही लिंगानुपात में असमानता की बड़ी वजह है। 
घटते 0०88 पात ने समाज में अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है, शादी के लिए वधु का न मिलना, साथ ही उन 
पर होने अपराधों में वृद्धि होना। 

पिछले दो दशकों में जनसंख्या में एक नया असंतुलन लिंग अनुपात में भारी बदलाव के तहत उभर कर सामने 
आया है। यह सही है कि वर्ष 2004 की जनगणना के आधार पर देश के प्रति हजार पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं 
जो कि वर्ष 4994 की जनगणना के 927 के आँकड़ों से अधिक है, परन्तु यदि शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों का 
लिंग अनुपात देखा जाए तो स्थिति की भयावहता स्पष्ट हो जाती है। पिछले दस वर्षो में यह 945 से गिरकर 927 
* सहायक प्राध्यापक, अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 
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प्रति हजार पुरुषों तक पहुँच गई है। 6 वर्ष से कम आयु वाला आबादी का यह वर्ग जिसे आज से 40-45 वर्ष 
बाद देश की वयस्क जनसंख्या में शामिल होना है उस समय का लिंगानुपात आज से भी कम होगा । 

वर्तमान में हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं, उतने ही सामाजिक समस्याओं से घिरते भी जा रहे हैं। आज जितनी 
भी सरकारी योजनाएं लागू हो रही हैं, उन सभी योजनाओं की पुनर्व्यख्या करनी होगी | लिंग परीक्षण के लिए कानून बनाना 
ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कड़े एवं मजबूत प्रबंधन एवं उसकी अनिवार्यता को भी लागू करने की आश्यकता है। 

कारण -भारत में हर राज्य की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान है। यही पहचान विभिन्‍नता 
के कारक भी है और विशेषता भी है और यही कारण है कि प्रत्येक राज्यों की लिंगानुपात भी घटते-बढ़ते क्रम में है, 
क्योंकि लिंगानुपात कम होने का कारण प्राकृतिक नहीं है और न ही किसी विशेष वर्ग में व्याप्त है। समाज के सभी 
वर्गों से इसका संबंध है। यह देश की सभी जातियों, वर्गों, समुदाय एवे हिस्सों में व्याप्त है। ऐसा भी नहीं है कि ये 
पुरानी परंपरा है। यह आधुनिक समाज एवं आधुनिक सोच में भी पैठ बनाए हुए है। जैसे-जैसे हम आधुनिक होते 
जा रहे हैं, वैसे-वैसे ही विचारशून्य भी हो रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी हमें लाभ कम हानि अधिक पहुँचा रहा है। 
यदि कारणों की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों को प्रमुख माना जा सकता है। 

सामाजिक कारण-पितृसत्तात्मक मानसिकता ही घटते लिंगानुपात का मुख्य कारण है। यहाँ पुरुष वर्ग 
लड़के एवं लड़की के परवरिश में जन्म के साथ ही भेदभाव शुरू कर देते है। जहाँ पुरुषों को अपना वर्चस्व 
डगमगाता नजर आता है, उनकी इस मानसिकता को आधुनिक तकनीकी ने और अधिक बल दिया है। जहाँ 
लड़कियों को जन्म से पहले ही दुनिया से वंचित कर दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले 4980 से बदस्तूर 
जारी है। 4980 में शुरू हुई सोनोग्राफी से लड़के की चाह रखने वाले लोगों को वरदान मिल गया। कन्या भ्रूण 
हत्या का गोरखधघंधा करने वालों में शिक्षित एवं अशिक्षित दानों वर्गों के लोग शामिल हैं, जिसमें पुत्र के प्रति लालसा, 
आस्था एवं अन्धविश्वास के कारण पुत्र को जन्म देना गर्व की बात माना जाने लगा है। लड़कियों की सुरक्षा एवं 
कुछ सामाजिक दूषित परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराएँ लड़कियों को बोझ साबित करती है और यही वजह है 
कि समाज अपने दायित्वों को निभाने में पीछे हट जाता है और लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। महिलाओं पर 
होने वाली हिंसा भी लिंगानुपात में अंतर होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके चलते लोग समाज में लड़कों 
को अधिक प्राथमिकता देते हैं।! कुछ सामाजिक मूल्य भी मात्र लड़कियों को ही सिखाए जाते है और मूल्य तोड़ने 
पर अपराध मान कर दण्ड भी दिया जाता है। पर्दा प्रथा इसका जीवंत उदाहरण है। 

धार्मिक कारण -धर्म भी कुछ सीमा तक लड़कों एवं लड़कियों में भेदभाव स्थापित करने के लिए एक कारण 
के रूप में नज़र आता है। लड़कों द्वारा अग्नि संस्कार, पिंडदान एवं वंश परंपरा को आगे बढ़ाना आदि धार्मिक कारण 
होते हैं जो लड़कियों की महत्ता को समाज में कम आँकते हैं। अभी भी कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित 
है। कुछ परंपराएं भी लड़कों द्वारा निभायी जाती हैं, जो कि पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं।' धार्मिक मान्यताओं 
के आधार पर हर जाति एवं धर्म में घरेलू हिंसा किसी न किसी रूप में मौजूद है| हिन्दू समाज हो या मुस्लिम समाज, 
धार्मिक कट्टरता के कारण महिलाएँ ही भेदभाव का शिकार होती है और लिंगानुपात में वृद्धि होती है। 

आर्थिक कारण -भारतीय समाज में लड़कों को बुढ़ापे का सहारा एवं मनी बैंक समझा जाता है। लड़का पैदा 
होगा तो परिवार की परवरिश करेगा, अधिक धन कमाएगा, शादी में दहेज लाएगा; लेकिन लड़की पैदा हुयी तो खर्च 
ही खर्च होंगे, पढ़ाने में खर्च, शादी में खर्च एवं लड़की से आर्थिक मदद भी नहीं प्राप्त होगी। जायदाद एवं पुश्तैनी 
व्यवसाय को भी मात्र लड़का ही संभाल सकता है, जैसी मानसिकता घटते लिंगानुपात का आर्थिक कारण है। लड़कों 
के लिए तमाम अवसर खुले रहते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सीमित एवं समाज के दायरे तक ही होते हैं। भारत 
में आर्थिक दृष्टि से पुरुष वर्ग ही सशक्त है। महिलाएं नौकरीपेशा होकर भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। 

ये कारण एवं समस्या मात्र भारत की नहीं वरन्‌ पूरे विश्व की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 208 में दुनिया 
का लिंगानुपात प्रत्येक 400,000 पुरुषों में 98248 महिलाएँ हैं। 42 देशों में लिंगानुपात 90.0 से कम है और 37 
देशों में 95.0 से कम हैं। मार्टीनिक का लिंगानुपात 83.949 है। 40 देशों की सूची में 6 देश यूरोप महाद्वीप में, 3 
उत्तरी अमेरिका में और एक एशिया में स्थित है।* 

राज्यगत आँकड़े -यदि राज्यगत आँकड़ों में जाते हैं तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। कई राज्यों में 
लिंगानुपात की स्थिति बहुत ही खराब है। ये राज्य “डिमारु” शमन्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ डि का अर्थ डॉटर 
तथा मारु का अर्थ घातक माना गया है। 
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यह सूची भारत के राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 204 की जनगणना में लिंगानुपात के अनुसार क्रमवार 
करती है। इसके साथ ही 2004 की जनगणना के आँकड़े भी दिए गए है।' इस सूची में लिंगानुपात का अर्थ है। 
प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इस सूची में पूरी जनसंख्या के लिए लिंगानुपात दिया गया है। 
तालिका क्रमांक ॥ 
राज्यगत आँकड़े 


क्र राज्य /संघ & | 33] लिंगान॒पात 2004 | 2004 से 2044 के बीच 
लिंगानुपात परिवर्तन 
+26 
2. 400/ 
ह, 986 
आन्ध्र प्रदेश +44 
ः । कं हि 
6. 997 978 
7 986 375 
हज हा 922 
_9 | 975 938 
974 970 
968 
७8 (७7२7 
963 
96 
954 
946 
37 हु 
947 
का २] [_/_ ७४9७ __ +2 
980 920 
828 822 
325 322 
920 
2 
908 
893 824 
882 8 
83 7 ७ 7 
878 
हरस्यिणा 77 फेक 88 +% 
866 82 
चण्डीगढ़ +-45 
709 बा 
_ 343 333 डा 


विश्लेषण : जनगणना 2044 के अंतिम आँकड़ें हमारे सामने आ चुके हैं। जो एक भयावह सामाजिक 
असमानता एवं सामाजिक समस्या का तस्वीर दिखा रहा है। यह आऑकड़ा चिंतनीय एवं शोध का विषय बन गया 
है। 490 में जहाँ प्रति 4000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, वहीं 2044 में यह आँकड़ा सिमट कर 943 पर आ चुका 
है। यद्यपि पिछली जनगणना की तुलना में 40 की वृद्धि हुई है, परन्तु राज्यवार सूची देखने पर स्पष्ट होता है कि 
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यह ऑआँकड़ा अगली जनगणना में और अधिक असमानता उजागर करेगी। जहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्‍ली, 
जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लिंगानुपात में सबसे खराब स्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर केरल, 
तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मेघालय आदि में लिंगानुपात बेहतर स्थिति में है। 

पांडिचेशे और केरल जेसे राज्य जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कर्नाटक, आश्च प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 
लिंगानुपात में सुधार है, जबकि दमन दीव और दादर नागर हवेली में महिला जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। 2024 की 
जनगणना करीब है। यदि इसमें असमानता अधिक आयी तो देश को कुछ नई नीतियों पर कठोरता से खड़ा होना होगा। 

नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 24 बड़े राज्यों में जनगणना के समय लिंगानुपात में गिरावट 
दर्ज की गई है। सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जो लिंगानुपात की समस्या को लेकर परेशान है। भारत 
की तरह कई देशों में बेटी बचाओ संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि इस अनुपात को नियंत्रित किया जा सके। 

निष्कर्ष : निष्कर्ष एवं परिणाम हमारे सामने है। आँकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ भी यदि हम इस 
असंतुलन को संतुलित नहीं कर पाए तो बाइसवीं सदी के बारे में कल्पना करना मुश्किल होगा। एक ऐसा समाज 
जो दो विपरीत लिंगों पर टिका है, उसे हम धराशायी होते देखते रह जाएंगे। मात्र महिला दिवस मनाना ही पर्याप्त 
नहीं है। इसके औचित्य को भी समझना होगा। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनती हैं, मगर 
पुरूष वर्ग ही सशक्त बन पाता है। महिलाओं के अधिकारों का प्रयोग पुरुष वर्ग करता है। महिला यदि राजनीति 
में है तो डोर पुरूष के हाथ में रहती है। बाहर से हमें महिलाओं की स्थिति सुधरी दिखती है, मगर महिलाओं को 
अभी भी भेदभाव का दंश झेलना पड़ता है। वर्तमान में चल रहा घिनौना अपराध भी लोगों को यह सोचने के लिए 
मजबूर करता है कि हम समाज में लड़की पैदा ना करें| 

सुझाव : घटती लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए कानून भी मजबूत होने चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग द्वारा कुछ सकारात्मक पहल हो जो आम जनता तक पहुंच सके | सोनोग्राफी सेंटरों पर कड़ी निगरानी 
एवं कठोर दंड का प्रावधान हो। सभी अस्पतालों में इस संबंध में सूचना प्रेषित हो। पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदले 
एवं लड़कियों की परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। उनकी आवश्यकताओं एवं उनके विचारों का 
सम्मान कर समाज में बराबरी का दर्जा दें। 4994 में चिकित्सकीय तकनीकों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए 
अधिनियम बनाया गया था, उसे कठोरता के साथ पुन: पूरे देश में लागू किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 
को उन राज्यों में अधिक क्रियान्वित करें, जहाँ लिंगानुपात गंभीर स्थिति में है। बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा 
देने के लिए सामाजिक एवं जागरुकता अभियान का कार्यान्वयन करें। सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 

वर्तमान समय में कानुन योजना और सुप्रीम कोर्ट के प्रयास जरूरी तो है, लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। 
इस समस्या के मुख्य कारणों को जैसे सामाजिक कारण सांस्कर्षतेक कारण एवं आर्थिक कारणों को भी समाप्त 
करना होगा, ताकि समस्या ही न उत्पन्न हो। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लड़के की चाह एवं लड़के को मनी बैंक 
समझना, कन्या शिशु को बोझ समझ देखभाल न करना जैसी मानसिकता एवं दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त 
करना जैसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं को समाप्त करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 
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-.क्‍अ____________-:: ओर 
राजस्थान में महिला कल्याण प्रशासन : शासकीय क्षेत्र में 
कार्यरत मध्यम वर्गीय महिलाओं का अलवर जिले के विशेष 
संदर्भ में अनुभवमूलक अध्ययन 
डा. सुमित्रा* 

राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए देश के मानव संसाधन का सभी पहलुओं की दृष्टि से विकास एवं कल्याण 
आवश्यक है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलायें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। 
सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं के विकास को संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकी। समाज 
के संपूर्ण विकास के लिए महिलाओं के कल्याण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। 

स्वाधीनता के बाद भारतीय संविधान से सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे महिलाओं को 
पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हुये। महिलायें समता के पथ पर अग्रसर होकर विभिनन क्षेत्रों में आर्थिक रूप से 
स्वावलम्बी बन गयी हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यह संख्या अभी सम्माननीय स्थिति में नहीं है। घर में काम करने 
वाली महिलाओं की गिनती आज भी कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में नहीं की जाती है। जीविकोपार्जन के लिए 
किये जाने वाले किसी भी काम को “कामकाज” कह सकते हैं। जीविकोपार्जन शब्द से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि श्रम का भुगतान किया जाये। इसी भुगतान के कारण ही एक गृहणी और कामकाजी महिला में अंतर किया 
जा सकता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि कामकाजी नारी के लिए अर्थाजन ही प्रमुख है। 

सार रूप में कहें तो “अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के उपयोग से कुशल श्रम के माध्यम से घर में रहकर 
या बाहर जाकर कार्य करके अर्थोपार्जन करने वाली महिलाएँ कामकाजी महिलाएँ कहलाती हैं।” आधुनिक और 
आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं में जो नई सोच नई चेतना पैदा हुई है तथा स्त्री शिक्षा में प्रगति हुई है, 
परिणामस्वरूप देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत अध्ययन कामकाजी महिलाओं के 
बहुआयामी विकास की स्थिति को समझने का एक अनुभव मूलक प्रयास है। 

आज भारतीय महिलायें विभिन्‍न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन गई, यद्यपि अनुपात में यह संख्या 
अब भी कम है। स्वतंत्र भारत में धर्म, राजनीति, अर्थ और समाज की दर्षष्ट से प्रत्येक मानव का समान मूल्य 
निर्धारित किया गया और इसी क्रम में महिलाओं का स्वतंत्र और गौरवपूर्ण स्थान स्वीकृत हुआ और महिला पुरुष 
के समान प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने लगी हैं। 

भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान-स्वतंत्रता के 72 वर्षों में महिला 
उत्थान के लिए बहुत कानून बनायें गये जिनकी सहायता से वह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकती 
है। देश में महिला उत्थान व उसके सामाजिक, आर्थिक व न्यायिक विकास के लिए अनेकों कानून उपलब्ध हैं जो 
यह दर्शातें हैं कि नारी भी पुरुष के समान की कार्य कर सकती है तथा इन अधिनियमों का सहारा लेकर वह तेजी 
से पुरुषों के साथ बराबर का दर्जा प्राप्त कर सकती है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय संविधान 
में पुरुषों और स्त्रियों को बराबर का दर्जा देने का अथक प्रयास किया है। 

कामकाजी महिलाओं के लिए अंतराष्ट्रीय श्रम मानक और राष्ट्रीय कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है। 

4. कार्यस्थल पर समान अवसर और उचित व्यवहार | 
+ पूर्व पी-एच,डी. छात्रा, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय 
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(अ) समान काम के लिए समान वेतन 
(4) समान वेतनमान कन्वेंशन (न0 400) 495 
(2) समान वेतनमान अधिनियम, भारत 4976 
2. प्रशिक्षण और रोजगार के समान अवसर 
(4) भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन (न0 444) 
(2) मानव संसाधन विकास कन्वेंशन (न0 442) 4958 
(3) भारतीय संविधान 4950 
3. वेतनमान सुरक्षा 
(4) वेतनमान सुरक्षा कन्वेंशन (न0 95) 4949 
(2) न्यूनतम वेतन निर्धारण कन्वेंशन (न0 434) 4970 
(3) वेतन भुगतान अधिनियम, भारत 4936 
(4) न्यूनतम वेतन अधिनियम, भारत 4948 
संविधान एवं उसके द्वारा अधिकृत विधि द्वारा अवश्य ही समानता प्रदान की गयी है किन्तु समाज में व्याप्त 
असमानता और रुढ़िवादी के जाल को तोड़कर संविधान की समानता को व्यवहार में लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य 
है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति को व्यवहारिक दृष्टि से समझनें का प्रयास इस अनुभव मूलक अध्ययन में किया 
गया है। 
महत्त्व : महिलाओं द्वारा नौकरी करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण और उचित कहा जायेगा कि नौकरी की बदौलत 
ही उसे समाज में उचित सम्मान मिल रहा है। परिवार का जीवन सुखद एवं संपन्‍न बनता जा रहा है। किन्तु इसके 
साथ ही उनके विचारों में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। महिलाओं को चाहिए कि वे पुरूष के वर्चस्व रूपी विचार 
से स्वयं मुक्त होकर न्याय व समानता के तत्व पर अपना दृष्टिकोण विकसित करें आज एक ओर जहाँ वो पुरुषों 
के साथ कंघे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर वे परिवार को, वे सहूलियतें नहीं दे पा रही हैं जिनकी 
उससे अपेक्षा की जाती है उनके बच्चें सहज स्नेह से वंचित रह जाते हैं पारिवारिक वातावरण में एक अनकहा तनाव 
व्याप्त होता जा रहा है। 
आधुनिक परिवेश में नारी को जहाँ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वहीं वह अनेक समस्याओं से घिर भी गई 
है आज की नारी की जिम्मेंदारियाँ बहुत हद तक बढ़ गई हैं समाज में महत्वपूर्ण स्थान पा लेने के पश्चात्‌ उसके 
उत्तरदायित्वों में और अधिक वृद्धि हो गई है। 
अनुभवमूलक अध्ययन के उद्देश्य 
महिला शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। 
महिला उत्थान के लिए सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना । 
महिला उत्थान में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना। 
महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान का आंकलन करना। 
कामकाजी महिला होने के नाते समाज में प्रतिष्ठा की स्थिति को समझना । 
कामकाजी महिला होने के नाते सामाजिक रूपांतरण में भूमिका को समझना। 


अध्ययन क्षेत्र-अनुभव मूलक अध्ययन के लिए राजस्थान के अलवर जिले की 42 तहसीलों को शामिल किया गया 
है। अलवर जिलें में 2004 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3,674,479 जिसमें से 4,939,626 पुरुष एवं 47,34,553 
महिलायें हैं। जिसमें से 44,50,000 महिलायें कामकाजी हैं। अधिकतर मजदूर हैं। महिला साक्षरता दर 52.6 है। 

शोध प्रविधि-अनुभव मूलक अध्ययन के लिए 400 कामकाजी महिलाओं के संपूर्ण जिले के ग्रामीण एवं 
शहरी क्षेत्रों से रैण्डम प्रतिदर्श के माध्यम से चयन किया गय | एवं उनके जवाबों का विश्लेषण किया गया है। शोध 
के संपूर्ण आँकड़े प्राथमिक स्रोतों पर आधारित हैं । 
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उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि का अध्ययन 
उत्तरदाताओं की आयु 
सारणी संख्या 04 


उत्तरदाताओं की संख्या 





अधिकतर कामकाजी महिलायें 30 - 50 आयु वर्ग में हैं। 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच वाली 66% महिलायें 
कामकाजी श्रेणी में अधिक होती हैं। 
शैक्षणिक स्तर : महिलाओं के कामकाजी होने एवं शिक्षा के स्तर का सीधा संबंध है। 
अलवर जिले में उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर 
50 नी हे | ष् 
40 
30 
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]0 





माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक उच्च शिक्षा 


छ प्रतिशत्त 


उपरोक्त ऑँकड़ों से स्पष्ट है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिला उत्तरदाताओं की संख्या अधि 
शक है। 75 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक या उच्च शिक्षित हैं। 

4. कामकाजी महिलायें 30 से 50 आयु वर्ग में अधिक हैं। एवं उनका शैक्षणिक स्तर भी स्नातक एवं उच्च शिक्षा 
स्तर का है। 

2. आर्थिक मजबूरी के कारण ही अधिकतर महिलाएँ नौकरी करती हैं। 

3. शिक्षा का स्तर अच्छा होने के कारण अधिकतर महिलाएँ अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं। 

4. महिला उत्थान के लिए किये जा रहें सरकारी प्रयासों सें महिलायें ज्यादा खुश नहीं हैं। 

5. महिलायें अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। उनके निर्णय परिस्थितियों एवं पारिवारिक सदस्यों के कारण 
प्रभावित रहते हैं। 

6. नौकरी करना अधिकतर महिलाओं को अच्छा लगता हैं। 

7. कामकाजी महिलायें मानती है कि गैर-सरकारी संगठन महिला उत्थान में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। 

8. महिलायें स्वीकार करती हैं कि कार्यस्थल पर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। 

9. नौकरी महिलाओं कों समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करती है। 
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40. नौकरी के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। 

44. अधिकतर महिलायें मानती हैं कि कामकाजी होने से सामाजिक रूपांतरण में उनकी भूमिका अहम्‌ है। 

उपरोक्त अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि कामकाजी महिलाओं के कारण सामाजिक रूपांतरण में बिगुल 
बज चुका है, उनकी आर्थिक स्थिति में एवं सामाजिक स्थिति एवं मनोदशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस 
तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब भी वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। अभी भी 
कार्यस्थल पर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता। अब जरूरत है कि महिलाओं को लेकर पुरूष प्रधान 
समाज की मानसिकता में परिवर्तन करना एवं सरकारी प्रयासों को बड़ी सिद्दत के साथ लागू करने की है। जिसके 
परिणामस्वरूप एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। 

अनुभव मूल अध्ययन के निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध अध्ययन से सैद्धान्तिक विवेचन के पश्चात्‌ राजस्थान विशेष 
रूप से अलवर जिले में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका का आंकलन किया गया है। शोध 
के उद्देश्यों में शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पनाओं के समर्थन में विभिन्‍न स्रोतों से सूचनाएँ आंकड़ों सहित चित्रों 
के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रस्तुत शोध अनुभवमूलक क्षेत्रिय अध्ययन पर आधारित होने के कारण इसके निष्कर्ष 
का केन्द्रीय विषय अनुभवपरक अध्ययन ही है। अनुभवपरक क्षेत्र अलवर जिला रहा है। यहाँ पर कार्यरत शासकीय 
क्षेत्र की महिलाओं में से 400 महिला उत्तरदाताओं के आधार पर अध्ययन किया गया है। 

निष्कर्षो के आधार पर समाधान एवं सुझाव 

० कामकाजी महिलाओं को घरेलु या निजी समस्यओं का दफ्तर में हर किसी के सामने दु:खड़ा नहीं रोना 
चाहिए | 

*  कामकाजी महिलाओं के परिवार वालों को कार्यशील महिलाओं के दुहरे कार्य भार और मानसिक 

परेशानियों को समझना चाहिए। उन्हें घर के काम में सहयोग देना चाहिए। 

*»  कामकाजी महिलाओं को प्रतिकल परिस्थितियों में अधिक धैर्य अधिक सूझबूझ से काम लेना चाहिए। 

*  कामकाजी महिलाओं को छोटे-बच्चों की देखभाल के लिए बाहरी संस्थाओं की अपर्याप्त व गैर-ईमानदार 

सेवाओं पर अधिक निर्भर न करके संयुक्त परिवार के उज्जवल पक्ष को अपनाना चाहिए। 

*» स्थान की दूरियों के साथ परिवहन की समस्या कार्यालयी समय पर अतिरिक्त बसें चलाकर दूर की जा 

सकती हैं। 

० एक घरेलू समस्‍या है, कामकाजी पत्नी पर अत्यधिक कार्य भार की| एक तरफ कामकाजी गृहिणी पर काम 
का बोझ बढ़ा है तो दूसरी तरफ घरेलू काम की सुगमता के लिए तकनीकी-वैज्ञानिक उपकरण भी सुलभ हुए हैं, 
जिनसे घंटों का काम मिनटों में होता है। शिक्षित महिलाओं में वैज्ञानिक दर्षष्टकोण और तकनीकी कुशलता भी 
बढ़ी है। इससे हर काम सुनियोजित-सुव्यस्थित ढ़ंग से चलाया जा सकता है। आवश्यकता है - समयानुकूल 
मानसिकता बनाने की, कार्य विभाजन का सिद्धान्त अब घर-बाहर या स्त्री पुरूष के बीच ही लागू नहीं होना 
चाहिए। अपितु बच्चे से लेकर वृद्ध तक परिवार के हर सदस्य से उसकी क्षमतानुसार काम करना चाहिए जिससे 
कामकाजी महिला की मदद हो सके | 

० नौकरी करने वाली महिला को पति के साथ अपने संबंधों की तरफ भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इन 
संबंधों में निहित कर्तव्यों को यदि निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया जाये तो उन अनेक दिशाओं, अनिश्चयों तथा 
मानसिक उलझनों से बचा जा सकता है। 

० राज्य सरकार के अधीन कार्यरत महिला कार्मिकों का पदस्थापन उनकी इच्छा से नहीं होता है और वह 
अपने बच्चों, पति एवं पारिवारिक सदस्यों से अलग रहने को मजबूर होती हैं राज्य सरकार को ऐसी नीति का निर्माण 
करना चाहिए जिससे महिला कार्मिकों की पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन हो सके। 

० लिंग भेद एवं असामनता के लिए वास्तविक उत्तरदायी पुरूष प्रधान समाज की अवधारणा है और अपनी 
बेटी के बाल विवाह के लिए महिलाएँ इसलिए जोर देती हैं कि उनको पारिवारिक सदस्यों की नियत पर भरोसा 
नहीं होता है। 
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० सेवारत महिलाओं के कार्य की उचित प्रशंसा की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महिला 
कार्मिकों को उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 

० सेवारत महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। 

० राजस्थान सरकार ने राज्य महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के लिए 6 माह का प्रावधान किया हुआ 
है जो दो बच्चों तक सीमित है परन्तु भारत सरकार ने केन्द्रीय महिला कर्मचारियों के लिए दो बच्चों तक अपने 
सेवा अवधिक में बच्चों के 48 वर्ष उम्र होने तक 2 वर्ष के अवकाश का प्रावधान किया हुआ है। राजस्थान सरकार 
को महिला कार्मिकों के हित में सेवा अवधि में 2 वर्ष के अवकाश का प्रावधान करना चाहिए। 
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वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत-अमेरिका सम्बन्ध 


डॉ. उपमा सिंह* 

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का द्विपक्षीय संबंध शीत युद्ध से बाहर निकलकर उदारीकरण तथा क्षेत्रीय 
व वैश्विक साभरिक उद्देश्य के आधार पर आज निर्मित व विकसित हो रहा है। आज दोनों के बीच संबंध परस्पर 
आदान-प्रदान पर आधारित है जिससे दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं, इसलिए सहयोग का क्षेत्र भी अब व्यापक 
हो गया है इसमें व्यापार एवं आर्थिक रक्षा एवं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग 
सम्मिलित है। 

स्वतंत्रता पष्चात के भारतीय आर्थिक इतिहास में अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार निवेष का प्राथमिक 
स्त्रोत, प्रौद्योगिक अधिग्रहण का पहला पनाह तथा धन व अनुदान सहायतार्थ महत्वपूर्ण भागीदारी वाला देष रहा है। 
भारतीय विदेष नीति के तमाम उलझनों एवं विवादों के बावजूद वर्ष 4975 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार 
साझीदार तथा यूनाईटेड किंगडम के पष्चात दूसरा सबसे बड़ा निवेषक रहा था। 4980 के दषक में भारत अमेरिका 
आर्थिक संबंधों को नई दिषा प्राप्त हुई। राजीव गांघी के प्रधानमंत्रीत्व काल में अमेरिका यात्रा के बाद भारत में ज्ञान 
अर्थ व्यवस्था की नींव रखी गई तथा अमेरिका को प्राथमिकता वाला व्यापारिक साझीदार बताया गया। 

वर्श 4994 मे सोवियत संघ के पतन तथा उदारीकरण की नीति से भारत अमेरिका संबंध का आधार ही आर्थिक 
हो गया और व्यापार तथा निवेष में जबर्दस्त बर्षद्धे परिलक्षित हुई। यद्यपि भारत अमेरिकी संबंधों में गंभीर बाधाएं 
भी आती रही हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 4998 में बाजपेयी सरकार के दौरान भारत द्वारा नाभिकीय परीक्षण किए 
जाने के बाद अमेरिका ने ग्लोन सुधार के तहत भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे फिर जब जसवन्त सिंह तथा 
स्ट्रोव टोलवोट की वार्ता के बाद जब नई बाधाओं को सुलझा लिया गया तब जाकर ही वैष्विक परिप्रेक्ष्य में भारत 
को भूमिका को ईमानदारी से स्थान दिया गया और दोनों देशों के बीच सही संबंधों के रास्ते खुल गए। 

राष्ट्रपति क्लिंटन के कार्यकाल में जब अमेरिका रणनीतिक सहयोग के लिए आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा था, 
भारतीय बाजार की विशालता और क्षमता ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इससे प्रेरित होकर ही वर्ष 4995 में 
वाणिज्य सचिव रॉन ब्राउन द्वारा राष्ट्रपति व्यापार विकास मशीन की शुरूआत की गई | वर्ष 4999 में भारत अमेरिका 
संबंधों की गति और दिशा में काफी परिवर्तन आया 9/44 के हमले के बाद वर्ष 2000 में राष्ट्रपति किलटन की 
भारत यात्रा और उसके तुरंत बाद वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री बाजपेयी की अमेरिका यात्रा के बाद कई वैष्विक, 
चुनौतियों का सामना करने में अमेरिका भारत को एक आवष्यक साथी के रूप में देखने लगा। इसमें राष्ट्रपति बुश 
की वह अवधारणा भी काम कर रही थी जिसके अनुसार एशिया में चीन के उभार को रोकने में एक मजबूत भारत 
की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने अमेरिकी नीति को नई दिशा दी। 

इन सबके बावजूद भारत अमेरिका संबंधों में सुधार की गति धीमी रही, क्योंकि अमेरिका अपने वित्तीय और 
बैंकिंग समस्याओं और यूरो क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रहा था और भारत की आर्थिक मामलों में निर्णय हीनता 
की अपनी समस्याओं से दो चार हो रहा था। 

मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नारेन्द्र मोदी ने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो भारत अमेरिका संबंध एक प्रकार 
से ठहराव की अवस्था में थे। दोनों ही देशों में एक बड़े परिदृश्य को सामने रखने के बजाय व्यक्तिगत हितों के 
प्रभाव में निर्णय लिए जा रहे थे। भारत ने दोहा व्यापार वार्ता में अपने खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को तरजीह नहीं दिए 
+ सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा ( म.प्र. 
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जाने के कारण विरोध प्रकट किया था। भारत द्वारा कड़े परमाणु मुआवजा कानून बनाए जाने से अमेरिका अपमानित 
महसूस कर रहा था टकराव के अनेक मुद्दे पैदा हो रहे थे। यह वह समय था जब दोनों देशों वे नेताओं द्वारा 
व्यवस्थाओं को फिर से बहाल करने के लिए ऊपर से नीचे तक हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक था। सितम्बर 2044 
में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जनवरी 2045 में भारत यात्रा ने परस्पर संबंधों 
में गति प्रदान की| ओबामा अपने कार्यकाल में दो बार भारत आने-वाले और साथ ही भारत के गणतंत्र दिवस 
पर मुख्य अतिथि होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति की 
भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य से यह साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच परस्पर 
विष्वास और सहयोग के विषय बढ़े हैं। 

सितम्बर 2044 में मोदी की अमेरिका यात्रा (वांशिगल वार्ता) के मुख्य मुद्दे - 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाँच दिन की ऐतिहासिक अमरीका यात्रा 20-30 सितम्बर को हुई उनकी इस यात्रा 
का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 वें सत्र को संबोधित करना था। इसके साथ ही 30 सितम्बर को 
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बहुप्रतीक्षित का कार्यक्रय निर्धारित था। 

30 सितम्बर को आयोजित इस वार्ता में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत 
जयशंकर के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्रालय के वरिश्ठ अधिकारी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति 
ओबामा के साथ वार्तालाप दल में उपराश्ट्रपति जो विट्रेन विदेश मंत्री जॉन कैरी एशिया मामलों की सहायक विदेश 
सचिव निशा देसाई विस्वाल शामिल थी। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप कई विन्दुओं पर सहयोग करने की सहमति 
बनी जैसे - 

(4) दोनों देशों ने आतंकवाद के खतरे से निबटने के लिए ठोस उपायों को अपनाए जाने पर बल दिया (मुम्बई 
पर हुए 26/44 के हमले के अपराधियों का पाकिस्तान द्वारा प्रत्यपण कराए जाने का भी उल्लेख किया गया। 

(2) उच्च तकनीक, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग के मुद्दों पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जो भारत 
को विनिर्माण में 24 वीं सदी के स्तर का विशेषज्ञता दिला सकता है। सरकार ने एक नई पहल की है ज्ञान अर्थात 
ग्लोबल इनिशएटिव ऑफ एकंडिमक नेटवर्क (जी.आई.ए.एन) के नाम से इसके तहत प्रत्येक वर्ष 4000 अमेरिकी 
शिक्षाविद्‌ पढ़ाने के लिए भारत आया करेगें। आज भारत का कोई भी विश्वविद्यालय एशिया के टॉप रेंकिंग में नहीं 
है। ऐसे में वह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर ऊपर उठाने का त्वरित उपाय है। 

(3) स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई और पुरानी महामारियों से लड़ने और वैक्सीन तैयार करने में सहयोग किया जायगा। 

() दोनों पक्षों के बीच 2005 में हुए असैन्य परमाणु समझौतों को लागू करने से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के 
लिए अन्तर एजेंसी संपर्क समूह गठित करने का निर्णय वार्ता में किया गया। वार्ता के पश्चात जारी संयुकत घोषणा 
पत्र में उपर्युक्त सहमति का उल्लेख करते हुए भारत अमरीकी संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का वायदा 
किया गया। 

पॉच दिवसीय यात्रा के समापन पर नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका को धन्यवाद दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा 
को भारत आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया और जनवरी 2045 में उन्होंने भारत की यात्रा की 
इस अवसर पर तीन दस्तावेज साझा रूप से जारी किए गए। उनमें 2044 में जारी दस्तावेजों का विस्तार किया 
गया जिसमें विशेष दस्तावेज है मैत्री घोषणा-पत्र यह घोषणा-पत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, 
स्थिरता व समृद्दि के लिए साझा रणनीतिक दृष्टि की व्याख्या करता है। ये बड़े ही उदात्त लक्ष्य है जिसको पाने 
के लिए अतीत में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके बाद यह घोशणा पत्र साझा मूल्यों जैसे कि 
लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि की चर्चा करता है, यह जलवायु परिवर्तन से सामना करने स्थिर विकास करने जैसे 
कर्तव्यों की बात करता है और नियमबद्दध तथा पारदर्शी बाजार का भरोसा दिलाता है। 

आज भारत और अमेरिका एक नई द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, अमेरिका और भारत के 
मध्य आने वाले समय में यह चुनौती होगी कि वे अतीत में गंवा दिए गए मौकों की भरपाई आने वाले दशक में 
करलें | 
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[]765. 
20 ॥॥9, 2009 8.8.« हिन्दी समाचार | 
भारत और अमेरिका में समझौते | 
6 अपैल 2040 बी.बी.सी हिन्दी समाचार (भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी) | 
प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2044 | 
योजना जुलाई 2045 | 
देनिक भारत 24 सितम्बर 2045 | 
शोध ग्रन्थ, शीतयुद्ध के पश्चात भारत अमेरिका संबंध । 
भारत एवम अन्तर्राष्ट्रीय संबंध | 
भारतीय विदेश नीति, वेदप्रकाश वैदिक | 


. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, पी.डी. कौशिक | 
44. 
42. 
43. 


क्रानिकल अपैल 4998 | 
हिन्दुस्तान टाइम्स- 2005 | 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-मथुरालाल शर्मा। 


ये ये येंद ये नर 
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छशाश-बो चाएब८ ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रातरों राए॥22 74८07 ; 6.756 
किन आन न न ननननननझझा झा 
भारत-अफ्रीका सम्बन्ध के बदलते आयाम : एक 


विश्लेषणात्मक अध्ययन 


डॉ. गौतम कुमार* 

सारांश- भारत की नई विदेश नीति जो मोदी सरकार के आने के बाद निर्देशित हुई है। उन नीतियों की 
सर्वोच्य प्राथमिकताओं में अफ्रीका का स्थान अग्रणी है। मोदी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक जिस प्रकार 
से भारतीय राजनायिकों द्वारा अफ्रीकी देशों की यात्राएँ की गई हैं। वह निःसंदेह ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 
की अफ्रीका के साथ आपसी संबंध को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक नई व अनुपम इतिहास गढ़ रही है। 24वीं 
सदी में ईब्सा, ब्रिक्स और भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन इसका जीवंत उदाहरण है कि भारत-अफ्रीका के साथ 
अपने विदेश नीति को लेकर कितना गंभीर है। 

शब्द कुंज : प्राथमिकता, राजनायिक, प्रगाढ़, जीवंत | 





विषय-वस्तु-24वीं सदी में भारत और अफ्रीका के आपसी संबंधों ने निःसंदेह हीं एक नई करवट ली है। 
जहाँ भारत की बढ़ते आर्थिक ताकत ने इस रिश्ते के एक नयी पहचान दी है। भारत-अफ्रीकी शिखर सम्मेलन 
इसका जीवंत उदाहरण है कि भारत अफ्रीका के साथ अपने विदेष नीति को लेकर कितना गंभीर है। पिछले कुछ 
वर्शों तक अफ्रीका के संदर्भ में भारत की विदेश नीति काफी हद तक निराशा एवम्‌ अनिच्छाओं से वशीभूत उत्पन्न 
प्रतिक्रियाओं की प्रतिबिम्ब थी। इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्‍तर पर भी अफ्रीका के प्रति कई मंचों पर राजनीतिक 
उदासीनता भी दृष्टांत हुए है। भारतीय राजनयिकों के द्वारा भी इस महाद्वीप की यात्राएँ बहुत कम की जाती थी 
एवम्‌ भारत की विदेश नीति के व्यापक ढांचे में इसको खास महत्व नहीं दिया जाता था | आजादी के बाद से लेकर 
अगर 24वीं सदी के पूर्वाद्ध तक देखा जाए तो अधिकांश भारतीय राजनायिकों के द्वारा अफ्रीकी देशों के यात्राएँ 
या तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जी-45 सम्मेलन के संदर्भ में हुई है या फिर विशिष्ट आतिथ्य के रूप में हुआ है। 
हालाँकि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की कुछ अफ्रीकी यात्राएँ आवश्य ही राजनैतिक संदर्भ 
में हुआ है। जिसमें राजीव गाँधी की अंगोला, तंजानिया और मॉरीशस की यात्राएँ जबकि नरसिम्हा राव की ब्राजील 
और टीयूनिसिया यात्रा एक राजनीतिक पहल थी। भले ही अफ्रीका के साथ भारत का समकालीन संबंधों का वर्णन 
हमारी सदियों पुरानी व्यापारिक साझेदारी, समृद्ध प्रवासी भारतीयों द्वारा विकसित सामरिक-सांस्कृतिक संपक्क, 
सूत्रों और नेहरू युग के दौरान चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों एवम्‌ ऐतिहासिक तथ्यों पर ही केन्द्रित रहे हो जिसमें 
साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष का समर्थन एवम्‌ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बदलते भू-राजनैतिक तथ्यों का ही उल्लेख 
देखने को मिलता है। लेकिन 24वीं सदी के प्रारंभ में ही वस्तुतः भारत अफ्रीका के संबंधों में एक नयी ऊर्जा का 
संचार हुआ। इस क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अफ्रीका के साथ अपने 
संबंधों को व्यावहारिक पटल पर लाना प्रारंभ कर दिया था। वर्श 2006 में मनमोहन सिंह द्वारा ब्राजील की यात्रा 
के दौरान इबसा (इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका) की गठन दोनों महाद्वीपों के मधुर संबंध के लिए एक अनूठी 
व असरदार प्रयास थी। वस्तुतः इबसा, ब्रीक्स, जी-45, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन जैसे 
बड़े अर््तराष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीका के साथ भारत का शिरकत किया जाना निश्चित ही एक नयी बदलाव का संकेत 
है। कई यूरोपीय दाताओं के नेतृत्व के बाद भारत भी अफ्रीकी क्षेत्रीय संस्थानों जैसे की ए.यू. और नेपाड, इकोवॉस 
* थी-एच.डी., राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यानय, मुजफ्फरपुर 
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और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय का समर्थन कर रहा है। दरअसल मनमोहन सिंह की अगुआई में भारत का 
अफ्रीका के साथ मजबूत संबंधों की अगली कड़ी में 2003 में एस.ए.डी.सी.- इंडियन फोरम के गठन के माध्यम 
से और त्रिपक्षीय भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में औपचारिक रूप दिया गया था तथा नेपाड के 
तहत विभिन्‍न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत के द्वारा लगभग 200 मिलियन डॉलर का योगदान दिया 
गया था। इस तरह भारत-अफ्रीका के बीच आपसी संबंध जो आजादी के बाद शिथिलता से आगे बढ़ रही थी 
उसमें अचानक से तेजी आ गयी। 

अफ्रीका के लिए भारत के विदेश नीति में आये बदलाव अचानक यू हीं नहीं हुआ है। कारण यह है कि भारत 
यूएन.ओ के सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यता ग्रहण कर विश्व के महाशक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा होकर 
अन्तराष्ट्रीय मंच पर खुद को एक सुपर पावर के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहता है। जिसके लिए अफ्रीका का 
समर्थन नितांत आवश्यक है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है। जिनका समर्थन भारत के 
पक्ष में काफी कारगर साबित हो सकता है। दूसरा अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो बाजार प्रतिमान के दृष्टिकोण 
से भी भारत के लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। खासकर इथियोपिया, घाना, कोर्ट-डी आइवर, जिबूती, 
सेनेगल और तंजानिया जैसे राष्ट्र जिस तरह से पिछले एक दशक में आर्थिक तौर पर काफी सुदृढ़ हुए है वह भारत 
के व्यापारिक नजरिए से बहत ही लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा इस महाद्वीप शक्तिशाली देशों खासकर 
चीन की अति सक्रिय भूमिका ने नई दिल्‍ली को इस पर पुर्नविचार करने को बाध्य किया। परिणामस्वरूप 
भारत-अफ्रीकी शिखर मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन ने एक नयी राजनीतित वातावरण को 
परिलक्षित किया जिसका प्रभाव अबतक देखने को मिल रहा है। 

खासकर भारत में मोदी सरकार के आने के बाद अन्यथा ही इस मिटते रिश्ते को एक नयी मंजिल मिली है 
जिस संदर्भ में भारत ने अफ्रीका के प्रति अपने विदेश नीति के क्षेत्र में अनेंकों भारी कदम उठाए। जिसका 
उल्लेखनीय उदाहरण पिछले चार-पांच वर्षो में भारतीय राजनयिकों द्वारा 23 अफ्रीकी देशों की यात्राएँ की गई 
जहाँ लगभग तीन दशक बाद किसी भारतीय राजनयिक के यात्रा के क्रम में मोदी द्वारा चार अफ्रीकी देशों की यात्रा 
के दौरान द्विपक्षीय दौरे में मोजाम्बि की यात्रा की गई। इसके अतिरिक्त सेसल्स, तंजानिया, केन्या, उजबेकिस्तान, 
ताजकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों के यात्राएँ कर मोदी ने अपनी भारतीय विदेश नीति में अफ्रीका 
की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दी। जहाँ दोनों महाद्वीप के बीच न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बल्कि 
राजनीतिक तौर पर भी आपसी संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। 

माननीया राष्ट्रपति कोविंद द्वारा अक्टूबर 2047 में जिबूती और इथियोपिया की पहली विदेश यात्रा की गई। 
जबकि उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी फरवरी 2047 में रावांडा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राजनेता बने। 

भारत की इस नई दिलचस्पी का कारण यह भी है कि अफ्रीका महाद्वीप इस समय अपने संक्रमण के महत्वपूर्ण 
दौर से गुजर रहा है, और उसकी विकास यात्रा में भारत अनेक भूमिकाओं का निर्वाह कर सकता है। कृषि विकास 
और खाद्य सुरक्षा दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ अफ्रीका और भारत के बीच सहयोग के संभावित अवसर पर्याप्त है। 

अफ्रीका में कच्चे तेल, गैस कोयला, हाइड्रोकार्बन एवम्‌ कई महत्वपूर्ण खनिज के प्रचुर भंडार है दूसरी ओर भारत 
उर्जा संकट जैसी समस्याओं में जूझ रहा है, जिस हेतु भारत अपनी 70 प्रतिशत उर्जा जरूरतों की पूर्ति आयात द्वारा 
पुरी करता है। हाइड्रोकार्बन का आयात करने वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। लिहाजा भारत की उर्जा 
समस्याओं को हल करने और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अफ्रीका भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

इसके अतिरिक्त भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग, टीम-9 और अखिल अफ्रीकी ई-नैटवर्क जिनका 
उद्देश्य है, संस्थागत और मानवीय क्षमता का निर्माण और कौशल व ज्ञान-अंतरण को सुगम बनाना, दिलचस्प बात 
तो यह है कि हाल ही में दिए गए व्यक्तव्यों और संयुक्त बयानों की नजदीकी जाँच-पड़ताल से पता चलता है 
कि अफ्रीका के प्रति नई दिल्‍ली की नजरिये जाँच-पड़ताल "एज एक 70एण4॥००" अर्थात्‌ दोनों पक्षों में परस्पर 
सहयोग और जीत की भावना से की जा सकती है। और यह निश्चित हो “विकास के वैकल्पिक मॉडल” को दर्शाने 
के लिए एक सुविचारित नैतिक प्रयास है। मनमोहन सरकार को अगुआई में 2008 में भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन 
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होने के बाद से लेकर 2043 तक दोनों देशों की व्यापारिक साझेदारी कई गुना बढ़ी है। जहाँ 2008-2043 के बीच 
अफ्रीकी देशों के साथ आयात 80 फीसदी बढ़ा है वही निर्यात में 400 फीसदी की बढ़ोतरी हुयी है। अगर 2046-47 
की आकड़ों की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार डॉलर का है। फिर भी भारत और अफ्रीका 
के रिश्तों का आधार महज आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, एवम्‌ समकालीन मुद्दे भी रहे हैं। 

भारत-अफ्रीका आज आतंकवाद जैसे साझा खतरे से जूझ रहे है। भारत यहाँ लश्कर, तालिवान, आईएसआईएस 
के निशाने पर है तो अफ्रीकी के कई देश की भी बोको हरल, अलकायदा की गतिविधियों के चलते परेशान है जिस 
हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया सूचना के आदान-प्रदान और राजनीति सहयोग के जरिए दोनों ही पक्ष 
एक-दूसरे क॑ लिए काफी मद्दगार साबित हो सकते हैं। खासकार सोमालिया में समुद्री लुटेरों से निपटने में काफी 
सहायक सिद्ध हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और अफ्रीका ने आतंकवाद के 
खिलाफ एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाई है। 20॥6 में प्रधानमंत्री मोदी और 2048 में विदेश राज्यमंत्री ने 
मोजाम्बिक का दौरा किया जिसके फलस्वरूप समुद्री रास्तों की सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में काफी सहयोग बढ़ा है। 
मोजाम्बिक चैनल के रास्ते ही भारत का बहुत समुद्री कारोबार होता है जिस कारण भारतीय वाणिज्यिक जहाजों 
की सुरक्षा भारत का सर्वोपरी राष्ट्रहित है क्योंकि भारतीय जहाजों अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। 
इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने अफ्रीकी यूनियन के शिखर सम्मेलन और विश्व आर्थिक मंच की बैठकों को सुरक्षा 
प्रदान की थी| हालांकि इस क्षेत्र से भारत की उर्जा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण हित सीधे-तौर पर जुड़े हुए हैं। 

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ओनएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया जैसे कम्पनियों ने मिलकर 
“रोबुम ऑफशोर एरिया” में 6 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रही है तथा साथ ही मोजाम्बिक की गोलफिन्हों 
और अटुम मोजाम्बिक को एलएन जी प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं। वस्तुतः भारत की नजरिय से देखी जाए 
तो पूर्वी कारोबारी रास्तों के साथ-साथ पश्चिमी व्यापारिक समुद्री रास्तों को हिफाजत भी बहुत अहम हैं खासकर 
उस जगह जहाँ अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। 

आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरह की सक्रियता को देखा जा रहा है और विकसित 
देश जिस प्रकार से इस मुद्दों पर अपनी एजेडो को विकासशील देशों पर थोंपने की कोशिश कर रहे हैं उस लिहाज 
से भी भारत और अफ्रीकी की साझा रणनीति एक दूसरे के लिए हितकारी है। 

भारत और अफ्रीकी के देश जैव-विविधता को दृष्टि से असाधारण रूप से समृद्ध है, जहाँ जीव जंतुओं एवम्‌ 
वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जो अत्यधिक शोषण के अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में हैं। 

वस्तुत: एक मजबूत वैश्विक जलवायु परिवर्तन व्यवस्था में हमारी रूचि एक जैसी है। जो पर्यावरणीय दृष्टि 
से संपोषणीय ढंग से विकास करने में समर्थ बनाएगी। इस संदर्भ में पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु 
सम्मेलन का हवाला देते हए मोदी ने कहा- हम ऐसे बदलना चाहते है कि किलीमंजारों का बर्फ भी न पिघले, 
गया का पानी देने वाला ग्लेशियर न खिसको और हमारे द्वीप थी न डुबे/” और साथ ही भारत ने अफ्रीका को सौर 
उर्जा वाले देशों के गठबंधन से जुड़ने का न्योता दिया है। 

भारत का अफ्रीका के संबंधों की अगली कड़ी में वैश्विक स्तर पर राजनीतिक दबदबा का भी है जिसका प्रमुख 
केन्द्र पूर्वी अफ्रीका है दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो “हिंद प्रशांत महासागर” क्षेत्र जहाँ बहुत से देश चीन के 
भार से दबे हुए हैं। ऐसे में भारत ने अफ्रीका के विकास और प्रचार के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी को सर्वॉपरी 
रखा है। भारत ने भारत-अफ्रीका फोरम की एक श्रृंखला भी शुरू की है और साथ ही जापान के साथ मिलकर 
एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे पर भी काम कर रहा है। जिसको चीन के वन बेल्ट वन रोड के परिणाम के 
रूप में देखा जा सकता है जिसमें खांडा की अति सक्रिय भूमिका है। खांडा अफ्रीकी यूनियन की अध्यक्षता करने 
वाला तथा अफ्रीका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर का देश है। लिहाजा भारत की राजनैतिक 
प्रवेश की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि भारत ने इसके साथ कई रणनीतिक समझौते 
किए है तथा खांडा में एक उच्चायोग की स्थापना भी की गई है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी भारत अफ्रीकी संबंधों 
में तेजी देखने को मिला है वर्ष 207-78 में दोनों महाद्वीपों का द्विपक्षीय व्यापार 62.56 अरब डॉलर का रहा जो 
पिछले वर्षों को तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। हालिया समय में इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण व ठोस कदम 
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अफ्रीकी देशों के साथ “मुक्त व्यापार क्षेत्र” पर हस्ताक्षर किया जाना है। जिसे अफ्रीका के साथ व्यापार और आर्थिक 
पक्षों को मजबूत करने के एक अन्य अवसर के तौर पर देख रहे हैं । 

आज वर्तमान समय में कई भारतीय कम्पनियाँ अफ्रीकी देशों में कई अधिग्रहण कर रही हैं और अपना उद्यम 
स्थापित कर रही है। वर्ष 205 तक भारत-चीन यूरोपीय संघ और सयुकत राज्य अमेरिका के बाद चौथे सबसे 
बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है, जबकि अफ्रीका यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य 
अमेरिका और आसियान के पीछे भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। हालांकि 
बहुपक्षीय व्यापार वार्ता दोहा चक्र कई वर्षों से पेचीदा है। जहां विश्व के अनेक क्षेत्रों में, जिसमें एशिया और अफ्रीका 
भी शामिल हैं, क्षेत्रीय मुक्त करार करने की रूझान है। तथापि वैश्विक परिदृश्य में 'मेगाट्रेड ब्लॉक” की दिशा में 
प्रयास किया जा रहा है। इस कमोवेश में “प्रशांत पारीय साझेदारी” पर वार्ता का पूरा होता एक शुभ संकेत है। 
संभावनाएं ऐसी है कि टीपीपी अखिल अटलांटिक व्यापार एवम्‌ निवेश साझेदारी का अनुसरण करेगी। न तो भारत 
और न ही अफ्रीकी देश इन नए व्यापार गुटों के अंग है जिनके बीच 65 प्रतिशत से अधिक वैश्विक व्यापार संभव 
है। भारत और अफ्रीका के देशों के आर्थिक हित विश्व व्यापार संगठन के तहत्‌ एक सार्वभौमिक बहुपक्षीय स्तर 
पर वार्ता, नियमों पर आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था सबसे अच्छे ढंग से पूरे होंगे। दोनों पक्षों को दोहा चक्र को 
बहाल करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के विखण्डन को रोकने के लिए उपायों एवम्‌ तरीकों का पता लगाने के 
लिए एक दूसरे से तथा समान सोच वाले अन्य देशों के साथ परामर्श करना नितांत आवश्यक है। वैश्विक 
अर्थव्यवस्था को इस तरह के विखण्डन का उनके आर्थिक संभावनाओं पर प्रतिकल प्रभाव भी हो सकता है। जैसा 
कि आज विश्व भूमण्डलीकरण तथा परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता जा रहा है जिससे एक-दूसरे से जुड़े 
वैश्विक मुद्दों की अहमियत बढ़ रही है। जिनका समाधान चंद शक्तिशाली देशों या क्षेत्रीय प्रयासों के माध्यम से 
ही संभव मात्र नहीं है। इनमें कई मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ एवम्‌ मानव 
तस्करी, व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार तथा अंतराष्ट्रीय आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा एवम्‌ अंतरिक्ष सुरक्षा 
जैसे नए आयाम सम्मिलित हैं। 

निष्कर्ष-भारत-अफ्रीका के प्रति अपनी अतीत का संबंधों को बरकरार रखते हुए कई नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों 
पर अफ्रीकी देशों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागी हैं चाहे वह आतंकवाद हो, उर्जा संकट हो या फिर 
जलवायु परिवर्तन हो, हर मुद्दों पर भारत-अफ्रीका देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को तैयार है। दक्षिण 
अफ्रीका, अंगोला, खांडा, सेनेगल, मॉरीशस, मोजाम्बिक तथा जिबुती जैसे अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ भारत की यह 
रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में निःसंदेह हीं काफी लाभप्रद साबित होगी। वस्तुतः इन मुद्दों पर अफ्रीका 
और भारत जैसे विकासशील महाद्वीपों की सक्रिय भागीदारी अपरिहार्य है। जैसे-जैसे अफ्रीकी देशों में भारत नए 
सिरे से अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, एक ऐसा गतिशील वातावरण बनने लगा है जिसमें तेजी से हुए परिवर्तन की 
लहर दिखाई पड़ने लगी है। 
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भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा : एक मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन 
डॉ. प्रीतप कुमार यादव# डॉ. सत्येद्र कृमार** 

सारांश : हम भारत के लोग गर्व अनुभव करते हैं कि हम विश्व के ऐसे सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं 
जहां संविधान द्वारा महिला एवं पुरूशों को समानता का दर्जा दिया गया है किन्तु हमारा इतिहास है कि पुरुष के 
साथ हर कार्य क्षेत्र में सहभागी महिला का स्थान पुरुष की तुलना में बहुत नीचे आंका जाता है। “महिला शब्द 
जो समाज के आधे हिस्से का प्रतिधित्व करता है उसकी कल्पना से रहित कोई समाज नहीं हो सकता“। महिला 
समाज की निर्मात्री है और सृष्टि व सभ्यता का शुभारम्भ है। 

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है। चिन्ता की बात यह भी 
है कि विविध नियमों-कानूनों के बावजूद न्यायिक और प्रशासनिक ढॉचा उत्पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिला 
पाता। चाहे वह बलात्कार की शिकार महिला हो या दहेज उत्पीड़न की शिकार | जब वह अपने विरूद्ध किये गए 
अन्याय, अत्याचार या अपराध का प्रतिकार करने या न्याय माँगने के लिए सक्रिय होती है, तो सबसे पहले परिवार 
संस्था ही उसे हतोत्साहित करती है। अपवादों को छोड़कर आमतौर पर पुलिस का रवैया भी अपराध की शिकार 
महिला के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता। इस तरह उसे पुलिस से भी कम हताशा नहीं मिलती । 

तथ्य विश्लेषण : महिलाओं के प्रति हिंसा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला वह घिनौना कार्य है जहाँ 
एक व्यस्क अपने रिश्तों के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है। घरेलू हिंसा के रूपों में शारीरिक व 
मानसिक प्रताड़ना शामिल है। यह हिंसा रिश्तों में भय व अन्य प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा अपना दबदबा बनाये 
रखने का एक गलत प्रयास है। प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति अपने शिकार को शाब्दिक रूप से धमकियों द्वारा 
मानसिक और मारपीट द्वारा शारीरिक प्रताड़नायें देता है। वैसे तो महिलाएँ हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं 
की भी शिकार होती है लेकिन शोषण, बलात्कार, छेड़खानी, मारपीट करन तमाम तरह की मानसिक-शारीरिक 
यातनाएँ और दहेज हत्या ऐसा अपराध है जिनकी मार केवल महिलाएँ ही झेलती है। दैनिकी समाचार पत्रों में पृष्ट 
पलटने पर एक पृष्ट अवश्य ही महिलाओं के विरूद्ध हिंसक घटनाओं से भरा होता है। हिसात्मक व्यवहार 
माहिलाओं के साथ जीवन के सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कमी भी कहीं भी घटित हो सकता है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है जहां कि लड़कों को लड़कियों 
की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत यह बात मुख्य रूप से दृश्टिगोचर होती है कि 
अधिकांशतः घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएँ ही होती है। महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, भगा ले जाना, 
मारपीट करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, जला देना, मार डालना आदि | महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रमुख 
प्रकार है। राष्ट्रीय अपराधा अभिलेख ब्यूरों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रति 04 मिनट में एक महिला उत्पीड़न, 
प्रति 04 मिनट में पति सम्बन्धी उत्पीड़न, प्रति 45 मिनट में महिला छेड़छाड़, प्रति 53 मिनट में यौन उत्पीड़न, प्रति 
70 मिनट में दहेज हत्या तथा प्रति 29 मिनट में बलात्कार की घटना घटित होती है।' रष्ट्रीय अपराध अभिलेख 
ब्यूरो के वर्ष 2044 के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 40 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने हुए हैं। पिछले 


+ राजनीति विज्ञान, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
+ + एसोसिएट प्रोफेसर, जे.पी. नारायण कॉलेज ( तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय ), भागलपुर 
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एक दशक में महिलाओं के विरूद्ध 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए हैं। इस आंकड़ों के आधार पर इंडिया स्पेंड के 
एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर घंटे में महिलाओं के खिलाफ 26 हिंसक मामले दर्ज होते हैं यानी हर दो मिनट 
में एक शिकायत दर्ज होती है। इन मामलों में गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लागाया जा सकता है कि ये आंकड़े 
थानों मे दर्ज अपराधों के है वरना न जाने कितने अपराध समाजिक प्रतिष्ठ का भय दिखाकर घर में दफन करा दिये 
जाते हैं। पुलिस थानों तक नहीं पहुँच पाते, कुछ शिकायत लेकर पहुँचते भी हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती और 
अगर रिपोट लिखी भी जाती है तो कार्यवाई बहुत लम्बी हो जाती है या दोषी को सजा नहीं होती है। ये समस्‍यायें 
नई नहीं है। हमारा समाज जब से पुरुष प्रधान है और महिलाएं अपने पुरे जीवनकाल में पुरुष के शासन में रहती है 
बाल्यवस्था में पिता के अधीन, युवास्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है। यह समस्या किसी 
एक समाज की नहीं है। यह समस्या शहर तथा गाँव दोनों ही क्षेत्रों में विद्यमान है। मद्यपान, दहेज, अशिक्षा तथा 
जागरूकता में कमी इस हिंसा के प्रमुख कारण है। भारतीय महिलाओं की स्थिति लम्बे समय से कामोबेस ऐसी ही 
है। यौन उत्पीड़न मानव समाज की प्राचीनतम मान्यताओं में से एक है। आज मन की कोमल भावनाएं समाप्त हो चुकी 
है। महिलाओं के प्रति हमारा जनरिया दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। हिंसा के खिलाफ कदम उठाने वाली 
महिलाओं के लिए सुरक्षा के कवच न तो परिवार में होते हैं और न ही परिवार के बाहर | इस लिए घरेलू हिंसा कितनी 
भयानक और व्यापक हो, उसके प्रति महिलाओं का विरोध आज भी उतना ही सीमित है। 

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के कारण : दरअसल, महिलाओं विरूद्ध बढ़ते अपराधों का संबंध उन 
अनेक सामाजिक परिवर्त्तन से है, जो पिछले कई दशकों से भारतीय समाज में घटित हो रहे हैं और उन नई 
प्रवत्तियों से भी जो भारतीय समाज का हिस्सा है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पिछले दशकों में नारी अधिकार चेतना 
का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। जाहिर है कि इन प्रवृत्तियों से जुड़ी महिला चेतना कहीं न कही पुरुष के बर्चस्व 
को चुनौती दे रही है। अगर पुरुष के पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती मिलती हे तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप महिलाओं 
का शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराधों का एक कारण नारी 
अधिकार चेतना की स्वस्थ प्रवृत्ति में छिपा हुआ है। 

आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को घर से बाहर की व्यवस्था से जोड़ा है। एक 
सामान्य लिपिक से लेकर अधिकारी होने और एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्त्ता की भूमिका से लेकर राजनीतिक 
नेतृत्व तक की भूमिकाओं सें जुड़ने वाली आज की औरत पुरुष वर्ग के अहम को चुनौती दे रही है। यहा भी अपने 
प्रति दमनात्मक दृष्टि के विरोध में खड़ी होकर उसने अपने उपर होने वाले हमलों को धार दी है। जब एक और 
अपने परिवार में अपनी मर्जी से शादी करने या बाहर जाकर नौकरी करने की बात करती है अर्थात जब वह परिवार 
के आर्थिक आधार पर अपना अधिकार जताती है और परिवार से बाहर अपनी क्षमता पुरुषों के समान स्थापित 
करती है तो जाहिर है कि वह घर और बाहर दोनों जगह टकराहट मोल लेती है। इस तरह औरत की सामाजिक 
प्रगति भी उसके विरूद्ध होने वाले अपराधों की एक वजह है। 

बढ़ते अपराधों का एक महत्वपूर्ण कारण पारंपरिक यौन नैतिकता तथा नई यौन चैतना के बीच टकराहट में निहित 
है। जहाँ पारंपरिक यौन नेतिकता आज भी शील-संकोच, पर्दा, कीौमार्य जैसे मूल्यों के प्रति दुराग्रहशील है, तो नई 
यौन चेतना इन सबको नकार कर दैहिक माँग को प्रधानता देने और गर्भ निरोधक संस्कृति को स्वीकारने से जुड़ी है। 
इन दोनो की टकराहट से भी बहुस्तरीय उत्पीड़न बढ़ा है। एक ओर एक औरत उत्पीड़न का शिकार इसलिए होती 
है कि वह पारंपरिक नेतिकता का उलल्‍लघंन कर रही है, तो दूसरी ओर वह इसलिए उत्पीड़न का शिकार होती है कि 
उसने उन नेतिकाओं को छोड़कर पुरुष को अपने प्रति मनमाने ढंग से व्यवहार करने के लिए नयौता दिया है। 

गरीबी, अशिक्षा जैसे कारणों के अलावा असंतुलित विकास और अनियंत्रित उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव से 
भी महिलओं के विरूद्ध होने वाले अपराध बढ़े है। जहाँ गरीब महिलओं को अपराधियों के सामने चारा बनकर फेंक 
देती है, वहाँ उपभोक्ता संस्कृति महिलाओं को अपराधियों की ओर ललचा ले जाती है। 

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय : इस तरह महिलाओं के विरूद्ध होने वाले घरेलू 
हिंसा का न कोई एकाकी कारण है और न एकाकी निराकरण। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से इस विषय 
में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये गए है। महिलओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के मामलों पर सकारात्मक सुनवाई 
और कार्यवाही के लिए ही महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ दिल्‍ल, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग 
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और महिला पुलिस थानों का गठन किया गया। फिर भी घरेलू हिंसा के इस पेचीदा रूप को पहचानते हुए लम्बे 
इंतजार के बाद “घरेलू हिंसा रोक अधिनियम 2005, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। हलांकि संविधान 
में महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अनेक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की स्थिति 
अच्छी नहीं रही है। सर्वेक्षण बताते हैं कि विभिन्‍न सामाजिक और आर्थिक स्तर की 70 प्रतिशत भारतीय महिलाएं 
किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा रोक अधिनियम 2005 से पहले घरेलू हिंसा 
के विरूद्ध अनुच्छेद 498ए के तहत घरेलू हिंसा मामलों की सुनवाई और कार्यवाही होती थी। यह एक अपराधिक 
कानून था जिस दहेज प्रताड़ना वैवाहिक घर में पति व ससुराल वालों द्वारा मारपीट के मामलों को दर्ज किया जाता 
था। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के उद्धेश्य से ही क्राईम अग्रन्स्ट विमेन की भी 
स्थापना की गई थी। इन कानूनी प्रावधानों के होते भी घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को उतना न्याय नहीं 
मिला जितनी कि उम्मीद थी और ना ही घरेलू हिंसा की घटनाओं पर रोक लगायी जा सकी। घरेलू हिंसा रोक 
अधिनियम 2005 भी कोई सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाया। आज भी महिलाएं घर की चारदिवारी में 
चुपचाप पति के अत्याचार इसलिए सहती है कि यदि घर से बाहर कहीं थाने या अदालत में शिकायत की तो घर 
का आसरा, बसा हुआ घर ही टूट जायेगा और अगर शिकायत करने कोई महिला आगे बढ़ती है तो वही जिसे 
अपने घर टूटने की परवाह नहीं है। विकल्प का अभाव घर छोड़ने की स्थिति में जीवन की आर्थिक आवश्यकताएं 
बड़ा कारण है। यह समस्या तब और भी जटिल हो जाती है जब महिलाएँ अशिक्षित हों। क्‍योंकि महिला 
सशक्तिकरण में शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक “दी रोल ऑफ विमेन 
में लिखा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना शिक्षा के मानव एक पशु से बहुत अलग नहीं है, इसलिए यह 
महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। शिक्षा का उद्धेश्य केवल व्यक्तियों का उत्थान ही 
नहीं होता अपितु यह सामाजिक समस्याओं से मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक सशक्त साधन है। 
भारतीय समाज की आधी आबादी महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत स्वाधीनता के 70वें वर्ष में भी 65 प्रतिशत को 
नहीं छू सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तस्वीर और भी फीकी है। ऐसे में घरेलू हिंसा रोक अधिनियम की सही 
जानकारी वहां की महिलाओं के लिए दूर का ढोल ही है। 

निष्कर्ष : हम कह सकते हुए हैं कि कुछेक घटनाओं को छोड़कर महिला हिंसा / अपराध को रोकने में पुलिस की 
महती भूमिका रही है और आये दिन पुलिस की कार्यशैली में भी काफी बदलाव आई है। परन्तु आज आवश्यकता इस 
बात की है कि महिलाएँ अपने स्वरूप को पहचानें, अपने अस्तित्व को समझे और अपने भविष्य के प्रति स्वयं जागरूक 
बनें। अन्तत: अपने इस शोध पत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंसा से बचना है तो हमें समाज में संदेश फैलाना 
होगा कि अपनी बहिन, बेटियों को ज्यादा पढ़ायें क्योंकि पढ़कर ही वे सशक्त होंगी और उनका आत्मविश्वास मजबूत 
होगा। महिलाओं को सम्मान न देने वालों की निंदा करें और महिला हिंसा के विरूद्ध मानसिक और शारीरिक प्रभावों की 
गम्भीरता के प्रति जागरूकता पैदा करें। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पायेंगे जहाँ न महिलाओं के प्रति घरेलू 
हिंसा होगी न हमें अधिनियमों की आवश्यकता होगी, सभी शिक्षित होकर अपने व्यवहार के द्वारा आपसी रिश्तों को मजबूती 
प्रदान कर समाज में कधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। शिक्षा, खान-पान, रहन सहन और उन्मुक्त जीवन शैली के आ६ 
ग़र पर भले हम यह कहें कि शहरी इलाकों में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अधिकांश स्थिति 
बदतर ही है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला है, लेकिन ये हक ज्यादतर संविधान एवं कानून 
की किताबों तक ही सीमित है, इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारना होगा। 

संदर्भ-सूची 

शुक्ल अमित : “महिला सशक्तीकरण नई सहस्त्राब्दी में अवधारणा” पृ. 437. 
माशा : “नारी के विरूद्ध अपराध : पूरी दुनिया की आप बीती” योजना, अंक सितम्बर 2046, पृ. 47-48. 
आहूजा, राम : सामाजिक समस्‍यायें, पृ. 435. 
माथुर, प्रियंका : महिला सशकक्‍तीरण, पृ. 24. 
श्री कृष्ण, बी0एन0, हिन्दुस्तान, 29 दिसम्बर 2042. 
गान्धी, महात्मा : द रोल ऑफ विमेन। 


न अल उरी टली. 


ये ये येंद ये नर 


न ५॥07/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5एएा 4 शत्काता-2020 *+ 269 व 


(0.०.९. 4$979707२९१ 7?€&/ २९ए४९ए९१ ॥२्८/९९१ उ0प्राता॥) 7590 ॥४०. - 239-5908 


(5600973|0#% : ज्ञत्ता इक्ाकाआ-शा।, एण.-६एए, भश्वला- 2020, ९४४९ : 270-272 


छशाश-बो चाएब८ ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रातरों पराए0॥22 7४८07 ; 6,756 





समसामयिक परिप्रेक्ष्य में नगरों समस्याएँ : 
चुनौतियाँ व समाधान 


डॉ० मुकेश कुमार शर्मा 

नगरीकरण एक सामाजिक--आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें कस्बों व शहरों की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के साथ 
संकेन्द्रण होता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेन्द्रण नगरों की संख्या व आकार में वृद्धि करती है। 
4994-2004 में नगरीकरण में वृद्धि 3। प्रतिशत रहा है। 20 वीं शताब्दी में नगरों की जनसंख्या में 444.6 वृद्धि 
हुई है। भारत की 73 प्रतिशत जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु व 
महाराष्ट्र में क्रमशः 49.7 प्रतिशत, 49.6 प्रतिशत, 43.86 प्रतिशत तथा 42.4 प्रतिशत तथा केन्द्र शासित राज्यों में 
दिल्‍ली, चण्डीगढ़ व पाण्डिचेरी में क्रमशः: 93 प्रतिशत, 89.8 प्रतिशत व 66 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। 

अनियंत्रित और अनियोजित नगरीकरण केवल नगरीय जीवन को दुखदायी ही नहीं बल्कि समीपस्थ क्षेत्रों को 
भौतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से अति खतरनाक पर्यावरण पैदा कर देती है। नगरीय समस्याएं दो प्रकार की 
होती है - 4.आन्तरिक समस्या, 2. बाह्य समस्या । 

4. आन्तरिक समस्या-कुछ आन्तरिक समस्याएं इस प्रकार हैं-जैसे नगरों में स्थान की कमी, आवास की 
कमी, यातायात समस्या, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, विभिन्‍न प्रकार के प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, 
मनोरंजन, शहरी अवशिष्ट (मलमूत्र, कूड़ा करकट, व गन्दा जल) गन्दे पानी के निकास (सीवर) की समस्या, विद्युति 
आपूर्ति, ईंधन की समस्या, नियमों व आदेशों को यथास्थिति बनाये रखने की समस्या तथा अपराधों में नियंत्रण 
आदि जैसी विकट समस्याएँ महानगरों एवं शहरों में व्याप्त है। जिनका निराकरण करना सामाजिक वैज्ञानिकों , 
प्रशासकों, नियोजन, नीतिनिर्माताओं तथा पर्यावरण वैज्ञानिकों आदि का परम कर्तव्य है। 

2. बाह्य समस्या-उपानत्त क्षेत्र व सेवा क्षेत्र के जनसंख्या व क्षेत्र पर प्रभाव इसके अन्तर्गत नगर क्षेत्र, नगरीय 
सेवा क्षेत्र, बाह्य भागों में कालोनियाँ, औद्योगिक केन्द्र, ग्राम नगर सम्बन्ध आदि प्रमुख हैं। 

नगर प्रदूषण समस्या व समाधान-स्थानाभाव, आवास, परिवहन, जलापूर्ति विद्युति आपूर्ति, चिकित्सा, 
शिक्षा नगरीय अपशिष्ट, मलमूत्र विसर्जन, जल निकासी, नगर प्रदूषण, ध्वनि, वायु, जल सामाजिक अपराध, मलिन 
बस्तियाँ मनोरंजन की समस्याएँ व समाधान निम्न प्रकार हैं- 

4. स्थान की समस्या व समाधान-शहर अपने विकास के लिए अधिक-से-अधिक स्थान चाहते हैं अतः 
कालोनियों, उद्योग केन्द्रों, शिक्षा केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र व यातायात केन्द्रों को शहर के उपान्त 
में स्थापित करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त सस्ता यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए तथा विभिन्‍न प्रकार के 
उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए । 

2. आवास की समस्या व समाधान-भारत के नगरों में 4# लाख घर की आवश्यकता है। नगरों में आवास 
की अधिक कमी से मासिक आय का 30 से 40 प्रतिशत भाग उच्च किराया दरों में खर्च हो जाता है। इसी कारण 
से निम्न आय वर्ग के लोग गन्दी बस्तियों, फूटपाथ व सड़कों के किनारे रहते हैं। जो कि नगरों के लिए विभिन्‍न 
समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इनके निराकरण के लिए नगरों में लम्बवत्‌ कालोनियों की व्यवस्था, पार्का की 
व्यवस्था, मनोरंजन केन्द्र आदि की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । 

नगरीय क्षेत्रों में गन्दी बस्तियां पाई जाती हैं। ऐसे घर में स्वस्थ्य व सभ्य समुदायों के लिए अनुपयुक्त होता 
है जो अति भीड़, अव्यवस्थित मकान, हवा, जल_ व शौचालय सुविधाओं की कमी, असुरक्षित स्वास्थ्य नीति तथा 
+ व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सारण, छपरा 
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अनैतिक कार्यो वाले आवासीय क्षेत्रों को गन्दी बस्ती कहा जाता है। शहर व नगर विकास नियोजन संगठन के 
अनुसार-“”भारत की सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या का 24.3 प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रहती है। इन क्षेत्रों में अशिक्षित, 
ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए अकुशल कृषक श्रमिक जो रोजगार की खोज में महानगरों में आते। ऐसे क्षेत्रों में रहते 
है। “4994 में मुंबई 54 लाख जनसंख्या 2644 गन्दी बस्तियों में रह रही थी। 2004 में इनकी जनसंख्या में 93. 
64 की वृद्धि हुई है। मुम्बई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती है। जिसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किमी० 
व मकानों की संख्या 65 हजार से अधिक है। जिसमे 3 स्थायी व 4 लाख लोग शहर के केन्द्र में घूमते रहते हैं। 
धारावी मलिन बस्ती को श्रमिक विद्यापीठ (एन.जी.ओ.) ने सुधार कर एक लघु औद्योगिक स्टेट बना दिया है। इन 
मलिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शौचालय, हवा व शुद्ध जल के अभाव से विभित्र रोगो (क्षयरोग, कालरा, मलेरिया व पीलिया) 
से अधिक प्रभावित रहते है। 

3. परिवहन की समस्या व समाधान-भारत में विभिन्‍न नगर परिवहन की समस्याओं से ग्रस्त है | जिनमें 
सड़क , गलिया, ओवर ब्रिज, बाइपास आदि प्रमुख है। परिवहन व औधोगीकरण के फलस्वरूप वायुमण्डलीय 
प्रदूषण होता है। परिवहन साधनों द्वारा विसर्जित प्रदूषित गैसें, वातानुकूलित, फ्रीज, फर्नीचर, पॉलिश आदि द्वारा 
विसर्जित सी.एफ.सी.एस. से ओजोन का छय आदि मुख्य हैं। नगर के संरचनात्मक व कार्यात्मक कार्यो से नगरों 
के ऊपर का तापमाना बढ़ जाता है जो गाँव के ऊपर के शीतल वायुमण्डल की अपेक्षा गरमदीप के रूप में, उस्मार्धि 
के रूप में निर्मित होता है। नगर की गर्म हवाओं के साथ नगर की धूल, प्रदूषित तत्व, विषाक्त पदार्थ तथा उद्योगों 
एवं परिवहन से विसर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड व कार्बन मोनो आक्साइड इत्यादि ऊपर 
उठकर प्रदूषण व जलवायु गुम्बद के रूप में स्थापित हो जाता है। जिससे शीतकाल में वायुमण्डलीय दबाव में वृद्धि 
के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जो मानव फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 
आदि जाल वाष्प से मिलकर गांव के ऊपर अम्ल वर्षा करती है। वायु प्रदूषण सल्फर डाई आक्साइड विसर्जन के 
आधार पर मुम्बई 48, दिल्‍ली 27वें, कलकत्ता 37 में स्थान पर आता है। मुम्बई में कुल वायुप्रदुषण का 52 प्रतिशत 
परिवहन साधनों के द्वारा होता है। सल्‍्फर डाईऑक्साइड के विसर्जन में 48 प्रतिशत उद्योग तथा 33 प्रतिशत शक्ति 
गृहों का योगदान है। दिल्‍ली में 44 लाख पंजीकृत वाहन प्रतिदिन 250 टन कार्बन मोनो आक्साइड, 400 हाइड्रो 
कार्बन, 6 टन सल्फर डाइऑक्साइड तथा अधिक मात्रा में अन्य प्रदूषित गैसें हवा में छोड़ती है। कानपुर में वायु 
प्रदूषण व अन्य प्रदूषण प्रमुख है। 

इन समस्याओं के समाधान के लिए परिवहन के क्षेत्र में यूरो 4 तथा यूरो 2 सीसा रहित पेट्रोल, बैटरी चालित 
टेक्सियों आदि का विकास के साथ ग्रीन सिटी व हरित पेटी का विकास किया जाना चाहिए। जैसे दिल्‍ली के चारों 
ओर 4-6 किमी चौड़ी वृक्षपेटी का निर्माण हुआ है। 

4. स्वच्छ पेयजल की समस्या व समाधान-नगरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की एक विकट समस्या है। नगरों 
में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइनों के स्रोत में सीवेज पनी के मिश्रण से जल भण्डार प्रदूषित हो रहा है। जल शुद्धीकरण 
सुविधाओं का अभाव, नदियों व झीलों में सीवर व अपशिष्ट पदार्थों के अनियंत्रित बहाव, खुले शौच से जल की गुणवता 
में हास हो रहा है जबकि शहरों को इन्हीं प्रदूषित नदियों व झीलों में जल आपूर्ति की जाती है। कलकता में प्रति व्यक्ति 
272 लीटर, मुम्बई 490 लीटर दिल्‍ली में 90 लीटर प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता होती है। जबकि लास एन्जिल्स 
में 4200 लीटर, शिकागो में 4058 लीटर व लन्दन में 200 लीटर प्रति व्यक्ति जल का उपयोग किया जाता है। 

5. ध्वनि प्रदूषण की समस्या व समाधान-“अनचाहे उच्च स्तर की आवाज या ध्वनि जो मानव के लिए 
असुविधाजनक व कष्टदायक होते हैं ध्वनि प्रदूषण उत्त्पनन करने वाले ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री, मिल, लाउडस्पीकर 
भीड़-भाड़ युक्त बाजार आदि मुख्य है। जो इन तत्वों से महानगर ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित है। चेन्नई में 89 
डेसीबल, मुंबई में 85 डेसीबल, दिल्‍ली में 89 डेसीबल, कोलकाता में 87 डेसीबल, कानपुर में 75 डेसीबल तक का 
उच्चतर को ध्वनि प्रदूषण है। 

6. अवशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की समस्या तथा इसका समाधान-घरों में प्रयुक्त होने के बाद फेंक 
दी जाने वाली बेकार वस्तुओं व पदार्थों, टूटे हुए शीशों के टुकड़े, प्लास्टिक के सामान, पोलीथिन बैग, टिन, पुराने 
समाचार, पत्र व घर के अवशिष्ट पदार्थों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा नगरीय व 
औद्योगिक कार्यो से विसर्जित पदार्थ भी इस श्रेणी में आते है। 
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भारत के 45 शहर प्रतिदिन 3 लाख जनसंख्या वृद्धि के साथ 50 हजार टन अवशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। 
मुंबई में 4400 टन कूड़करकट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसको हटाने के लिए 46 हजार कर्मचारी व 270 ट्रकों 
को लगाया गया है। कोलकाता में 4 हजार टन प्रतिदिन विसर्जित अवशिष्ट पदार्थों को 70 : भाग नगर निगम 
के कर्मचारियों द्वारा हटाया जाता है। कानपुर व लखनऊ में क्रमश: 4000 व 900 टन प्रतिदिन विसर्जित कूड़ा- 
करकटों को 4/3 नागरिक संस्थाओं द्वारा हटाया जाता है सड़क के किनारे पर अवैज्ञानिक तरीके से जमा किये 
गये अस्पतालों के अवशिष्ट पदार्थ जो विभिन्‍न विषाणुओं व जीवाणुओं से प्रदूषित होते है, का समुचित नैदानिक 
उपाय अपनाने के लिये सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। इन अवशिष्ट पदार्थों के वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग 
करने के लिए दिल्‍ली में तिमारपुर नामक स्थान पर ऊर्जा उत्पादक केन्द्र की स्थापना की गयी। 

7. सामाजिक समस्याएँ एवं समाधान-नगरों में विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती है। जैसे- 
चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, मादक द्रव्यों की तस्करी, वेश्यावृति, धार्मिक उन्‍्माद, बाल अपराध, अशान्ति व 
असुरक्षा जैसी सामाजिक समस्याएँ नगर को अवनति की तरफ लाती है। इसका प्रमुख कारण भौतिकवादी संस्कति, 
उपभोगवाद में वृद्धि, स्वार्थ, संघर्षपूर्ण प्रतियोगिता, सामाजिक, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी में वृद्धि, अकेलापन 
आदि है। अपराधियों के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिकज्ञों, धनी वर्गों व नौकरशाही लोगों 
ने संरक्षण देकर बढ़ावा दिया है। निम्न वर्ग, गरीब व शोषित तथा शीघ्र धनी बनने के लालच में उच्च घरानों के 
बेरोजगार युवा आदि मुख्य है। इस श्रेणी में बलात्कार, हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी आदि आते हैं। आर्थिक अपराध 
(चोरी, धोखा, विश्वास दिलाकर अपराध करना) उत्तरी भारत में होता है तथा ऐसे अपराध पश्चिमी महाराष्ट्र में भी 
है। गरीबी से सम्बन्धित अपराध पूर्वी भारत के पटना, दरभंगा, गया व मुंगेर में होता है। यह अपराध करने वाले 
गरीब जाति के दलित निम्नवर्ग के होते हैं। 

इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, शौचालय, परिवार नियोजन, नगरीय जनसंख्या में नियंत्रण, उद्योगों का 
विकेन्द्रीकरण, रोजगार में वृद्धि, आय-स्तर में वृद्धि, पोषण स्तर वृद्धि, यातायात, व्यापार, संचार आदि का वृद्धि 
करके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक व प्राकृतिक आदि रूपों से नगरों के विकास के लिए भावी 
रणनीति बनानी चाहिए। नगरों में बढ़ रही अपराधिक प्रवृत्तियों, पाश्चात्य सभ्यता, वेश्यावृत्ति, अपहरण, बाल 
अपराध, मादकद्रव्य, हिंसा, बलात्कार तथा अश्लील फिल्मों आदि को रोकने के लिए जनता व सरकार दोनों को 
जागरूक होना चाहिए | 
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गढ़वाल हिमालय में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ 


डॉ. प्रदीप कमार* 

सारांश-आकर्षणों की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनायें विद्यमान हैं। आवश्यकता 
इस बात की है कि इन आकर्षणों को पर्यटन उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पर्यटन की पूरक सुविधायें 
जैसे-- परिवहन, आवास व मनोरंजन की सुविधा सुलभ करायी जाये। इसी के साथ-साथ गढ़वाल में पर्यटन की 
दृष्टि से उपयोगी क्षेत्रों की खोज की जाये। 

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा पुस्तकें व अन्य उपलब्ध साहित्य तथा वहाँ के निवासियों एवं साहसिक 
पर्यटकों से बात-चीत करके जो कुछ भी गढ़वाल के पर्यटन विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है, को संकलित 
करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

आकर्षण की दृष्टि से गढ़वाल मण्डल एक धनी क्षेत्र है जहाँ पर्यटन विकास की अपार सम्भावनायें विद्यमान 
हैं, परन्तु अभी तक जहाँ पर पर्यटन विकास सामान्यतया तीर्थाटन, ग्रीष्म पर्यटन, शीत पर्यटन, मनोरंजन पर्यटन, 
साहसी पर्यटन, इको पर्यटन आदि के रूप में हुआ है तथा पर्यटन के अनेकों क्षेत्र जैसे मेडिकल पर्यटन (योगा, 
मेडिटेशन, प्राकृतिक, चिकित्सा), सम्मेलन पर्यटन, सामाजिक पर्यटन, व्यावसायिक पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक 
पर्यटन आदि को विकसित नहीं किया जा सका है। अतः इन क्षेत्रों का विकास करके अध्ययन क्षेत्र गढ़वाल हिमालय 
में पर्यटन उद्योग का विकास किया जा सकता है। सामान्यतः सभी निष्कर्ष मेरे द्वारा किये गये समीक्षात्मक अध्ययन 
पर आधारिक है। 

धवल हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, हरी-भरी वादियों और कल-कल निनादिनी गंगा-यमुना की पावन भूमि का 
सीमांन्त प्रान्त उत्तरांचल अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक विविधता के कारण पूरे विश्व में देव-भूमि के नाम से विख्यात 
है। दिव्य हिमालय की गोद में बसे इस नवसृजित उत्तरांचल राज्य का जन्म 9 नवम्बर 2000 को देश के 27वें राज्य 
के रूप में हुआ। गढ़वाल हिमालय 20"-26' उत्तरी अक्षांश से 3।"--27' उत्तरी अक्षांश तथा 77-34 पूर्वी देशान्तर 
से 84"--07' पूर्वी मध्य स्थित है। गढ़वाल हिमालय का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32540 वर्ग किलोमीटर है। 
प्रशासनिक दष्टिकोण से उत्तरांचल गढ़वाल एवं कुमाऊं दो मण्डलों में विभकत है। मैंने गढ़वाल हिमालय को शोध के 
लिए चुना है। गढ़वाल हिमालय की प्राचीन संस्कृति उतनी ही विविधतापूर्ण है जितनी भारतीय संस्कृति है। 

मध्य हिमालय की गोद में वसे गढ़वाल हिमालय की विविधतामयी संस्कृति यहाँ के प्राकृतिक भौगोलिक 
परिवेष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म-संस्कृति, लोकगीत एवं कलाएँ सामाजिक आर्थिक परिवेश, वन्य जीव एवं 
वानस्पतिक विविधता कुल मिलाकर एक ऐसे प्राकृतिक-सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को जन्म देते हैं। जो 
पर्यटकों के लिए असीम आकर्षण का विषय बन गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से गढ़वाल हिमालय में पर्यटन 
उद्योग के महत्व एवं सम्भावनायें खोजने का अथक प्रयास किया गया है। सुरम्य और शान्त गढ़वाल हिमालय में 
पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं। तीर्थ के रूप में पर्यटन का जो परम्परागत धार्मिक आध्यात्मिक स्वरूप प्रचलन 
में रहा है उसमें कोई कमी नहीं आयी है बल्कि वृद्धि ही हुई है। इसे और आधुनिक तथा सुविधाजनक बनाने की 
आवश्यकता है। गढ़वाल हिमालय के उच्च पर्वतीय शिखरों पर शक्ति पीठ और सिद्ध पीठों की अवस्थिति मनुष्य 
को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है और हमारी आस्था को दृढ़ करती है। गढ़वाल हिमालय में स्थित धर्मस्थल, 
देवालय, सरोवर तीर्थ, गुरुद्वारे, मस्जिदें एवं ऐतिहासिक स्थल हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धारोहर हैं। इस देवभूमि 
+ भूगोल विभाग, झम्पन लाल पीजी. कॉलेज, हसनपुर, अमरोहा 


न ५/॥07/ ५०044757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शव्काता-2020 + 2 वा 





का 77शछांशशरटब रिटटा22व ३0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 


_ [0८श्ञाठप% 0४५४० 67 5#राष्ष 





(७5/5/7२+॥॥/8।[. । ((॥77२6/४(॥8[. 


(5/857२॥४४०४।. ।२८७।0।५ 





३ 2४३ &9 $ग ७-० ९ 
47 & ८; के हा आकलंझक  $ है| तु छल 
न्फ्ब्ड 

* 


भ् > 
जा 
(८ । ह॒ 





न ५॥07/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5एएा 4 शत्वाता-2020 + 274 व 


का 7?शछांशशएरटब॑ रिटशा22 ३0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 


में हिन्दू धर्म के साथ अन्य धर्मों के उपासना गष्हों का भी पाया जाना हमारे देष, प्रदेष और क्षेत्र की सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारी लोक-संस्कृति हमारी महत्वपूर्ण थाती है जो 
हमारे लोक जीवन में व्यक्त होती है। इसमें हमारी आत्मा बोलती है। अतः गढ़वाल हिमालय की लोक कलाओं, 
लोकनाट्य, लोक-नृत्यों, लोक संगीत, पर्व, त्योहार एवं मेलों जेसे कला रूपों का भी पर्यटन से जोड़ कर प्रस्तुत 
षोध-पत्र में गहन अध्ययन किया गया है। गढ़वाल हिमालय पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। धार्मिक 
पर्यटन की प्रमुखता होते हुए भी यहाँ की नैसर्गिक प्रकृति ने रोमांचकारी साहसिक पर्यटन के लिए बहुत से आकर्षण 
केन्द्र हमें सौंपे हैं। इन्हीं केन्द्रों में पर्वतारोहण, पथारोहण (ट्रैकिंग) खेल पर्यटन की अपरिमित सम्भावनायें विकसित 
हुई हैं। अवकाश पर्यटन के कई आदर्श स्थल यहाँ हैं। वियाबान विचरण, वन्य जीव एवं पक्षी विहार जैसे पर्यटन 
के नये रूप भी यहाँ विकसित किए जा सकते हैं। 

इस प्रकार यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो गढ़वाल हिमालय में पर्यटन विकास की अपार संभावनायें विद्यमान 
हैं। यह लगभग सभी प्रकार के पर्यटकों की दृष्टि से पर्यटन आकर्षण को संजोये हुए हैं। यह हिमालय की सुदूर 
वादियों में फैले अनेक मनमोहक, रोमांचकारी व साहसिक पर्यटक स्थलों से लेकर देवस्थली कहे जाने वाले 
बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हेमकुण्ड साहित्य, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे अनेक धार्मिक व पुण्य स्थलों से 
पटा पड़ा है। इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन हेतु औली एक आदर्श पर्यटक स्थल है जहाँ पर हिमक्रीड़ा हेतु प्रत्येक 
वर्श फरवरी माह में इन खेलों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर किया जाता है। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक का 
क्षेत्र गंगा में राफिटिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क 
आदि को इको टूरिज्म माना गया है। यही नहीं हरिद्वार व ऋषिकेश के उत्तराखण्ड में होने के कारण देशी-विदेशी 
पर्यटकों को आकर्षित करने वाले पर्यटन विभाग के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यथा योग व आयुर्वेद महोत्सव आदि 
भी गढ़वाल के पर्यटन विकास में सहायक सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य के धनी पर्यटक नगर 
जैसे मसूरी, पौड़ी, चकराता, उत्तरकाशी आदि पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखते हैं। 

पर्यटन सुविधाओं का विकास 

4. परिवहन सुविधाओं का विकास 

2. आवास सुविधाओं का विकास 

3. अन्य सुविधाओं का विकास 

4. परिवहन सुविधाओं का विकास-उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर 
तथा पर्यटन उद्योग के विकास को दृष्टिगत रखकर परिवहन साधनों में वृद्धि हेतु वृहत योजना तैयार की गयी है 
परन्तु धनाभाव के कारण उसे पूरा होने में समय लगेगा। विकासात्मक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं 
का विकास निम्न प्रकार हुआ है- 

0) हवाई सुविधाओं का विकास-जोलीग्रान्ट (देहरादून) हवाई अड्डा गढ़वाल। क्षेत्र की हवाई यातायात 
सुविधा को ध्यान में रखकर हरिद्वार तथा देहरादून मुख्य मार्ग पर स्थापित किया गया है। स्विटजरलैंड की एक 
पर्यटन संस्था 'स्विस कनेक्ट' द्वारा देहरादून नगर में एक हवाई अड्डा विकसित किया गया है। ब्रदीनाथ एवं 
केदारनाथ में हवाई यात्रा की हैलीकॉप्टर सुविधा राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है। 

(॥) रेल सुविधाओं का विकास-हरिद्वार को देश की बड़ी लाइन से जोड़ा गया है। बड़ी लाइन का यह 
मार्ग रायबाला से दो भागों में बंट जाता है। एक ऋषिकेश को तथा दूसरा डोईबाला होते हुए देहरादून को जाता 
है। यह रेलमार्ग गढ़वाल मण्डल में रेल यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु विकसित किया गया है। 2004 से 
काठगोदाम एवं देहरादून सीधी रेल सेवा उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में यातायात की 
सूविधाओं को विकसित करने का यथासम्भव प्रयत्न किया गया है। 

(॥) सड़क यातायात सुविधाओं का विकास- सड़क यातायात सुविधाओं को इस क्षेत्र में सुलभ कराने 
की दृष्टि से सीमा सड़क संगठन द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। लगभग सभी जिला नगरों तथा धार्मिक 
नगरों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़ दिया गया है। जैसे-- ऋषिकेश से गंगोत्री, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, टिहरी, 
देहरादून, हरिद्वार तथा लैसडाइन को सड़कें जाती है। इसके अतिरिक्‍त देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, श्रीनगर, 
कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, बागेश्वर आदि प्रमुख सड़क मार्गों के जंक्शन हैं । 
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(2) आवास सुविधाओं का विकास- अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आवास व्यवस्था होटल 
तथा अनुपूरक आवास व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। संक्षेप में इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है- 
आवास व्यवस्था 
होटल आवास व्यवस्था अनुपूरक आवास व्यवस्था 
होटल टूरिस्ट बंगले 
मोटल धर्मशालायें 
रिसोर्टस गेस्ट हाउस 
यूथ हॉस्टल 
फॉरेस्ट लॉज 
रेलवे रिटायरिंग रूम 
हॉस्टल 
डाक बंगले 
पेइंग गेस्ट हाउस 
हॉली-डे-कैम्प 
होटल-अध्ययन क्षेत्र में अभी तक मात्र एक पांच सितारा होटल है जो मंसूरी से लगभग 6 किमी0 दूर स्थान 
पर अवस्थित है। इसे जे0पी0 रेजीडेन्सी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देहरादून में एक (मधुवन), 
मंसूरी में एक (सॉलीटर प्लाजा), ऋषिकेश में एक (आम्रपाली), हरिद्वार में एक (शेरवानी हिलटॉप) रामनगर में एक 
(टाईगर टॉप्स), कार्बेट लॉज तीन सितारा श्रेणी के होटलों में वर्गीकृत हैं। दो सितारा होटलों की श्रंंखला में-- होटल 
रिलेक्स देहरादून, होटल प्रेसीडेन्ट देहरादून, होटल इन्द्रलोक देहरादून, होटल इन्द्रलोक ऋषिकेश, होटल क्वालिटी 
देहरादून, होटल शिप्रा कॉन्टीनेंटल, मसूरी आदि उल्लेखनीय है। 
मोटल-सरल शब्दों में मोटल हाईवे अथवा नगर से कुछ दूरी पर स्थित वह स्थल है जो यात्रियों को अस्थायी 
सुविधा प्रदान करने, गाड़ी पाकिंग की सुविधा प्रदान तथा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था प्रदान करता है। हरिद्वार 
में राही मोटल, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अधिपत्य में ही कार्य कर रहा है। ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग पर 
तथा हरिद्वार-देहरादून मार्ग पर कुछ मोटलों को बनाने की योजना है तथा कुछ निर्माणाधीन हैं। 
रिसोर्ट-वह आवास स्थल जो प्राकृतिक वातावरण में स्थित है तथा यात्रियों को ठहरने, पाकिंग करने, 
खान-पान की सुविधा व मनोरंजन की सुविधा प्रदान करता हो, रिसोर्ट कहलाता है। मंसूरी में गोल्डन-फॉरेस्ट 
इण्डिया लि0 द्वारा एक रिसोर्ट की स्थापना की गयी है मंसूरी तथा देहरादून में उच्च स्तरीय आवास व्यवस्था को 
विकसित करने की दृष्टि से उसके आस-पास के क्षेत्रों में रिसोर्टस का निर्माण करने हेतु विनियोजकों को सरकार 
द्वारा आमंत्रित किया गया है। 
अन्य सुविधाओं का विकास-पर्यटन उद्योग की उत्प्रेरक अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से 
निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है- 
मनोरंजन सुविधाओं का विकास 
संचार सुविधाओं का विकास 
पर्यटन केन्द्रों में खान-पान सुविधाओं का विकास 
स्वास्थ्य सेवाओं का विकास 
सुरक्षात्मक प्रबन्धन का विकास 
क्षेत्रीय वस्तुओं एवं कलाकृतियों के बाजार का विकास 
संरचनात्मक सुविधाओं का विकास 
6) मनोरंजन सुविधाओं का विकास-यद्यपि वर्तमान समय में 'पैकेज टूर” जो ट्रेवल एजेन्सियों द्वारा 
संचालित किए जाते हैं, पर्यटकों का आकर्षण बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से सभी सुविधायें एकमुश्त 
प्राप्त हो जाती हैं। 
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० गढ़वाल मण्डल में अनेक स्थानों जैसे रूद्रप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, 
कोटटद्दवार, गोपेष्वर, पोडी गढ़वाल, जोशीमठ आदि में पर्यटन महत्व के मेलों का आयोजन किया जाता है। 


० गढ़वाल मण्डल में चेत्र-नवरात्र, नागपंचमी, कृष्ण-जन्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम, 
नन्दाष्टमी आदि प्रमुख त्यौहार है जो पर्यटकों को मनोरंजन के लिए उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते हैं। 

० यहाँ पर लोकसंगीत के साथ-साथ धार्मिक गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत, विरह गीत, खुदेड़ गीत, आदि 
को प्रस्तुत किया जाता है, जो पर्यटकों का आकर्षण है। 

(॥) संचार सुविधाओं का विकास-वर्श 4994-95 में उत्तराखण्ड में प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों 
एवं तारघरों की संख्या क्रमशः 40.7 एवं 44.6 थी जो कि उत्तर प्रदेश के औसत क्रमश: 43.5 एवं 4.4 से बहुत 
अधिक है। परन्तु यदि दूरी की दृष्टि से देखा जाये तो उत्तराखण्ड के 44.2 प्रतिशत ग्रामों के निवासियों को 5 किमी0 
या उससे अधिक दूरी तय करके डाकघर की सुविधा प्राप्त होती थी। 

(॥) खान-पान सुविधाओं का विकास-देहरादून, मसूरी, श्रीनगर, जोशीमठ, इत्यादि में तो खान-पान 
की उचित व्यवस्था है, साफ-सुथरे रेस्टोरेंट है । मिठाई की दुकानें भी अच्छी है जो मिठाई के अतिरिक्त छोले-भदूरे, 
सब्जी-पूड़ी, समौसे, ब्रेड पकौड़े इत्यादि भी बनाते हैं परन्तु दूर-दराज के पर्यटन स्थलों में साफ-सुथरे रेस्टोरेंट 
की कमी है। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में ध्यान दिया जा रहा है। 

(9५) स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास-राज्य में लगभग सभी प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर सरकार द्वारा तथा 
निजी डाक्टरों द्वारा स्वस्थ्य सेवाओं का प्रबन्ध किया गया है परन्तु दूर-दराज के पर्यटन स्थलों में स्वास्थ्य सेवायें 
विकसित नहीं हो पायी हैं। 

(५) सुरक्षात्मक सुविधाओं का विकास-देवस्थली में रहने के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को कोई खतरा 
नहीं है। यहाँ पर चोरी व लूट जैसी घटनायें बहुत कम होती हैं। पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार की घटना भी 
बुहत कम सुनने को मिलती है। 

(५) क्षेत्रीय वस्तुओं तथा कलाकृतियों के बाजार का विकास- क्षेत्र की यादगार हेतु पर्यटक वहाँ की स्थानीय 
वस्तुओं तथा कलाकृतियों का क्रय करके ले जाना चाहता हैं जिससे कि उस स्थल या क्षेत्र विशेष की याद उसे 
भविष्य में भी आती रहे। इस सम्बन्ध में मुख्य पर्यटन स्थलों में स्थानीय वस्तुओं एवं कलाकृतियों के शो-रूम 
विकसित किये गये हैं तथा दूर-दराज के पर्यटन केन्द्रों में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भी ये वस्तुएं व कलाकृतियां 
आंशिक रूप से सुलभ करायी जाती हैं। 

(शा) संरचनात्मक सुविधाओं का विकास-संरचनात्मक सुविधाओं से शोधार्थी का अभिप्राय विधुत 
व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, पीने के पानी की व्यवस्था आदि से है। जहाँ तक गढ़वाल मण्डल में विधुत व्यवस्था का 
प्रश्न है यहाँ पर विद्युतगृहों की स्थापना के कारण विद्युत की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी इसके वितरण की व्यवस्था 
ठीक है। यहाँ पर 24 घण्टे सामान्यतः: विद्युत उपलब्ध है। 

नये क्षेत्रों की खोज-पर्यटन आकषणों की दृष्टि से गढ़वाल हिमालय एक धनी क्षेत्र है जहाँ पर्यटन विकास 
की अपार सम्भावनायें हैं। यहाँ पर अभी तक निम्न प्रकार का पर्यटन प्रकाश में आया है- 

तीर्थाटन-कोई भी यात्रा जो कि तीर्थ (यथा देवस्थान, प्राकृतिक स्थलों, सरोवरों, पवित्रता प्रदान करने वालों मानव 
निर्मित स्थलों आदि) को किसी प्रयोजन (आत्मसंतुष्टि, फल) के लिए की जाती है तीर्थयात्रा या तीर्थाटन कहलाती है। 

ग्रीष्मकालीन पर्यटन-भारतवर्ष के मैदानी क्षेत्रों में मई व जून के महीनों में भारी गर्मी पड़ती है। इसी काल 
में विद्यालयों एवं कॉलेजों में अवकाश भी रहता है। फलस्वरूप गर्मी से निजात पाने के लिए अपने बच्चों सहित 
मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति इस क्षेत्र के भ्रमण हेतु यात्रा करते हैं। जलवायु अनुकूल होने के कारण विदेशी पर्यटक भी 
ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए अनुकूल समझते हैं। 

शीतकालीन पर्यटन--भारतवर्ष के अनेक मैदानी क्षेत्रों में दिसम्बर से फरवरी तक कोहरा छाया रहता है तथा 
अत्यधिक ठंड पढ़ती है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ एक ओर बर्फ पड़ती है वही दूसरी ओर पहाड़ों पर मौसम 
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साफ रहता है तथा धूप निकलती है। फलस्वरूप मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति परिवार सहित ठंड से निजात पाने के लिए 
तथा वर्फ का आनन्द लेने के लिए इस क्षेत्र को उपयुक्त मानकर पर्यटन के लिए यात्रा करते हैं। 
मनोरंजन पर्यटन-इस वर्ग में उन पर्यटकों को सम्मिलत किया जाता है जो अपने अवकाश को आराम करने 
तथा मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य महसूस करने के लिए आते हैं। अध्ययन क्षेत्र ऐसे पर्यटकों की दृष्टि से एक आदर्श 
स्थान है। 
साहसिक पर्यटन- साहसिक पर्यटन की दृष्टि से गढवाल एक आदर्श क्षेत्र है यहाँ पर नन्दा देवी एवं अन्य 
हिमषिखरों, दर्रो की यात्रा, राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि के लिए उपयुक्त संरचना तथा मैदान उपलब्ध 
है। रॉक-क्लाइमिंग के लिए भी अनेक पहाड़ियाँ एवं पहाड़ उपयुक्त हैं । 
इको-टूरिज्म-प्रकृति प्रेमियों तथा प्रकृति का सम्मान करने वाले पर्यटकों द्वारा किये गये पर्यटन को 
इको- टूरिज्म की संज्ञा दी जाती है, जिसमें वन्‍य जीव विहार को भी सम्मिलित किया जाता है। 
इको-टूरिज्म की दृष्टि से भी यहा अपनी सम्भावनायें हैं। यमनोत्री, गंगोत्री तथा क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य 
जीव विहार मिलकर गढ़वाल को इको-टटूरिज्म की दृष्टि से एक आदर्श क्षेत्र की अनुभूति कराते हैं। 
मेडिकल टूरिज्म-मेडिकल टूरिज्म के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है- 
» योगा मैडिटेशन 
» प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना 
सम्मेलन पर्यटन-यदि उत्तराखण्ड सरकार प्रयास करे तब इस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल होने के कारण 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पर किया जा सकता है। अतः अध्ययन क्षेत्र में वर्ष भर पर्यटन 
को बनाये रखने की दृष्टि से सम्मेलन पर्यटन का विकास उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी धारणा है। 
सामाजिक पर्यटन-सामाजिक पर्यटन से अभिप्राय उस पर्यटन से है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों 
का पर्यटन करने के साथ-साथ पर्यटक सामाजिक वातावरण में रहने का इच्छुक होता है। ऐसा करने के दो कारण 
हैं- प्रथम, इन पर्यटकों के पास धन की कमी होती है जिसके कारण वे महंगे होटलों में निवास नहीं कर सकते 
हैं। द्वितीय, सामाजिक परिवेश में रहकर ये क्षेत्र विशेष की संस्कृति को आत्मसात करते हैं। 
व्यावसायिक पर्यटक-व्यावसायिक पर्यटन से अभिप्राय व्यापार करने से नहीं है बल्कि क्षेत्र में व्यावसायिक 
गतिविधियों के विकास से है। जैसे-व्यापारिक मैलों का आयोजन करना | यदि राज्य सरकार अपनी पर्यटन योजना 
में इस प्रकार के पर्यटन का समावेश करे तब यह क्षेत्र व्यावसायिक पर्यटन से लाभान्वित होगा। 
खेल पर्यटन-गढ़वाल मंण्डल में पर्यटन विकास हेतु तथा पर्यटन को वर्ष भर बनाये रखने हेतु खेल पर्यटन 
के विकास की संस्तुति की जा सकती है। वर्तमान में इस प्रकार का पर्यटन युवाओं को आकर्षित करने की पर्याप्त 
क्षमता रखता है। 
शैक्षिक पर्यटन-शैक्षिक पर्यटन से अभिप्राय उस पर्यटन से है जिसमें पर्यटक द्वारा यात्रा आस्थाई रूप से 
शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अथवा वहाँ की एतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करने 
के लिए की जाती है। शैक्षिक पर्यटन भी एक नये क्षेत्र के रूप में गढ़वाल हिमालय के पर्यटन विकास में सहायक 
सिद्ध होगा। 
दीर्घकालिक पर्यटन विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव- 
» कर्मचारियों तथा पर्यटकों को आसपास के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण की जानकारी देने हेतु व्याख्यात्मक 
कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए | 
» विभिन्‍न पर्यटन स्थलों पर वहाँ के रीति-रिवाज का आदर करने के निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे स्थानीय 
संस्कृति सुरक्षित रहे और अधिक पर्यटक उसके प्रति आकर्षित हो सकें | 
» विभिन्‍न धार्मिक स्थलों में भ्रमण करने से पूर्व ही पर्यटकों को निर्देशित कर देना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार 
आचरण करना है और जूते व चप्पल कहाँ उतारना है, बाथरूम कहाँ जाना है, शौच के लिए कहाँ जाना है, 
स्नान कहाँ करना है, धूम्रपान व मद्यपान वर्जित है आदि | ऐसा करके पर्यटक न केवल धार्मिक केन्द्र की मर्यादा 
को सुरक्षित रखेंगे बल्कि आध्यात्मिक सुख की अनुभूति भी कर सकेंगे | 
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» स्थानीय सौन्दर्य स्थलों को सुरक्षित रखकर उनका उपयोग पर्यटन के लिए करना तथा स्थानीय जागरूक युवकों 
का एक इकाई के रूप में कार्य करना आवश्यक है। 
»> सभी स्थलों की स्वच्छता, सफाई एवं सौन्दर्यकरण आवश्यक है। 
»> धरोहर स्थलों का व्यापक पर्यटक प्रयोग आवश्यक है। 
भी ड्न स्थलों का प्रचार-प्रसार आवश्यक है | 
न्दर्भ-सूची 

उत्तरांचल में पर्यटन : नये क्षितिज, डॉ0 हरिमोहन, तक्षिला प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्‍ली | 

उत्तरांचल द अवोड आफ गाड्स : नेस्ट एण्ड विंग्स, मालवीय नगर, नई दिल्‍ली । 

उत्तरांचल : समग्र अध्ययन, डा0 सविता मोहन, विद्यावती प्रकाशन, मल्‍लीताल, नैनीताल | 
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इटावा जिले का एक विस्तृत भौगोलिक अध्ययन 


डॉ०0 बिमलकान्त द्विवेदी* 

प्रस्तावना-इटावा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद जो कानपुर मण्डल के अन्तर्गत निम्न गंगा यमुना दोआब 
भाग १ में स्थालाकृतिक मानचित्र 54५ के अनुसार 260258” से 27004' उत्तरी अक्षांश एवं 78045' से 79049' 
पूर्वी देशान्तर के मध्य 2478.9 वर्ग किमी0 क्षेत्र में विस्तृत है। यह पूर्व में औरैया, उत्तर में कन्नौज, मैनपुरी पश्चिम 
में आगरा फिरोजाबाद एवं भिण्ड (म0प्र0) एवं जालौन में घिरा हुआ है। इटावा उत्तर से दक्षिण तक 65 कि0मी0 
लम्बा है तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 60 किमी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद इटावा की छः तहसी लें क्रमशः 
इटावा, जसवंत नगर, सैफई, भरथना, ताखा चकर नगर हैं| जनपद इटावा में आठ विकास खण्ड जसवन्त नगर, 
बसरेहर, बढ़पुरा, ताखा, भरथना, चकरनगर, एवं सैफई है। 75 न्याय पंचायत है तथा 6 नगरीय क्षेत्र है जिसमें से 
इटावा सबसे बड़ा नगर है। इटावानगरीय क्षेत्र में 8 ग्रामों को भी 2004 में सम्मिलित किया गया है। इटावा नगर 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 परस्थित है जो कि प्रधानमंत्री की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित है। इटावा 
जंक्शन से भिण्ड, वाह, आगरा, मैनपुरी के लिए रेलमार्ग जाते हैं तथा दिल्‍ली हावड़ा रेलमार्ग इस नगर के मध्य 
से होकर गुजरता है। यह रेलमार्ग जनपद के चौमुखी विकास में पूर्णत: सहायक सिद्ध हुआ है। 

उच्चावच एवं अपवाह-अध्ययन क्षेत्र विभिन्‍न उच्चावचीय विषमताओं से भरा पड़ा है। इन विषमाताओं के 
लिए अध्ययन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली यमुना, चम्बल, सेंगर, क्वारी, रिन्द, अहनेया एवं पुरहा नदिया उत्तर दायी 
है / स्थलाक॒ृतिक मानचित्र के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई एवं कम ऊँचाई क्रमशः 466 एवं 449 
मी0 है। अध्ययन क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यमुना, चम्बल एवं क्वांरी नदियों 
ने बड़े पैमाने पर ऊबड़-खाबड़ बीहड़ क्षेत्र को विकसित किया है जहाँ धरातलीय विशमता दृष्टिगत होती है। 

धरातलीय स्वरूप अपवाह तंत्र एवं मिट्टी के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को चार प्रमुख भागों में विभकत किया 
जा सकता है। 

4. सेंगर नदी का उत्तरी भाग 

2. सेंगर यमुना दोआब 

3. यमुना नदी का उत्तरी भाग 

4. चम्बल एवं यमुना का बीहड़ 

सेंगर नदी का उत्तरी भाग-सेंगर नदी के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में यह पेटी सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 32 प्रतिशत 
क्षेत्र में फैली हुई है। पचार के नाम से अभिष्ठित इस भ्वाकृति विभाग का धरातल कुछ अपरदित कटकों तथा सामान्य 
धाराओं द्वारा विखण्डित हुआ है। यह विस्तृत उपजाऊ मैदान की औसत ऊँचाई 444 मी0 से 466 मी0 के मध्य 
है तथा इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस समतल भू-भाग को पुरहा, अहनैया, सिरसा एवं सेंगर नदियों 
ने यत्र-तत्र विखण्डित किया है। कहीं-कहीं पर ऊसर भूमि का विस्तार एवं 'झाबर' भूमि परिलक्षित होती है। 

सेंगर यमुना दोआब-यह एक समतल मैदानी भाग यमुना तथा सेंगर नदियों के मध्य है। इस भू-आकृतिक 
भाग को स्थानीय भाषा में 'घार' के नाम से पुकारते हैं। इस भाग की समुद्रतल से ऊंचाई 449 मी0 से 456.6 मी0 
के मध्य एवं ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है इस भाग में ऊसर और झाबर भूमि का अभाव है, कछ भागों में रेह 
एवं 'भूड़' के टीले अथवा (पूठ' हैं। 





+ विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, श्री दर्शन महाविद्यालय, औरैया ( उ0प्र0 ) 
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यमुना नदी का उत्तरी भाग-यह भू-आक्‌तिक भाग अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यमुना एवं 
चम्बल नदियों के साथ एक लम्बी एवं सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस कछारी भाग को स्थानीय भाषा 
में 'क्रका' कहते हैं। वर्षा के दिनों में जल प्लावन इस भाग की प्रमुख विशेषता है यह भाग असमतल है तथा इस 
भू-भाग की समुद्रतल से ऊंचाई 449 मी0 435 मी0 के मध्य है कहीं-कहीं ऊंचे टीले है तो कहीं-कहीं गहरे खार 
भी हैं। इस क्षेत्र में गांव अधिकतर कछारों एवं टीलों पर बसे हैं। 

चम्बल एवं यमुना का बीहड़-इस भू-आकू्‌तिक भाग के अन्तर्गत यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों का 
समीपवर्ती भाग सम्मिलित है। कृषि की दृष्टि से यह भाग अनुपयुक्त है। इस भागकोस्थानीय स्तरपर 'जमुनापार' 
कहा जाता है। यह इटावा क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यमुना नदी के उत्तरी किनारे पर इस बीहड़ 
क्षेत्र की पूर्व और चौड़ाई बढ़ती जाती है। यमुना चम्बल दोआब में जल प्रवाह अनियंत्रित है। इस कटी-फटी भूमि 
वाले भू-भाग की समुद्र से ऊंचाई 437 मी0 से 45 मी0 तक है। इस भाग का ढ़ाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। 
चम्बल और क्वारी नदियों के मध्य तथा क्वारी नदी के दक्षिण पश्चिम में जंगल एवं बीहड़ की भयावयता के दर्शन 
होते हैं। 

इस बीहड क्षेत्र में कांटेदार झाडियां और जंगली बहुत की बहुलता है। कंकड़ मिश्रित मिट्टी एवं निम्न जलस्तर 
इस भू-आकृतिक भाग की विशेषता है। 

अध्ययन क्षेत्र में जल प्रवाह तंत्र के अन्तर्गत आने वाली नदियों, झीलों, धाराओं, एवं नालों को सम्मिलित किया 
गया है। यमुना और चम्बल प्रमुख नदियाँ हैं। 

अपवाह-अध्ययन क्षेत्र की अन्य प्रमुख नदियों में कंवारी सेंगर, अहनैया, पुराहा, सिरसा, रिन्द नदियों, के नाम 
महत्वपूर्ण हैं। 

यमुना नदी-यमुना अध्ययन क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है जो अध्ययन क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में बाउथ ग्राम के 
समीप जनपद में प्रवेश करती है। विसर्पाकार बहती हुई भरेह के पास यमुना नदी में चम्बल आकर मिलती है तथा 
औरैया एवं जनपद जालौन की सीमा बनती है। इसकी सहायक नदी कवारी है यमुना बीहडों में प्रसिद्ध है। जो 
कालान्तर में डकैतों की शरण स्थली के रूप में विख्यात रही है। 

चम्बल नदी-अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में चम्बल नदी इस क्षेत्र में मुरांग ग्राम के पास जनपद 
की सीमा में प्रवेश करती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका मार्ग काफी टेढ़ा-मेढ़ा है। जनपद 
इटावा के दक्षिण में 35.2 कि0मी0 प्रवाहित होकर भरेह के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी को चर्मवती 
के नाम से भी पुकारते थे। इसके द्वारा निर्मित बीहड़ डाकुओं की शरणगाह के नाम से जाने जाते हैं। 

कंवारी नदी-चम्बल के दक्षिण पश्चिम में कंवारी नदी प्रवाहित होती है जो जनपद में 42.5 कि0मी0 प्रवाहित 
होकर जनपद की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है तथा ग्राम ततारपुर के पास यमुना में मिलती है। नदी के 
समीपवर्ती भागों में बीहड़ का विकास हुआ है। 

सेंगर नदी-मथुरा की नौहझील से निःसृत सेंगर नदी धनुआ ग्राम के समीप इटावा जनपद में प्रवेश करती 
है तथा यमुना नदी के सामान्तर प्रवाहित होती हुई जनपद कानपुर देहात में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख 
सहायक नदी हिस्सा इटावा जनपद से 6.4 कि0मी0 उत्तर में अमृतसर ग्राम के समीप सेंगर में विलीन हो जाती 
है। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र की अन्य प्रमुख नदियां पुराहा, अहनैया तथा रिन्द है। ये तीनों मौसमी नदियाँ 
है। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में कुछ स्थानीय जलाशय भी मिलते हैं इनमें से कुछ झील के रूप में है। जनपद 
में बरालोकरपुर, स्माइन, सरसई, गौहानी, कुदरैल, नौधना तथा ऊसराहार की झीलें मुख्य है। 

जलवायुविक विशेषताएँ--जलवायु भौतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भूतल पर निवास करने 
वाले मानव के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन अंगों का प्रभाव पड़ता है। उनमें जलवायु का महत्व सर्वाधिक 
एवं सर्वोपरि है। जलवायु मानव को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 

तापमान एवं वर्षा-इस जनपद में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 45.2 से0ग्रे? तथा 4.8 से0ग्रे0 
(2044) रहता है ग्रीष्म काल में शीतलहर भी चलती है जिससे जन-जीवन प्रभावित होता है। वर्षा यहां 292 मिमी0 
(2042) होती है जो यहां के कृषि कार्यों एवं जल स्तर को बढ़ाने में सहायक के रूप में कार्य करती है। 
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वनभूमि-प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः उगने वाली वनस्पति 
से है जिसमें पेड़-पौधे झाड़ियाँ, घासें आदि सम्मिलित होते हैं जो जिले के समस्त भू-भाग में देखने की मिलतीहै। 
प्राचीन काल में हमारे देश का अधिकांश भाग प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादि तथा। कालान्तर में बढ़ती हुई 
जनसंख्या के कारण कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए वनों का निर्दयता पूर्वक विनाश किया गया जिसके 
फलस्वरूप कृषि क्षेत्रों के मध्य यत्र-तत्र फैले हुए मात्र वन वक्ष रह गये हैं। 
तालिका 4 जनपद इटावा ब9न क्षेत्र (हेक्टेयर में) 
क्र0सं0 विकास खण्ड का नाम कुल प्रतिवेदित वन क्षेत्र वन क्षेत्र 
क्षेत्र (हे 0 में) 
(हे0मे) 


जसवन्तनगर 2552 5 4290 4.34 


4 
3 बढ़पुरा 3859 4 8477 347 2 5] 
4 ताखा 27464 4754 0.74 5.69 








__ 6" 
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ग्रामीण योग ___ 29654 | 
7 0० ७ खा 0.7 
जनपदीय योग 00 .00 

इटावा जिले में मानसूनी जलवायु में पाये जाने वाले वनों की अधिकता है। यहाँ नीम, आम, बबूल, पीपल, 
बरगद, शीशम, गोल्ड मोहर, यूकेलिप्टस, वृक्षों की प्रधानता है। इटावा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में मुख्य तौर 
पर यमुना एवं सेंगर नदी के तटवर्ती भागों में विलायती बबूल के वृक्षों की प्रधानता पायी जाती है। इटावा नगर 
के समीप फिशर वन है। उ0प्र0 के मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट “लाइन सफारी' विकसित किया गया है जहां 
पर अनेक वन्य जीवों को रखा गया है। इटावा जिले का विकास करने में इसकी असीम भूमिका रही है। 

मिट्टी-मानव विकास हेतु मिट्टी अहम संसाधनों के रूप में जानी जाती है। मिट्टी मनुष्य, पशुओं व पौधों 
के लिए आधारभूत संसाधन है। सम्पूर्ण जैव संसाधन इसी पर टिका हुआ है। पशु जीवन पौधों पर आधारित है। 
पौधे मिट॒टी पर आधारित हैं। अतः: मानव जाति का कल्याण मिट॒टियों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। जनपद की 
मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन कानपुर में स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 'मृदा 
सर्वेक्षण संगठन' के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा किये गये वर्गीकरण को ही यहां दिया गया है। 

नवीन कॉप-अध्ययन क्षेत्र में ये मिट्टियां हलके धूसर से हल्के धूसर रंग की है साथ ही ये साधारण क्षारीय 
हैं। इस मिट॒टी में गहराई के साथ जैव तत्वों का वितरण असमान है। यह मिट॒टी इटावा जनपद के दक्षिणी भाग 
में यमुना एवं चम्बल नदी के तटवर्ती भागों में पायी जाती है। ये मिट्टियां युवा और फ्यूवियल लक्षण वाली हैं। 

सेंगर फ्लेट्स लवणीय-इस मिट्टी का रंग धूसर का है। ये साधारण से उच्च और अति उच्चलक्षणीय हैं 
जिनमें घुलनशील लवण पाये जाती हैं। इस मिट्टी में खारापन अधिक पाया जाता है इसलिये इसे ऊसर मिट्टी 
कहते हैं। ये मिट््‌टियां इटावा जनपद के उत्तरीय भाग में सेंगर, अहनेया एवं पुरहा के मध्यवर्ती भाग में संकरी पेटी 
के रूप में पायी जाती हैं। 

सेंगर फ्लेट्स-ये मिट्टियां धूसर से भस्म रंग वाली हैं जबकि अवमृदायें, मृत्तिका दुमट से लेकर पांशुमृत्तिका 
है। ये निचले स्तरों पर साधारण चूना युक्‍त होती हैं। ये मिटिटियां अधिक उपजाऊ हैं। ये मिट्टियां इटावा नगर 
के उत्तरी पश्चिमी भाग में सेंगर पुरहा के मध्य भाग में स्थित है। 

यमुना उच्च भूमि बलुई-इस वर्ग की बलुई दुमट मिट्टियां अधिक भूरे रंग तथा अवमृदा भूरे पीले से पीले 
भूरे रंग की होती है। इनकी गहराई में चूना पाया जाता है तथा ये मिटिटियां पारगम्य होने के कारण यहां जल 
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स्तर नीचा है। इस कारण यहां पानी की कमी पायी जाती है। यह मिटिटियां इटावा नगर के दक्षिणी भाग में पायी 
जाती है। 

यमुना उच्च भूमि लोमी-ये मिट्टियां धूसर भूरे से लेकर पीली भरी हैं। ये मृदायें उदासीन से लेकर साधारण 
क्षारीय हैं तथा ये साधारण पारगम्य होने के साथ-साथ उर्वर भी हैं। ये मिट्टियां इटावा नगर के उत्तरीय भाग 
में पायी जाती हैं। 

अध्ययन क्षेत्र की सांस्कृतिक भूमिपृष्ठ 

जनसंख्या-देश के अन्य भागों की भांति यहां भी जनसंख्या में विभिन्‍नता आकलित की जाती है। जनसंख्या 
एवं संसाधन में अन्योन्याश्रित तथा पूरक सम्बन्ध होता है। किसी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता पर ही वहां की 
जनसंख्या द्वारा की गयी व्यावसायिक संरचना से आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर निर्धारित होता है। संसाधन 
जनसंख्या को आकर्षित करते हैं और जनसंख्या द्वारा संसाधनों की भविष्यता, संसाधनता तथा नये संसाधनों में 
अभिवृद्धि होती है। संसाधन विकास तथा उपयोग की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मानव सार्वघधिक गतिशील, महत्वपूर्ण 
मूल्यवान एवं विकास का अंग है। जनपद की जनसंख्या को निम्न तालिका से जान सकते हैं- 

तालिका 2 इटावा जनपद में जनसंख्या 


वर्ष जनसंख्या 


साक्षरता-अध्ययन क्षेत्र साक्षरता की दृष्टिकोण से सर्वसम्पन्नता की श्रेणी में आती है। भौगोलिक एवं 
सामाजिक आर्थिक दृष्टि से साक्षरता विकास का बहुआयामी सूचक भी है अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति को 
निम्न तालिका से जान सकते हैं। 
तालिका 3३ इटावा जनपद की साक्षरता (4964-2044) 





साक्षरता प्रति ष तमें 


उपरोकतवालिका से स्पष्ट है कि जनपद में साक्षरता दर निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। यह प्रगति 
4984 से 4994 के मध्य अधिक रही है। यहाँ का लिंगानुपात 370 है तथा जन घनत्व 684 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 


है। 





कृषि-कृषिकार्य इस जिले की विशेषता ही जिसके कारण जिला इटावा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार 
है। यहां जीवन निर्वाह कषि (अन्नोत्पादक) है क्‍योंकि मुख्यतः: खाद्यान्नों को उगाया जा सकता है यहां पर 6.44॥ 
(2043) प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जनपद इटावा दक्षिणी भाग को छोड़कर शेष भाग 
में कृषि योग्य भूमि भी अधिक है। फार्म कृषि अथवा कृषि पर आधारित अन्य संलग्न कार्यों की सर्वथा कमी है। 
औद्योगिक विकास-आधुनिक भारत औद्योगिकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। नियोजन की दृष्टि से 
देश के ग्रामीण प्रदेशों में कृषि के विकास के साथ औद्योगिकरण के प्रयास करना अति आवश्यक हैं, क्योंकि किसी 
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भी क्षेत्र में तीव्र गति से बढती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण केवल कृषि और सम्बन्धित कार्यों से सम्भव नहीं 
है। औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम्‌ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक जीवन 
स्तर में प्रगति से सम्बन्धित है। औद्योगिक विकास का सम्बन्ध क्षेत्र में पाये जाने वाले संसाधनों, यातायात की 
सुविधाओं, जलपूर्ति बाजार केन्द्र, श्रमिक उपलब्धता जीवन और सामाजिक सुविधाओं जैसे-बैंक आदि से है उद्योग 
के स्वरूप के अध्ययन में औद्योगिक गठन का विश्लेषण तभी सार्थक होगा, जबकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले 
सम्बन्धित पक्षों का भी अवलोकन किया जाये। 

इटावा में पंजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 4998-4999 में 74 थी जो वर्ष 4999--2000 में 75 एवं वर्ष 2004 
में 78 हो गई है लेकिन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है। कार्यरत्‌ कर्मचारियों की संख्या 4998-4999 में 
49 थी जो वर्ष 4999-2000 में 20 हो गई एवं वर्ष 2000--2004 में घटकर 48 रह गई । इसी औसत से कारखानों 
में कार्यरत्‌ कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 4998-99 में एवं वर्ष 2000--2004 में कमी आयी है। वर्ष 4998-99 में 
औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों की संख्या 646 थी जो वर्ष 4999--2000 में 390 एवं वर्ष 2000--200। 
में घटकर 368 रह गयी है। इटावा नगर में औद्योगिक कारखानों में उत्पादन का मूल्य वर्ष 4998--99 में 450056 
था एवं वर्ष 4999--2000 में 485894 एवं वर्ष 2000-2004 में 504008 हो गया। 

सन्दर्भ-सूची 

4. सिंह, उजागर एवं पाण्डेय, जेएएन0 (970) निचला गंगा-यमुना दोआब एक प्रादेशिक अध्ययन, उत्तर भारत 

भूगोल पत्रिका, अंक 6 संख्या 2 दिस0, पृ. 67. 
2. राजपूत, प्रेमप्रकाश (2004) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग : संकट एवं संसाधन, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 

पृ. 24. 


८. 


3. जापादव, 72. (4990) - ४दआपाव 370 (4709।| रिं४७४5७ 5270060 [70 00 ॥5 रि60ध॥49॥07 |॥7 
-9५४थ।॥ ((७.7.) 


4... 90॥, ७.83. (4994) ७6ा।०0फ्ॉपावं। 06५86॥0970॥/ 800 ?]4॥#76 0 59५4 29376, 2076-07 
((७.72.) (शाध्याताब 56तावा #ख30 (४७३७५ एस 0870फ9॥0७8 370 7807070000५ (7 पा 0. 5,6. 
5. दुबे, के0के0सिंह एम0पी0-जनसंख्या भूगोल, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्‍ली. 


ये ये में ये नर 


न ५॥0व7/ ५०044757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्वाता-2020 +* 284 व 


(0.०९. 4$97970०२९१ 7?€९८/ २९ए४ा९ए९१ ॥२्८-९९१ उ0प्राता॥) [5900 [३०. - 2349-5908 


(56009#3|07% ; ज्त्ता इक्ाकाज-शा।, ए०.-६एएश, भश्वा- 2020, 7४४० : 285-290 


छशाश-बो चाएब८< ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रवात्रो पराए0॥22 74८07 ; 6.756 
--क्‍...ढक3ै (7 7 ओर 
बस्ती जनपद में शस्य गहनता एवं कृषि उत्पादकता का एक 
प्रतीक अध्ययन 
डॉ०0 विवेक शुक्ल*. डॉ0 श्रवण कुमार शुक्ल** 

शोध सारांश : वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप बढ़ती खाद्यान्न की जरूरत एवं तज्जनित 
समस्याओं की पूर्ति हेतु भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन तो हुआ ही है शस्यप्रतिरूप में भी स्थानिक परिवर्तन 
हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में बस्ती जनपद के शस्य गहनता का स्थानिक विवेचन करके उसमें हुए धनात्मक या 
ऋणात्मक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 

प्रमुख शब्द : पद्धति, प्रतिरूप शस्य गहनता , उत्पादकता निर्वाही। 

प्रस्तावना : प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक प्रमुख संसाधन है जिसपर विश्व के बहुसंख्यक लोगों की 
जीविका निर्भर करती है। सम्प्रति भारत की कल जनसंख्या का 55 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। यहां उत्पादित 
कृषि पदार्थों से लोगों को भोजन तथा उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। यहां दूषित भूमि उपयोग पद्धति के कारण 
देश में गरीबी एवं कुपोषण जैसी अनेक समस्‍यायें विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। 

वस्तुतः जनसंख्या एवं भूमि के मध्य बढ़ते असंतुलन को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र के भूमि उपयोग का गहन 
सर्वेक्षण एवं कुल भूमि की क्षमता के अनुसार उसके अधिकतम उपयोग के लिए नियोजन की महती आवश्यकता 
है। जिससे कृषि भूमि का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। ताकि तीव्र गति से 
बढ़ती जनसंख्या की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बस्ती जनपद 
की शस्य गहनता एवं कृषि उत्पादकता का अध्ययन किया गया है। 

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र बस्ती जनपद में ग्रामीण विकास की 
दृष्टि से शस्य विविधता के स्वरूप, स्तर, प्रकृति एवं क्षेत्रीय वितरण का मूल्यांकन करना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन 
का निम्नलिखित उद्देश्य है - 

(() शस्य गहनता का अध्ययन 

(2) कृषि की उत्पादकता का अध्ययन 

(3) शस्य क्षेत्रों में शस्य विविधता के स्वरूप का अध्ययन 

आंकड़े एवं विधितन्त्र : प्रस्तुत शोध अध्ययन में शस्य गहनता के विश्लेषण हेतु विकासखण्ड स्तर पर 
उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत बस्ती जनपद की सांख्यिकीय 
पत्रिका 4993 तथा 2046 है। 

अध्ययन क्षेत्र : उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय से 200 किमी0 दूर पूर्वांचल के प्रवेश द्वार पर स्थित बस्ती 
जनपद 2688 वर्ग किमी0 क्षेत्र के विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। यह जनपद 26"23' से 27"30' उत्तरी अक्षांश 
तथा 82047' से 83"20' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में सिद्धार्थ नगर जनपद, पश्चिम में गोण्डा, 
पूरब में संत कबीर नगर, और दक्षिण में अम्बेडकर नगर जनपद स्थित है। दक्षिण में परम पावन सरयू नदी इस 





+ भूगोल विभाग, आ.न.दे. कि.पी.जी. कॉलेज, बथनान, गोण्डा 
+ 4 भगोल विभाग, आ:न.दे, कि.पी.जी. कॉलेज, बभनान, गोण्डा 
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जिले को फैजाबाद तथा अम्बेडकर नगर जनपद से अलग करती है। सामन्यतः जनपद की लम्बाई 96 किमी0 और 
चौड़ाई 70 किमी0 है। जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था चार तहसीलों (हर्रेया, बस्ती सदर, भानपुर तथा रुधौली), 
44 विकासखण्डों, 439 न्यायपंचायतों तथा 4045 ग्रामसभाओं में विभकत है। यहां की कल जनसंख्या (2044) 
2464056 जिसमें पुरुष 4256458 तथा स्त्रियां 4204898 हैं। जनसंख्या घनत्व 946 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0० तथा 
लिंगानुपात 959 प्रति हजार है। यहां की साक्षरता 69.69 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 80.65 प्रतिशत एवं 
महिला साक्षरता 58.35 प्रतिशत है। यहां का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 277039 हे0 है जिसमें 4087 हे0 पर वन, 
4364 हे0 कृष्य बेकार भूमि, 5580 हे0 वर्तमान परती, 3595 हे0 अन्य परती, 3965 हे0 ऊसर एवं कृषि के अयोग्य 
भूमि, 38462 हे0 कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि, 548 हे0 चारागाह, 6645 हे0 उद्यान एवं बाग तथा 
20909 हे0 शुद्ध कृषित भूमि के अधीन है। चावल, गेहूँ. गन्ना अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। यहां कृष्याधारित 
लघु एवं कूटीर उद्योगों की प्रबल संभावनायें हैं । 


एजकूआनजाएटतया बकारूआओयाड 
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च्स्ल 
जा ३-2. ०.अमा 


शस्य क्रम गहनता में परिवर्तन : शस्य गहनता से आशय सामान्यतया किसी क्षेत्र विशेष के उस कृषि क्षेत्र 
से है, जिस पर एक वर्ष के भीतर एक से अधिक कितनी शस्यों का उत्पादन किया जाता है।' किसी भी क्षेत्र में 
शुऋ बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा कुल शस्य क्षेत्र का अधिक होना शस्य गहनता की मात्रा को प्रदर्शित करता है ॥ 
जसवीर सिंह ने शस्य गहनता के स्थान पर भूमि उपयोग क्षमता का प्रयोग किया है|! किसी क्षेत्र पर एक वर्ष 
में एक से अधिक फसलें उगाया जाता हैं शस्य क्रम गहनता की द्योतक है।' शस्य क्रम गहनता वह सामाजिक 
बिन्दु हैं जहां भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबन्धन का उचित तालमेल होता है | अध्ययन क्षेत्र में भूमि कृषि का एक आधार 
भूत कारक है, मानव श्रम का बाहुल्‍य है, तथा यहां कृषि उद्योग व्यापार परक न होकर निर्वाही प्रकार की है। 
ऐसी स्थिति में भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबन्धन इन चारो चरों को शस्य गहनता के निर्धारण का आधार बनाना तक 
संगत होगा। वस्तुतः उपर्युक्त चार चरों के समवेत प्रभाव का बहुफसली क्षेत्र के रूप में व्यक्त होता है। शुद्ध बोया 
गया तथा बहुफसली क्षेत्र का योग ही सकल फसल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है | किसी क्षेत्र में शुद्ध बोये गये 
फसल क्षेत्र से सकल क्षेत्र जितना ही अधिक होगा शस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। शस्य क्रम गहनता” का 
निर्धारण निम्न आधार पर होता है:- 

शस्य गहनता सूचकांक - सकल फसल क्षेत्र /» शुद्ध फसल क्षेत्र & 400 

अध्ययन क्षेत्र की शस्य क्रम गहनता वर्ष 4950-54 में 56.50, 4960-64 में 62.34, 4970-74 में 67.45, 
4980-84 में 74.45, 4990-94 में 79.07, 2009-40 में 438 तथा वर्ष 2046 में 447 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि इसमें 
निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति है जो सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा निरन्तर बढ़ती जनसंख्या हेतु अधिक से अधिक 
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अनाज की आवश्यकता के कारण है। सारणी-4 से स्पष्ट है कि वर्ष 4990 की अवधि में परशरामपुर विकासखण्ड 
की गहनता 82.47, गौर की 64.24, हरैया की 60.94, विक्रमजोत की 82, कप्तानगंज की 84.64, रामनगर की 69. 
7, सल्‍टोआ की 78.64, रुधौली की 83.45, साऊंघाट की 72.54, बस्ती सदर की 95.44, बनकटी की 82.86, 
बहादुरपुर की 78.45, कुदरहा की 93.84 तथा दुबीलिया विकासखण्ड की 84.56 प्रतिशत थी |सर्वाधिक 95.4॥ 
शस्य क्रम गहनता बस्ती सदर विकासखण्ड में तथा सबसे कम 60.94 हररेया ब्लॉक में थी | वर्ष 2040 में परशरामपुर 
विकासखण्ड की गहनता बढ़कर 444, गौर की 424, हरैंया की 424, विक्रमजोत की 442, कप्तानगंज की 437, 
रामनगर की 440, सलल्‍टोआ की 439, रुधौली की 464, साऊंघाट की 448,बस्ती सदर की 457, बनकटी की 450, 
बहादुरपुर की 453, कुृदरहा की 428 तथा दुबौलिया विकासखण्ड की 444 प्रतिशत हो गयी, और पूर्व की भांति 
बस्ती सदर की गहनता जनपद में सर्वाधिक थी। वर्ष 2040 में जनपद की औसत गहनता 438 थी। वर्ष 2046 
में परशरामपुर विकासखण्ड की गहनता 454, गौर की 430, हर्रैया की 434, विक्रमजोत की 424, कप्तानगंज की 
455, रामनगर की 423, सलल्‍टोआ की 450, रुधौली की 464, साऊँघाट की 453, बस्ती सदर की 466, बनकटी 
की 459, बहादुरपुर की 459, कुदरहा की 444 तथा दुबौलिया विकासखण्ड की 466 प्रतिशत हो गयी। ऐसा सिंचाई 
सुविधाओं के निरन्तर वृद्धि एवं नव्य कृषि उपकरणों की अधिकता के कारण हो सका। सम्प्रति (वर्ष 206) जनपद 
की औसत गहनता 447 प्रतिशत हो गयी है। 


सारणी -4 बस्ती जनपद में शस्य गहनता विकासखण्डवार 4990,2040, तथा 2046 


क्रम सं0 विकासखण्ड 4990 2040 2046 
| 
2 
3 हश्या 60.94 
4 
5 
6 
7 वेज लय 
8 
9 
(0 
2 बहादुरपुर 78.5 453 59 
(3 
(4 
योग आमीण /9.0/ 


कृषि उत्पादकता : किसी क्षेत्रीय इकाई में प्रतिहेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन कृषि उत्पादकता का तात्पर्य 
है। यह उस क्षेत्र के सकल प्राकर्षतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के समेकित प्रभाव का प्रतिफल होता है। किसी 
क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में गुणात्मक सुधार करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषि 
उत्पाकता एवं कृषि क्षमता से सम्बन्धित अध्ययन कैण्डल, स्टाम्प, शफी, बक, देश पाण्डेय एवं स्प्रे, गांगुली, भाटिया, 
इनेदी, सिन्हा, सिंह तथा शफी एवं हुसैन प्रभृति विद्वानों ने किया है | कैण्डल* महोदय ने गुणांक श्रेणी विधि द्वारा 
कृषि उत्पाकता ज्ञात की है जो प्रति एकड़ उपज पर आधारित है। स्टाम्प" ने कैण्डल के गुणांक श्रेणी विधि का 
प्रयोग अपने अध्ययन में किया है। इस कार्य के लिए इन्होंने नौ फसलों को चुनकर प्रत्येक के प्रति एकड़ उत्पादन 
का परीक्षण 20 देशों का अध्ययन करके किया है। बक"” महोदय ने अन्न तुल्य विधि का प्रयोग कृषि उत्पाकता 
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ज्ञात करने के लिए किया है। इन्होंने सभी अनाजों को एक समान इकाई मानकर प्रतिव्यक्ति उपलब्धता के आधार 
चीन के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता ज्ञात की है। बाद में इनकी आलोचना करते हुए बताया गया कि सभी प्रकार 
की फसलों को अन्न के रूप में बदलना उचित नहीं है। 

सिंह” ने कृषि उत्पादकता का आकलन भूमि की पोषण क्षमता के आधार पर किया गया है। इनके अनुसार 
अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों की पोषण क्षमता भी अधिक होगी | पोषण क्षमता ज्ञात करके इन्होंने सभी कृषि उत्पादों 
को कैलोरी में बदल दिया है। इनके अध्ययन की मुख्य कमी यह है कि इन्होंने कपास, तम्बाकू, जूट, चारा तथा 
चाय को भी कैलोरी में बदल दिया है जबकि इनमें कैलोरी होती ही नहीं। इनेदी* तथा शफी“ ने फसल क्षेत्र तथा 
प्रति क्षेत्र इकाई विधि का प्रयोग किया है। हुसैन" ने सतलज गंगा के मैदान की कृषि उत्पादकता के ज्ञान हेतु 
कृषि उपजों के कल मूल्य विधि का सहारा लिया है। अध्ययन क्षेत्र को चार कृषि उत्पादकता वाले वर्गों में विभाजित 
किया गया है (सारणी-2)। 

सारणी -2 : बस्ती जनपद में कषि उत्पादकता 


सारणी -2 
विकासखण्ड उत्पादकता सूचकांक 
विक्रमजोत 26.29 
सलल्‍्टोआ 33.26 
रूधौली 29.22 
साऊधघाट 26.2 
40 बस्ती सदर 38.39 
4 बनकटी 3.29 
42 बहादुरपुर 24.06 


योग ग्रामीण 30.53 





4. उच्च उत्पादकता (35 से अधिक) : अध्ययन क्षेत्र के कुल तीन विकासखण्ड इस संवर्ग में आते हैं। 
इनमें परशुरामपुर (36.28), कप्तानगंज (40.46) तथा बस्ती सदर (38.39) विकासखण्ड आते हैं। यहां की मृदा 
उत्पादकता उत्तम तथा कृषि दशाएं अनुकूल हैं। 

2. मध्यम उत्पादकता (30 से 35) इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के चार विकासखण्ड गौर, हररेया, सल्टोआ 
तथा बनकटी आते हैं। यहां की उत्पादकता क्रमशः 32.35, 34.48, 33.26 तथा 34.29 है। 

3. निम्न उत्पादकता (25 से 30) : अध्ययन क्षेत्र के चार विकासखण्ड विक्रमजोत (26.29), रामनगर (28. 
7), रूघौली (29.22) तथा सारँघाट (26.44) इस संवर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था न होने एवं 
उपजाऊ मिट्टी के अभाव के कारण उत्पादकता कम है। 
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बस्ती जनपद में कृषि उत्पादकता 
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हैं। इनमें बहादुरपुर, कृदरहा तथा दुबौलिया विकासखण्ड आते हैं। यहां उत्पादकता सूचकांक 25 से कम है। 


जनपद में भूमि उपयोग क्षमता के उन्‍नयन हेतु सिंचाई सुविधा एवं क्षमता का विकास किया जाना अत्यन्त 


आवश्यक है क्योंकि सिंचाई साधनों एवं सिंचाई क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि को कृषिगत क्षेत्र 
में परिणत कया जास सकेगा। फलत: बहुफसली क्षेत्र एवं शस्य गहनता में वर्षद्धे होगी और भूमि उपयोग क्षमता 
बढ़ जायेगी। इसके द्वारा प्रति इकाई कृषिगत क्षेत्र से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा तथा क्षेत्र की जनसंख्या भार 
वहन करने की क्षमता बढ़ जायेगी । 


कि पी लक 
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चन्दौली जनपद (उ0प्र0 ) में स्वास्थ्य सुविधाओं की 
उपलब्धता एवं उनका मूल्यांकन 


डॉ0 महेन्द्र कुमार* 





शोध-सारांश 

प्रस्तुत शोध-पत्र चन्दौली जनपद उ0प्र0 के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से सम्बन्धित 
है। चन्दौली जनपद उत्तर प्रदेश प्रान्न का एक नवसृजित जनपद है जो 25 मई 4997 को उ0प्र0 सरकार द्वारा 
वाराणसी जनपद से अलग होकर अस्तित्व में आया। यह एक पिछड़ा जनपद है जो लगभग 50 प्रतिशत पठारी 
भूमि एवं 30.5 प्रतिशत वनाच्छादित भूमि में आज भी यहां की आर्थिक एवं सांस्कतिक विकास की नीव पर ही आधारित 
है। उत्तर में गंगा कमनाशा मैदान एवं दक्षिण में नौगढ़ के पठारी भाग में आच्छादित है। इसका दक्षिणी भाग पठारी 
तथा अत्यधिक पिछड़ापन होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यन्त कमी महसूस की जाती रही है। 

मुख्य शब्द : स्वास्थ्य विकित्सीय युविधा;, एलोपैथिक; होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक: यूनानी. ऑषधालय सायुदायिक 
शोध के उद्देश्य 

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये हैं- 

4. प्रस्तुत शोध का उद्देश्य जनपद चन्दौली में स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन करना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं 
की उपलब्धता में विषमता की स्थित सुधारने हेतु आवश्यक सुझाव देना। 

2. स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करना। 

3. स्वास्थ्य सुविधाओं को और सशक्त बनाना। 

4. जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना। 

5. अन्ततः क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु कारगर नीति /सुझाव प्रस्तुत करना | 
विधि-तन्‍्त्र 

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है तथा प्राथमिक आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। 
सम्बन्धित आंकड़े जनपद के कार्यालयों, सी0एम0ओ0 कार्यालय, जनपद गजेटियर, भू-पत्रक, जिला सांख्यिकीय 
पत्रिका, जिला समाजार्थिक पत्रिका जनपद चन्दौली, विभिन्‍न शोध पत्र एवं पुस्तकों आदि से एकत्र किये गये हैं। 
प्रस्तुत शोध पत्र में आनुभविक एवं अन्य विधियों का सहारा लिया गया है। 
क्षेत्र परिचय 

अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी मण्डल के अर्न्तगत स्थित जनपद चन्दौली 25 मई 4997 को 
उ0प्र0 के वाराणसी जनपद की चकिया, सकलडीहा और चन्दौली तहसीलों को जोड़कर अस्तित्त्व में आया। इस 
जनपद की भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी सीमा विन्ध्य पर्वत श्रंखलाओं से आच्छादित है तथा पूरब की तरफ कर्मनाशा 
नदी घाटी एवं पश्चिमोत्तर गंगा नदी के दाहिने तरफ से लगे हुए मैदानी भाग के रूप में यह जनपद विकसित है। 
+ पूर्व शोध छात्र, भूगोल विभाग, राणाप्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर ( उ0प्र0 2 
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जनपद चन्‍न्दौली का अक्षांशीय विस्तार 24"%6' उत्तरी अक्षांश से 25"35' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 
84"04' पूर्वी देशान्तर से 83"34' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। चन्दौली जनपद का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 2544. 
70 वर्ग किमी0 है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक (20 किमी0) जबकि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 
(70 किमी0) कम है। जनपद चन्दौली का उत्तरी भाग गंगा के उपजाऊ मैदान तथा दक्षिणी भाग बिन्ध्यन पठारी 
क्रम से सुव्यवस्थित है| जनपद चन्दौली के उत्तर एवं उत्तरी-पश्चिमी भाग में गंगा नदी, पश्चिम में मिर्जापुर जनपद, 
दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण में सोनभद्र जनपद एवं पूरब में बिहार प्रान्त की सीमाएँ सीमांकन का कार्य करती हैं। 
कर्मनाशा नदी इसे बिहार राज्य से अलग करती है। गंगा, कर्मनाशा एवं चन्द्रप्रभा नदियाँ इस जनपद की प्रमुख 
नदियाँ हैं। पावन गंगा जनपद चन्दौली एवं वाराणसी को अलग करती है। गंगा नदी इसके उत्तरी भाग का 
प्राकृतिक सीमांकन करती है जबकि पूरब में कर्मनाशा बिहार प्रान्त के मध्य सीमा बनाती हुई उत्तर दिशा में प्रवाहित 
होती है। चन्द्रप्रभा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर (कर्मनाशा के पश्चिम) पठारी भाग से प्रवाहित होकर चन्दौली 
विकासखण्ड में काटा के समीप कर्मनाशा से मिल जाती है (चित्र सं० 04)। 
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स्वास्थ्य : रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव की पंच आधारभूत आवश्यकताएँ है जिसमें स्वास्थ्य 
का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। केवल स्वस्थ मनुष्य ही धन और 
ज्ञान का अर्जन कर सकता है। राष्ट्र के सर्वागीण विकास में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ 
शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थिति ढंग से सम्पादित 
करता है| 

जनपद चन्दौली में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता : जनपद चन्दौली में स्वास्थ्य सुविधाओं की 
उपलब्धता चित्र सं0 02 में दृष्टांकित है। अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधा हेतु एलोपैथिक, होमियोपैथिक, 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय उपलब्ध हैं। इन चिकित्सालयों में कुछ राजकीय, कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं के 
अधीन तथा कुछ निजी हैं। तालिका सं0० 04 एवं चित्र सं० 02 में जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या वर्ष 2008-09, 
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2009-40, 2040-44 एवं 2042-43 के संदर्भ में प्रदर्शित की गयी है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त संदर्भ 
वर्ष में प्रति लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमशः 4.9, 4.9, 4.8 एवं 4.5 ही मिलती है। 
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उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में जन भार को देखते हुए लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कमी 
हो रही है, जिसका कारण बढ़ती हुईं तीव्र जनसंख्या के सापेक्ष स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी का 
न हो पाना है। 
तालिका संख्या 04 : प्रति लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 
क्रम सं0 | वर्ष प्रतिलाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों की संख्या 


2008--2009 9 


2009--200 9 
2040--204॥ 6 


4. 2042-2043 5 


स्रोत- जिला सांखि्यिकीय पत्रिका जनपद-चन्दौली 2009,2040,2042,2043 
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तालिका सं0 02 एवं चित्र सं० 03 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2008-09 में एलोपैथिक चिकित्सालयों 
की संख्या 8, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 4, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 30, आयुर्वेदिक 
चिकित्सालयों की संख्या 3, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की संख्या 25, होमियोपैथिक चिकित्सालयों 
की संख्या 20 तथा होमियोपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की संख्या भी 20 थी, जबकि वर्ष 2042-2043 में 
इनकी संख्या क्रमशः 3,4,29,34,25,24 तथा 22 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में परिवार एवं मातृ शिशु 
कल्याण केन्द्रों की संख्या 38 एवं उपकेन्द्रों की संख्या 242, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में उपलब्ध 
शैय्याओं की संख्या-447, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या-360, समस्त 
डाक्टरों की संख्या 4099 थी, जबकि इसी समय यहाँ 446 पैरामेडिकल एवं 424 अन्य कर्मचारी थे जो बढ़कर वर्ष 
2042-2043 में क्रमश: 52,248,447,420,44 448 एवं 425 हो गयी चित्र सं0 03| 

तालिका संख्या 02 


स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति (वर्ष 2042-2043) 


क्रम स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण सर्वक्षण वर्ष में पंजीकत संख्या 


2008--09 2042--2043 


एलोपैथिक, चिकित्सालयों / औषधालयों की संख्या 





सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 
3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 


आयुर्वेदिक, चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 


29 
। 3 


आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालयों में डाक्टरों की संख्या 


| 6. होमियोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या 20 27 
7 | होमियोपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की संख्या 20 22 








40 | आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय में उपलब्ध शैय्याओं 47 447 
की संख्या 

44 | एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों / औषधालयों में 360 420 
उपलब्ध शैय्याओं की संख्या 


42 |+ एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय / औषधालयों में 409 444 
डाक्टरों की संख्या 





न ५॥०१॥ ५०44757-५॥ 4 ९०.-एएा 4 शत्नाता-2020 #9 ट्व्र्जि 


का 77छांशशएरटव रिटटा224 २0प्राफवा। [9७७७४ : 239-5908 | 
तालिका संख्या 03 : मरीजों का विवरण 
क्रम सं0 सर्वेक्षण वर्ष सम्बन्धित मरीजों का विवरण 


कुल मरोज कुल भर्ती मरीज | खून-पेशाब जननी सुरक्षा 
(ओ0पी0डी 0) जांच की संख्या | योजना के 






लाभार्थी 


! 


स्रोत-जिला मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर | 
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अध्ययन क्षेत्र में जनस्वास्थ्य से सम्बन्धित मरीजों को तालिका सं0 03 एवं चित्र सं0 04 में दर्शाया गया है। 
स्पष्ट है कि वर्ष 200-44 में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 392923 थी, जबकि वर्ष 2044-2042, 2042-43 एवं 
2043-44 में इनकी संख्या क्रमशः 358884, 336037 एवं 358680 पायी गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2040--2044, 
2044-2042, 2042-2043 एवं 2043-2044 में कुल भर्ती मरीज एवं खूनपेशाब जांच की संख्या क्रमशः 5228, 
570, 6940 एवं 8959 तथा 29024, 24485, 22829 एवं 27783 पायी गयी है। उपरोक्त सन्दर्भ वर्षों में जननी 
सुरक्षा योजना के लाभार्थी की संख्या क्रमशः 28862, 28649, 25778 एवं 25063 रही है। 

आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 200-2044 के कुल मरीज (392923) संख्या की तुलना में वर्ष 2043--2044 में 
कुल मरीज (358680) संख्या में कमी आयी है जबकि इन्हीं वर्षो में कुल भर्ती मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई 
है। वर्ष 200-2044 में खून पेशाब जांच की संख्या-29024 की तुलना में वर्ष 2043-2044 में खून पेशाब जांच 
की संख्या घटकर 27783 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 200-44 में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी की संख्या 
28862 थी जो 2043-2044 में घटकर 25063 हो गयी। 

अत: आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से रोगों में रोकथाम हुई है। 
निष्कर्ष : राष्ट्र के सर्वागीण विकास में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ्य 
मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित करता है। अध्ययन 
क्षेत्र जनपद चन्दौली के उत्तरी मैदानी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग पठारी तथा अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण 
स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यन्त विषमता है। यद्यपि कि क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं हेतु एलोपैथिक, होमियोपैथिक, 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय की उपलब्धता बढ़ रही हैं। इन चिकित्सालयों में कुछ राजकीय, कुछ स्वैच्छिक 
संस्थाओं के अधीन तथा कुछ निजी हैं। परन्तु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में अभी बहुत कछ किया जाना 
शेष है। जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या वर्ष 2008--09,2009-40, 
2040-44 एवं 2042-33 के संदर्भ में प्रदर्शित की गयी है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त संदर्भ वर्श में प्रतिलाख 
जनसंख्या पर स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमशः 4.9, 4.9, 4.8 एवं 4.5 ही मिलती है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट 
है कि जनपद में जनभार को देखते हुए लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कमी हो रही है, जिसका कारण बढ़ती 
हुई तीव्र जनसंख्या के सापेक्ष स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी का न हो पाना है। आंकड़ों के विश्लेषण 
से स्पष्ट होता है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से रोगों में रोकथाम हुई है। 

पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, डाक्टरों की संख्या बढ़ाकर, नये मेडिकल कालेज की स्थापना, आदि द्वारा 
यदि सही ढंग से उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन 
सकता है। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार तथा आसपास के पिछड़े जिलों के लिए भी काफी मददगार हो सकता है। विकास 
की चर्चा में स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता स्वाभाविक तौर पर क्षेत्र की मांग कही जा सकती है। 

संदर्भ-सूची 

4. जिला सांख्यिकीय पत्रिका जनपद चन्दौली वर्ष , 2007-8, 2009, 2040, 2042, 2043 अर्थ एवं संख्या प्रभाग 
राज्य नियोजक संस्था, उ0प्र0 | 
जिला समाजार्थिक पत्रिका जनपद चन्दौली वर्ष 2008, 2040, 2044, 2042, 2043 | 
जनपद स्वास्थ्य सूचना (सी0एम0ओ0 कार्यालय) जनपद चन्दौली वर्ष 2043, 2044 | 
प्रसाद जी पाण्डेय ए0 एवं किसलय एस0, 2007 : मानव एवं पर्यावरण, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस दरियागंज, नई दिल्‍ली । 
सिंह टी0 4996 : जनसंख्या संसाधन एवं पर्यावरण, अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल 
विश्वविद्यालय, जौनपुर | 
6. क॒मार, महेन्द्र 205 : चन्दौली जनपद (उ0 प्र0) में जनसंख्या संसाधन विकास एवं नियोजन, अप्रकाशित 

पी-एच0डी0 थीसिस डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या | 
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विकासखण्ड सिरकोनी ( जनपद जौनपुर ) में साक्षरता का 
भौगोलिक अध्ययन 


डॉ० राजेनद्र कुमार सिंह* प्रगति मौया** 





शोध सारांश 

प्रस्तुत अध्ययन में विकासखण्ड सिरकोनी में साक्षरता के परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन किया गया है। 
2004 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की औसत साक्षरता 63.04 प्रतिशत थी जबकि 2044 में बढ़कर कुल 
साक्षरता 72.98 प्रतिशत हो गयी है। साक्षरता व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना व्यक्ति 
के विकास की कल्पना करना कल्पनातीत है। विभिन्‍न न्यायपंचायतों की साक्षरता भिन्‍न-भिन्‍न है जिसमें राजेपुर 
में सबसे अधिक (68.540%%) तथा सबसे कम साक्षरता हौज (57.95) अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें 
कम साक्षर है। 
अध्ययन क्षेत्र 

अध्ययन क्षेत्र विकासखण्ड सिरकोनी जनपद जौनपुर का एक नवसृजित विकासखण्ड है जिसका 3क्षांशीय 
0॥ | 253625”“ उत्तरी अक्षांश रेखा से 25"4525“ उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य एवं देशान्तरीय विस्तार 
82"372“ पूर्वी देशान्तर रेखा से 82"49'25“पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र विकासखण्ड 
सिरकोनी वाराणसी मण्डल के जौनपुर जनपद की सदर तहसील में अवस्थित है, जो मध्य गंगा मैदान का अभिन्‍न 
अंग हैं। अध्ययन क्षेत्र में 44 न्याय पंचायतें एवं 73 ग्राम पंचायतें तथा 204 राजस्व ग्राम हैं। अध्ययन क्षेत्र के उत्तर 
में सिकरारा, धर्मापुर, पूर्व में केराकत और जलालपुर, दक्षिण पश्चिम में मड़ियाहूँ विकासखण्ड अवस्थित है। अध्ययन 
क्षेत्र के बीच से होकर मुख्य सड़क |४।।56 गुजरती हैं| 2044 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 480775 
जनसंख्या निवास करती है जो कि जनपद की कल जनसंख्या का 4.35 है। विकासखण्ड सिरकोनी का कुल 
क्षेत्रल 434.249 है जो जौनपुर जनपद के कल क्षेत्रफल का 3.25 प्रतिशत है। विकासखण्ड सिरकोनी के उत्तर 
और दक्षिण में कुछ दूरी तक क्रमशः गोमती और सई नदियाँ प्रवाहित होती है। गठिया नाला अध्ययन क्षेत्र के म६ 
य में प्रवाहित होता है। 
भूमिका 

किसी भी व्यक्ति में पढ़ने-लिखने और लिखे हुए तथ्य को समझने की क्षमता को साक्षरता कहा जाता है। 
जैसे-जैसे किसी भी देश विशेष में जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार आता है, साक्षरता की परिभाषा परिवर्तन शील 
होती रहती है। साक्षरता सामाजिक उन्‍नयन का उत्कृष्ट मापदण्ड है। साक्षरता के अभाव में क्षेत्र विशेष में अज्ञानता 


+ एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, तिलकधारी, पी.जी: कालेज, जौनपुर 
++ गजोध छात्रा, भूगोल विभाग, तिलकधारी, पी0जी0 कालेज, जौनपुर 
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अधिक रहती है जिससे तकनीकी विकास अवरूद्ध हो जाता है। साक्षरता में धनात्मक परिवर्तन के साथ-साथ क्षेत्र 
विशेष का बहुआयामी विकास होता है और जनसंख्या की संरचना के विभिन्‍न घटक सुदृढ़ होते जाते हैं। साक्षरता 
किसी भी जनसंख्या की सर्वोत्तम उच्चीकृत विशेषता है, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक 
आदि क्षेत्रों में मनुष्य गुणवत्तात्मक परिवर्तन तभी कर सकता है, जब वह साक्षर हो। भारत में प्रचलित किसी भी 
भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होने अथवा अपने हस्ताक्षर बना लेने और पढ़ने-लिखने की योग्यता होने पर व्यक्ति 
को साक्षर माना जाता है। (डा0 शम्मूराम, और आशुतोष यादव 2040) “सात वर्ष और उससे अधिक आयु का जो 
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व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता हो, उसे साक्षर माना गया। साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति 
ने कोई औचारिक शिक्षा प्राप्त की हो अथवा कोई न्यूनतम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नेत्रहीन व्यक्तियों को जो ब्रेल 
लिपि में पढ़ सकते है, उन्हें साक्षर माना गया है”(उत्तर प्रदेश, प्राथमिक जनगणनासार, 2004) 

किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ने-लिखने की योग्यता को साक्षरता कहते हैं। साक्षरता मनुष्य के बौद्धिक स्तर में 
उन्‍नयन करती है साथ ही नवाचारों से परिचित होता है और उसमें अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत होती है, जिससे 
सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। साक्षरता शिक्षा का प्रमुख अंग है। समाज में 
व्याप्त अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव, निर्धनता आदि को दूर करने में साक्षरता 
का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है, क्‍योंकि निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति समाज और देश की वर्तमान वास्तविक स्थिति 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने में असमर्थ होता है तथा तकनीकी दृष्टि से अकुशल होने के कारण आधुनिक 
उद्योगों तथा सेवाओं में उचित योगदान भी नहीं कर पाता है। (डी.एस.डी. मौर्य, 2045) जनसंख्या की मूलभूत 
समस्याएँ मात्र तीन हैं- स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा | अर्थात शिक्षा किसी जनसंख्या की प्रमुख समस्या है। शिक्षा 
का सम्बन्ध साक्षरता से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत किसी भी 
जनसंख्या के लिए शिक्षा को अनिवार्य बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित मानव विकास 
प्रतिवेदन' में प्रतिवर्ष मानव विकास से सम्बन्धित सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति को आधार बनाया 
जाता है यहाँ भी शिक्षा का तात्पर्य साक्षरता से है। भारतीय संविधान की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए 2004 से 
देश में 'सर्व शिक्षा अभियान" की शुरूआत की गयी। (राम कुमार तिवारी, 2047)। 

शिक्षा कितना अनिवार्य विषय है" इसकी अनिवार्यता को समझते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर होना अनिवार्य 
बनाया गया है। साक्षरता वस्तुत: वह वैयक्तिक गुण है जो किसी व्यक्ति के पढ़ने लिखने की क्षमता को प्रकट करती है। 
साक्षरता ही है जो किसी व्यक्ति के सोच-विचार और कार्य करने की योग्यता में वर्षद्धे करती है और नित्य उसे नयी 
खोजों की दिशा में प्रवत्त करती है। इसी से सामाजिक, आर्थिक एवं सास्कर्षतैक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। 
शोध पत्र का उददेश्य- 

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र (विकासखण्ड सिरकोनी, जनपद-जौनपुर) में साक्षरता के 
वितरण का न्यायपंचायत स्तर पर वर्णन करना है। जनसंख्या संरचना से सम्बन्धित विभिन्‍न तत्वों जैसे लिंगानुपात, 
आयु संरचना, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। इस शोध पत्र के माध्यम से इस तथ्य 
पर प्रकाश डाला गया है कि साक्षरता में क्षेत्रीय असमानता क्‍यों पायी जाती है। साथ ही साथ इस तथ्य का वर्णन 
भी किया गया है कि साक्षरता का प्रतिशत जनसंख्या पर किस प्रकार के प्रभाव डालता है। 
विधि तन्‍त्र 

प्रस्तुत शोध पत्र जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 
विकासखण्ड सिरकोनी जनपद-जौनपुर की 2004 व 2044 के साक्षरता के आंकड़े लेखराज डालर माकेट, इन्दिरा 
नगर लखनऊ से प्राप्त किये गये हैं। जनसंख्या और प्रकाशित आंकड़ो को स्पष्ट प्रमाणित करने के लिए अध्ययन 
क्षेत्र में जाकर समय-समय पर गहन क्षेत्र सर्वक्षण किया गया है। शोध पत्र को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए 
सारणी और मानचित्र बनाये गये हैं। 
तथ्य विश्लेषण 

2044 की जनगणना के अनुसार भारत की कूल साक्षरता 74.04 प्रतिशत थी जिसमे पुरुष साक्षरता 82.44 
प्रतिशत और स्त्री साक्षरता 65.46 प्रतिशत थी | उसी समय उत्तर प्रदेश की कल साक्षरता 69.72 प्रतिशत थी जिसमें 
पुरूष साक्षरता 79.24 और स्त्री साक्षरता 59.26 प्रतिशत थी। उसी समय जनपद-जौनपुर की कुल साक्षरता 74. 
55% थी जिसमे पुरुष साक्षरता 83.80% और स्त्री साक्षरता 59.8% थी तथा अध्ययन क्षेत्र विकासखण्ड 
सिरकोनी जनपद जौनपुर का नवसृजित विकासखण्ड है, जिसकी कुल साक्षरता 2044 की जनगणना के अनुसार 
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72.98% है जिसमें पुरुष साक्षरता 85.8 प्रतिशत और स्त्री साक्षरता 60.23 प्रतिशत थी। 

समंकों के आलोक में विश्लेषण करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र और जनपद दोनों ही प्रदेश 
की साक्षरता दर की तुलना में अच्छी स्थिति में है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता उत्साहवर्धक हैं। 

2004 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कल साक्षरता 63.04 प्रतिशत थी। उसी समय अध्ययन क्षेत्र 
में उच्चतम साक्षरता राजेपुर न्यायपंचायत (68.540%) थी और न्यूनतम साक्षरता 53.8 प्रतिशत हौज न्याय पंचायत की 
थी। इस आधार पर उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता का अन्तर 44.74% आता है। अतएव अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता 
के वितरण में विविधता पायी जाती है यद्यपि की अध्ययन क्षेत्र सूक्ष्म स्तरीय प्रदेश हैं। अध्ययन क्षेत्र में 2004 की तुलना 
में 2044 में साक्षरता में 9.979% की धनात्मक वृद्धि अंकित की गयी जबकि जौनपुर जनपद की साक्षरता में 44.74% 
की धनात्मक वृद्धि पायी गयी तथा उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 43.42 की धनात्मक वृद्धि दृष्टि गोचर होती हैं। भारत 
की साक्षरता में 9.249% की धनात्मक वृद्धि परिलक्षित होती है। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में यह तथ्य प्रकट होता 
है कि भारत की तुलना में अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता का धनात्मक परिवर्तन उत्साहित करने वाला है। परन्तु उत्तर 
प्रदेश और जौनपुर के साक्षरता परिवर्तन की तुलना में अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता का परिवर्तन हतोत्साहित करने वाला 
है। यह तथ्य इसलिए भी उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र जनपद मुख्यालय से अत्यन्त निकट है। यहॉ तक की अ६ 
ययन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा नगरपालिका जौनपुर द्वारा निर्धारित की जाती है। 

सारणी संख्या:-04 


विकासखण्ड सिरकोनी में साक्षरता का स्थानीय वितरण प्रतिरूप का (प्रतिशत में) 


200 2047 


क्र0 | न्याय पचायत कुल पुरूष साक्षरता | स्त्री कुल पुरूष स्त्री साक्षरता में 
सं0 साक्षरता साक्षरता साक्षरता साक्षरता साक्षरता परिवर्तन 
63.03 86.50 62.32 85.95 62.63 


66.30 58.70 58.94 78.6] 57.43 -7.36 
63.45 86.9 63.93 63.45 88.88 65.23 
|. बज ] 82.58 53.7] 57.]5 89.67 58.22 +3.35 
रामनगर 56.93 83.06 52.26 6.88 82.96 6.98 +4.95 
भरसड्ा 
4 6.7 74.6] 69.53 6].7 78.90 56.94 


स्रोत:-- सेन्सस सी0डी0 के प्रिन्ट से परिकलित। 


ब्न्न्न्मो ब्न्‍्न्‍्न्मो 
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अध्ययन क्षेत्र में 2004 और 2044 की साक्षरता को प्रदर्शित करने के लिए शोधार्थिनी ने मानचित्र संख्या 03 की 
रचना किया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता को तीन संकेतांकों- उच्च, मध्यम, निम्न में विभाजित किया है जिसमें 
65477"# | ७५/॥० ॥फ्ने | ((॥।॥ 60। 555% मध्यम साक्षरता और 60% से कम को निम्न साक्षरता में रखा गया 
है। 2004 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की न्याय पंचायतों की साक्षरता में विभिन्‍नताएँ पायी गयी है जिसमें 
सिरकोनी (66.30%), बाकराबाद (65.50%), राजेपुर 68.540%) न्याय पंचायतों में उच्च साक्षरता दर पायी गयी थी। 
उसी समय कुद्दूपुर (60.56%), कल्याणपुर (64.30%%), सलखापुर (64.7%%), अहमदपुर (63.03%8), माधोपट्टी (63. 
45%), आदि न्यायपंचायतों में माध्यम साक्षरता पायी गयी थी तथा उसी समय हौज (53.8%%), रामनगर भरसड़ा (56. 
93%), नेहरूनगर (9.93%) आदि न्याय पंचायतों में निम्न साक्षरता दर पायी गयी थी। 

2044 की जनगणना के अनुसार सिरकोनी विकासखण्ड की न्यायपंचायतों की साक्षरता में विभिन्‍नताएं पायी 
गयी थी, जिसमें क॒ददुपुर (67.52%8) राजेपुर (68.5495) आदि न्यायपंचायतों में उच्च साक्षरता दर पायी गयी है, 
और बाकराबाद (64.44%8), सलखापुर (64.47%%6), रामनगर भरसड़ा (64.88%), माधेपट्टी (63.459%), अहमदपुर 
(63.0306), कल्यानपुर (64.55) आदि न्यायपंचायतों में मध्यम साक्षरता पायी गयी तथा सिरकोनी (58.94%6), हौज 
(57.45%), नेहरूनगर (59.93%8) आदि न्यायपंचायतों में निम्न साक्षरता दर पायी गयी है। अध्ययन क्षेत्र के 
न्यायपंचायतों में साक्षरता 2004 की तुलना में 2044 की साक्षरता में परिवर्तन सारिणी संख्या 4 के अनुसार प्रदर्शित 


| .॥६&-॥२.७ (८४ ॥२»« ६: 


80 छााफ्रफ: एउक्चा। छ एफ 


(६७७५ ॥ ?क्त(क्ा 


ध् व ॑॥७॥॥779॥ 89 


(60५ ॥7१७(का 





[रा ता छः. 4 &छ (6 ग़ 8 छ ॥0 +-+ ए0 है। 2 3उऊ थी 5 छ&छ ए़ 8छ ७9छ वएछ »ज.। 
#ब४०७४ ॥2७7०४९:२॥१७०७४०7ा #४१७७०४ ॥2/७7१४६:॥१,७५१४४शा 


॥४५च' श्िसिए।/गसउफ/ सा 


-. #वाव्रा रण एफ 
22. ॥#<६र%/-20॥[>744 
४ 3. &877%<ऊा7॥/ 
पिता 4... कशीजचतातर छाए 
ध्2 मन ॥बाए।,5. 5. ॥+छ ५] 
गण लत ++- 3ग757र₹ ॥>फर्े७ए० छः छत 86. रेस्ाावा रद] था. 
छ. (७४-35 .॥ /».0 ॥#७ ४०॥ ॥ २ * 
£-:-+ >बजरः कर ए०7व॥ छ0 ०६:४८ छशाज्लञाकछं सा 
हु 7. छ॥॥<॥॥9[74॥# 
ध्ध्यु 28. #७6॥44॥ सच यु 
रण 9. #<एा्व॑ सच एप्ा 
ज््््जी 


॥0.,_ छादिसा॥सफसबात 
जग. न्िलछा]चछ[फपएआा 





गछ0- वछताआओं 2+ ऊन यन छत छन रत छ्त चना >0ए0+  २>एव74 


न ५॥0व7/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्वाता-2020 + 302 व 


[$$४ : 239-5908] 


का ?शछांहएटव रिटटा22 0प्राफवा। 


पाया गया है तथा सिरकोनी न्यायपंचायत में (-7.36%) भी साक्षरता का ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, परन्तु मा६ 
न्यायपंचायत की साक्षरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा होज न्यायपंचायत की साक्षरता में (+ 3.35%) 
धनात्मक परिवर्तन हुआ है तथा रामनगर भरसड़ा न्यायपंचायत की साक्षरता में (+ 4.950%%), क॒ृद्दुपुर न्‍्यायपंचायत 


किया गया है, जिसमें न्‍्यायपंचायत अहमदपुर की साक्षरता 2004 की तुलना में 2044 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
है जबकि कल्यानपुर न्यायपंचायत में 2004 की तुलना में 2044 की साक्षरता में (-0.42%9) ऋणात्मक परिवर्तन 


पट्टी 


परिवर्तन हुआ है, जबकि बाकराबाद न्यायपंचायत की साक्षरता में (-4.39%) 


की साक्षरता में (+6.96%), धनात्मक परि 
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ऋषणात्मक परिवर्तन हुआ है, तथा नेहरूनगर, सलखापुर, राजेपुर न्‍्यायपंचायत की साक्षरता में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है| 2004 की जनगणना की तुलना में 2044 की जनगणना में विकासखण्ड सिरकोनी के विभिन्‍न न्यायपंचायतों 
0॥। |(॥(।॥ 68 0 ४8 67 987 प68200] 68ी | (|धा (॥ | 986(। 05।| ((।॥ 63530% तथा बाकराबाद 
न्यायपंचायत की साक्षरता 65.50%% थी, जबकि 2044 के जनगणना के अनुसार सिरकोनी न्यायपंचायत की 
साक्षरता 58.94%9 तथा बाकराबाद न्यायपंचायत की साक्षरता 64.44 हैं अतः इन न्यायपंचायतों की साक्षरता 
हतोत्साहित अवस्था में हैं। अध्ययन क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है जिसका कारण यह है कि अध्ययन 
क्षेत्र स्‍त्री और पुरूष साक्षरता के मध्य लम्बा अन्तराल है 2004 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 
78.550% है जबकि स्त्री साक्षरता 47.67 प्रतिशत ही हैं इस प्रकार 2004 में पुरुष और स्त्री साक्षरता में अन्तर 30. 
88 प्रतिशत जो चिन्तनीय है। इसी प्रकार 2044 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 85.86 प्रतिशत है जबकि 
स्‍त्री साक्षरता 60.23 प्रतिशत ही है इस प्रकार स्त्री और पुरुष साक्षरता में अन्तर 25.63 प्रतिशत का है। स्वतन्त्रता 
के 73 वर्ष बाद भी स्त्री पुरुष की साक्षरता में इतना बड़ा अन्तर एक गम्भीर समस्या है। स्त्रियों की निम्न साक्षरता 
समाज में विकास की सोच की गति को मन्द कर देती है। स्त्रियों की अल्प साक्षरता के कारण समाज में अनेक 
समस्याओं का जन्म होता है जो यहाँ विद्यमान है। 
साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक:- 

अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण तथा कृषि कार्य में संलग्न होने के कारण शिक्षा का स्तर पिछड़ी 
हुई अवस्था में हैं। अध्ययन क्षेत्र नगर के परिधि क्षेत्र से सटे होने के कारण यहाँ विभिन्‍न संस्थानों शिक्षा मूल्य या 
फीस उच्चतम होने से सामान्य परिवार उस मूल्य को दे नहीं पाता जिससे उनके बच्चे किसी अच्छे संस्थानों में 
प्रवेश नहीं ले पाते हैं उन्हें मजबूर होकर सरकारी प्राथमिक विद्यालायों में प्रवेश करवाना पड़ता हैं जहाँ शिक्षा के 
उचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव पाया जाता हैं तथा सरकार द्वारा चलायी गयी तमाम योजनाओं को अध्यापकों 
द्वारा संचालित किया जाता है जैसें जनगणना, मतदाता सूची तैयार कराना, चुनाव सम्बन्धी कार्य करवाना इत्यादि 
जिससे अध्यापक विद्यालय में पूरा समय नहीं दे पाते और साक्षरता पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता हैं। अध् 
ययन क्षेत्र का शोधार्थिनी ने गहन सर्वेक्षण के समय लोगों से वार्तालाप किया तो लोगों का यह मानना था कि 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई विशेष महत्व नहीं हैं क्योंकि कई युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी 
बेरोजगार हैं, जिसमें अधिकांश जनसंख्या का यह मत हैं कि जब बच्चा छोटा हो तभी से कोई रोजगार या कृषि 
तथा मजदूरी करने लगे तो कुछ जीवन यापन के साधन जुटा सकता हैं। यह सोच साक्षरता का हतोत्साहित करती 
हैं मानव के जीवन स्तर का प्रभाव साक्षरता पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता हैं। उच्च जीवन स्तर होने पर साक्षरता 
या शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है जबकि निम्न जीवन स्तर के लोगों का ध्यान शिक्षा न होकर जीवन यापन 
के लिए कुछ धन अर्जित करना होता हैं। निर्धन व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के विषय में अपने को अक्षम पाता 
हैं और शिक्षा के बारे में सोच नहीं पाता है तथा बच्चे अल्पायु से ही अपने परिवार के साथ या अलग से मजदूरी 
करके कुछ धन अर्जित करने में लग जाते हैं और विद्यालय न जा पाने के कारण प्राय: निरक्षर ही रह जाते हैं। 
किसी भी क्षेत्र या देश का अध्ययन करें या प्रखण्ड स्तर का अध्ययन करें साक्षरता में सभी जगह विषमता पायी 
जाती हैं प्रायः सभी क्षेत्रों में साक्षरता की विषमता के लिए एक ही नहीं बल्कि अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। 
वह क्षेत्र जहाँ तकनीकी एवं उद्योग अपनी चरम अवस्था में हैं वहाँ पर साक्षरता उत्साहवर्धक स्थिति में हैं लेकिन 
संसार में आज भी कई ऐसे पिछड़े एंव अविकसित स्थान है जहाँ लोगों का ध्यान शिक्षा की ओर बिल्कुल नहीं 
हैं और न ही लोगों में इसके प्रति कोई जागरूक हैं। ऐसी स्थिति में साक्षरता को हतोत्साहित करते हैं। साक्षरता 
को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं जैसे- अर्थव्यवस्था प्रकार, जीवन स्तर, यातायाता संचार 
के साधन, तकनीकी विकास स्तर, शिक्षा की लागत, शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में स्त्रियों की 
स्थिति, धार्मिक विश्वास, शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धता, शिक्षण का माध्यम, सरकारी नीति तथा नगरीकरण इत्यादि 
साक्षरता को प्रभावित करते हैं। 
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निष्कर्ष : शोधार्थिनी ने गहन क्षेत्र सर्वेक्षण के समय अनेक लोगों से वार्तालाप किया तो पता चला कि निर्बल 
अर्थतंत्र वाले लोग बच्चे के विकास को उपेक्षित करते हैं। ये निर्धन लोग बच्चों पर धन न व्यय करके अपने व्यसन 
पर अधिक ध्यान देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उपेक्षित बच्चे साक्षरता की दृष्टिकोण से पिछड़ जाते हैं। अध्ययन 
क्षेत्र ग्रामीणांचल होने के कारण वहाँ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव पाया जाता हैं तथा वे काफी 
दूर स्थित होते है जहाँ पहुंचने के लिए यातायात के साधन भी प्रायः उपलब्ध नहीं होते हैं लेकिन अब धीरे-धीरे 
यातायात के साधन तथा संचार माध्यमों के प्रसार से साक्षरता तथा शैक्षिक स्तर में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। 
अध्ययन क्षेत्र में प्रचलित परम्परागत एवं रूढ़िवादी समाजों में व्याप्त अंधविश्वास भी साक्षरता की प्रगति में मुख्य 
अवरोधक के रूप में उपस्थित हैं। सामाजिक अवरोध प्राय: शिक्षा के प्रसार और जनगणना से ही दूर होते हैं इससे 
स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन योजनाओं का विकास 
कर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हैं। 
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विकासखण्ड जखनियाँ, जनपद गाजीपुर के समन्वित ग्रामीण 
विकास में ग्रामीण सेवा केन्द्रों की भूमिका केन्द्रों की भूमिका 


डॉ०0 अरविद कुमार चतुर्वेदी* 


ग्रामीण सेवा कन्द्र 

सेवा केन्द्र बह अधिवास होता है जो मुख्यतया अपने चतुर्दिक फैले अधिवास को सेवाएं प्रदान करने एवं 
अतिरिक्त उत्पादों को आकृष्ट करने में सचेष्ट करता है। वर्तमान समय में नगर ग्राम सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन घनिष्ठ 
होता जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में सेवा केन्द्रों का महत्व एवं उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। जिसका 
ग्रामीण विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेवा केन्द्र क्षेत्रीय जनसंख्या को न केवल आवश्यक सामग्री पूर्ति करते 
है बल्कि स्थानीय विकास हेतु नीति निर्धारण और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायक होते है। ग्रामीण सेवा केन्द्र 
ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं तथा अपने चतुर्दिक क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक सेवाएं 
प्रदान करने के साथ-साथ क्षेत्र के अतिरिक्त उत्पादों को अभावसुक्त क्षेत्रों में वितरित करके क्षेत्रीय संतुलन हेतु 
प्रयत्तशील रहते है। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च स्तरीय सेवा केन्द्रों से प्राप्त नवाचारों का अपने सेवा क्षेत्रों में प्रसार 
करके कृषि उद्योग वाणिज्य व्यवसाय आदि का रूपान्तरण करते हैं तथा केन्द्रों में रोजगार के नवीन अवसर प्रदान 
करके नगरोन्मुख जनसंख्या पलायन को रोकने का प्रयास करते हैं। 

केन्द्रीय स्थान का तात्पर्य क्षेत्रों के सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों से है। इनकी स्थित केन्द्रीय महत्व की होती 
है। यहाँ ऐसी सभी सेवाएं अथवा प्रकार्य जो कि सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पन्न होते हैं। केन्द्रीय स्थान के नाम से जाने 
जाते है। ये केन्द्र स्थल प्रशासन (तहसील ब्लाक), शिक्षा, स्वास्थ, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिग आदि सेवाएं 
समाहित रखते हैं। जो उस क्षेत्र में बसे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। 

सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता -सेवा केन्द्र ग्राम नगर के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता की 
खाँई को पाटते हुए ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अध्ययन में सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का 
व्यापारिक जनसंख्या, सेवाओं तथा अन्य क्रिया कलापों के आधार पर अध्ययन किया गया है। 

विकास खण्ड में सेवा केन्द्रों के अध्ययन हेतु निम्न प्रमुख तथ्यों को ध्यान में लिया गया है। 

4. अध्ययन क्षेत्र में तहसील एवं विकास खण्ड को केन्द्र के रूप में माना गया है। 

2. अध्ययन क्षेत्र की समस्त बाजारों को सेवा केन्द्र के रूप में माना गया है। जिन गाँवों की जनसंख्या 5000 
या उससे अधिक है तथा उसमें तीन या तीन से अधिक कार्य सम्पन्न होते हैं। उन्हें भी सेवा केन्द्र माना गया है। 

चूँकि विकास खण्ड विकास मान की एक इकाई हैं जिसका मुख्यालय जखनियाँ बाजार में ही स्थित है। अतः 
सेवा केन्द्रों के अध्ययन में इसे विकासखण्ड एवं तहसील के रूप में माना गया है। जिसे सेवा केन्द्र की प्रथम श्रेणी 
में रखा गया है जहॉ-जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात, वाणिज्य-प्रशासन तथा संचार आदि सेवाएं विद्यमान हैं। 


+ सहायक प्रोफेसर, सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर 
न ५॥0व7/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्वाता-2020 + 306 व 


का 7शछांशएरटव रिटशा22व 0प्राफदा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 











है कक 
हक हा हद हे 
क्न्टैं 
ह नायकडीह हे ९ 
3८८ 


क् क् 
बा # जलालावाद ( 
ह 
ही / 
+ | ५ ४ 
कल ब्ः रू आम | हु बंद व धर + रू ८ नि 9. क् 
श्र ग्प्हु हद] 
है (्‌ दुल्लहैफुरट «६ हि गा कप 
/ । हे वां का 
७ ८ ६; 
52572: % 0 ) 
बनना को थे छः 
न ॥ 
म । 
क्र हे 
हर तिशषी ३2६28 207 200 52% 
3१ / के कि, ) 
ही ! 5 कुए 828, 


हर 


4 । ५ नि है 
मन्झनपरफल % क्लिक «७ 
मन्‍्झनपु ज्फालं हू | रा ॥| ५५ आह 


-_- 


$ ३५ कर पक 


अध्ययन में सेवा केन्द्रों की सम्पूर्ण सेवाएं यथा यातायात, संचार, षिक्षा, स्वास्थ, वाणिज्य तथा पशासन सम्बन्धी 
कार्यात्मक इकाईयाँ को सम्मिलित कर अध्ययन किया गया है। क्षेत्र के वर्तमान सभी सेवा केन्द्रों का भारांक निम्न 
सूत्र से निकाला गया है- 

सेवा भारांक - 00/ सेवा समूह की संख्या 

इस क्षेत्र में उपलब्ध कुल सेवा समूह की संख्या से 400 को विभाजित करके सेवा भारांक प्राप्त किया गया 
है। इस तरह सभी सेवाओं का भारांक प्रदान किया गया है। इस विधि द्वारा निकालने से भारांक केन्द्र की कंन्द्रीयता 
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एवं पदानुक्रम बना रहता है। अध्ययन क्षेत्र में जिस सेवा की संख्या अधिक है। उसका भारांक अधिक है क्षेत्र 
कृष्येत्तर जनसंख्या के संदर्भ में कृष्येत्तर जनसंख्या की केन्द्रीयता केन्द्र के कृष्येत्तर प्रतिशत द्वारा ज्ञात की गई है। 
तत्पश्चात्‌ सभी सेवा समूह की केन्द्रीयता केन्द्र की कृष्येत्तर जनसंख्या के केन्द्रीयता के आधार पर केन्द्र की औसत 
केन्द्रीयता ज्ञात करके सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारण किया गया है। 

सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम - ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिए सेवा केन्द्र बहुत 
ही उपयोगी होतें है। इन्हीं के माध्यम से केन्द्र स्थलों तथा आसतन्न वर्ती क्षेत्रों के विकास में गतिशीलता का प्रवेश 
होता है। क्षेत्र के विकास हेतु बनाए गये केन्द्र स्थलों के पदानुक्रमिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो0 जगदीश सिंह ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रकाशित अध्ययन में गोरखपुर प्रदेश के 
केन्द्रीय स्थानों के पदानुक्रम में कार्या के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखकर निर्धारित किया और उसे मापने के 
लिए विभिन्न प्रकार्यो के अनुसार उसका भारांक प्रदान किया गया है। शोधकर्ता ने भी उक्त विधि को आधार मानते 
हुए जखनियाँ विकास खण्ड का पदानुक्रम ज्ञात किया है। प्रदानुक्रम मापने के लिए 6 मुख्य कार्यो एवं 49 उपकार्यों 
का उपयोग किया गया है। ये सात केन्द्रीय प्रकार अधोलिखित हैं- 

(4) प्रशासनिक सेवाएं -तहसील केन्द्र 2, विकास खण्ड 4, पुलिस स्टेशन ॥ 

(2) शैक्षणिक सेवाएं -प्राइमरी स्कूल 4, जूनियर हाईस्कूल 4, हायर सेकेन्डरी स्कूल, इण्टर कालेज 3, डिग्री 
कालेज 4, विश्वविद्यालय एवं उच्च तकनीकी संस्थाएं 5 

(3) संचार सम्बन्धी सेवाएं -डाकघर 4 एवं तार घर 2, प्रधान डाकघर 3, टेलीफोन एक्सचेंज 3 

(4) स्वास्थ्य सेवाएं -चिकित्सक 2, डिस्पेन्सरी क्लीनिक 2, सरकारी चिकित्सालय 3 

(5) परिवहन सेवाएं -बस स्टेशन, (साधारण) 4, बस स्टेशन एक्सप्रेस 4, रेलवे स्टेशन साधारण 4, रेलवे 
स्टेशन एक्सप्रेस 2 

(6) वित्तीय सेवाएं -सहकारी समिति 4, व्यापारिक बैंक ॥ 

स्रोत -व्यक्तिगत सर्वेक्षण 

ये केन्द्रीय प्रकार्य केवल कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध है। लेकिन इनका लाभ अनेकों बस्तियाँ उठाती हैं। अतः 
कर्मोपलक्षी केन्द्र सर्वव्यापी होते हैं। 

प्रस्तुत अध्ययन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा0 जगदीश सिंह के विभाजन के अनुसार इनके कोटि 
क्रम का निर्धारण किया गया है। 

4. प्रथम कोटि के पदानुक्रम -इसे वृद्धि ध्रुव कहते है जहाँ पर कई प्रकार का संक्रेन्द्रण होता इस श्रेणी 
में विकास खण्ड मुख्यालय जहाँ स्थित है जखनियाँ बाजार आती है। जहाँ सभी प्रकार के प्रकार्यों का महत्व 
प्रदानांक 65.00 है। 

2. द्वितीय कोटि के पदानुक्रम -इस कोटि के अर्न्तगत (दुल्लहपुर) (9 महत्व प्रदानांक) जलालाबाद (30 
महत्व प्रदानांक) जिसमें एक डिग्री कालेज तथा 4 स्नातकोत्तर महाविद्यालय और रेलवे स्टेशन है जहाँ एक्सप्रेस 
ट्रेन भी रूकती है। 

3. तृतीय कोटि के पदानुक्रम -इस कोटि के अन्तर्गत भुड़कुड़ा (22 महत्व प्रदानांक) हथियाराम ( 43 
महत्व प्रदानांक) नामकडीह (42 महत्व प्रदानांक) धर्मागतपुर (44 महत्व प्रदानांक) रामपुर बलभद्र ((4 महत्व 
प्रदानांक) तथा मड़ियारी और पड़मपुर (42-42 महत्व प्रदानांक है) रामपुर बलभद्र (4 महत्व प्रदानांक) एक 
महाविद्यालय एवं प्राथमिक केन्द्र हैं। 

4. चर्तुथ कोटि के पदानुक्रम -इस कोटि के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के पाँच सेवा केन्द्र क्रमश: तिरछी और 
ओड़राई (44-44 महत्व प्रदानांक) अलीपुर मँदरा (40 महत्वप्रदानांक), बुढ़ानपुर और देवाँ (9-9 महत्व प्रदानांक) 
आते हैं। 
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4- पंचम कोटि के पदानुक्रम -इस कोटि के अर्न्तगत रेवरिया, कुड़िला और रामसिंहपुर आते हैं। इनके 


महत्व प्रदानांक क्रमश: 6 और 8-8 है। यहाँ छोटी-छोटी दुकानें एवं छोटे बस स्टैण्ड है। जो नीचे तालिका में 
प्रदर्शित है- 











जागीफण स्ेचा क्कज्दों का प्वच्छाजक्रम ज्यों रुण 


| आओ जाएं फऋशक्च् से कततें | 
। धबालमिक सखेंजाएँ धैलाणिक हीेवाए | कांचार सेकाएं परशिय्न मेंकाये 
| | कि बड, के < कक फृची ७ + ््् छात्र 
हकफफौो ल। बकाओ। पं ।क्षक। १ 

















ग्रामीण अधिवास एवं सेवा केन्द्रों का ग्रामीण विकास पर प्रभाव - 

अध्ययन क्षेत्र में जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ अधिवास सघन और गाँव आस-पास पाये जाते हैं। साथ जहाँ 
नौकरी पेशा वाले लोग है वहाँ मकान पक्के तथा कृषि में लगे लोगों के आवास कच्चे है और मजदूरों की झोपड़िया 
है। जहाँ उसर एवं अनुपजाऊ भूमि है वहाँ अधिवास दूर-दूर पाये जाते हैं। गाँवों को छोड़कर सड़कों पर घर 
आवास बनाने की प्रवृति बढ़ रही है जो धीरे-धीरे सेवा केन्द्र के रूप में विकसित होते जा रहे हैं और लोग सेवा 
केन्द्रों की ओर रोजगार की तलाश में उनन्‍्मुख हो रहे है। इस प्रकार ग्रामीण अधिवास एवं सेवा केन्द्र ग्रामीण विकास 
में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 

संदर्भ-सूची 

सिंह, जे0 (4979), 'सेन्ट्रल प्लेस आफ एण्ड स्पेशियल आर्गनाइजेशन इन ए बैकवर्ड इकानामी“, गोरखपुर 
रीजन- ए स्टडी इन इन्ट्रीग्रेटड रीजनल डेवलेपमेन्ट यू0पी0वी0पी0 गोरखपुर, पेज --47-75| 


. 


ये येंद ये ये नर मर 
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का “उप झा 
सन्‍त रविदास नगर जनपद में नगरीय जनसंख्या वृद्धि एवं 


नगरीकरण का स्तर 


धर्मेंद्र कुमार मौर्य* डॉ0 सी0वी0 पाल** 

भूमिका 

सन्त रविदास नगर जनपद भदोही 04 सितम्बर सन्‌ 4993 में वाराणसी जनपद से अलग होकर एक नवसृजित 
स्वतन्त्र जनपद के रूप में अस्तित्व में आया यह उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा के मैदान में 25" 40 उत्तरी अक्षांश से 25" 
32' 45“ उत्तरी अक्षांश तथा 82" 42" 24“ पूर्वी देशान्तर से 82" 42' 48“ पूर्वी देशान्तर के बीच में अवस्थित है। 

प्रशासनिक दृष्टि से इस जनपद को तीन तहसीलें भदोही, ज्ञानपुर व औराई और 6 विकास खण्ड सुरियावां, 
भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ एवं अभोली समाहित है। इस जनपद में कुल ग्रामों की संख्या 4224 है जिसमें 4097 
आबाद व 427 गैर आबाद ग्राम है जनपद में कुल 7 नगरीय क्षेत्र-सुरियावाँ, भदोही, नईबाजार, ज्ञानपुर, गोपीगंज, 
खमरियाँ एवं घोसियां है। इस जनपद का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थित है। जनपद की कुल जनसंख्या 4353705 
है। जिसमें 4480220 ग्रामीण व 473485 नगरीय जनसंख्या है। 
नगरीय जनसंख्या वृद्धि- 

किसी भी नगर की कुल जनसंख्या में कालिक परिवर्तन को नगरीय जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन कहते हैं। 

यह परिवर्तन धनात्मक / ऋणात्मक रूप में होता है। जनसंख्या में उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते है। 
जनसंख्या वृद्धि निरपेक्ष एवं प्रतिशत दोनों रूपों व्यक्त की जाती है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि का आकलन 
निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से किया गया है। 


सूत्र- 
प्र-7. 
( वन क्र >५ |00 
जहॉ- 
(त नर नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 
प्त च् वर्तमान दशक की जनसंख्या 
[. कल वर्तमान दशक के पहले वाले दशक की जनसंख्या | 


अध्ययन क्षेत्र के नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या वर्षद्धे में भिन्‍नता पायी जाती है, जो जनपद के सन्दर्भ में 
42.82 प्रतिशत से 47.36 प्रतिशत के मध्य पायी जाती है। तालिका संख्या 0. में प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के आधार 
पर नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर को तीन - कोटियों उच्च नगरीय जनसंख्या वृद्धि, मध्यम नगरीय जनसंख्या वृद्धि 
एवं निम्न नगरीय - जनसंख्या वृद्धि दर में विभक्त किया गया है। (तालिका संख्या 04 व मानचित्र संख्या 04) 


+ शोध छात्र, भूगोल विभाग, काशी नरेश राजकीय पी:जी. कालेज, ज्ञानपुर ( सन्‍त रविदास नगर ) भदोही 
++ विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, कुटीर पी.जी. कालेज, चक्‍के, जौनपुर 
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तालिका संख्या-04 
जनपद-सनन्‍्त रविदास नगर भदोही 
नगरीय जनसंख्या वर्षद्ध (4904-2004) एवं प्रक्षेपित जनसंख्या 


वार्षिक 
नगरों के ०7 प्रधपित जनसंख्या 
गा 4904 |[4944 [4924 [4934 |944 |4954 [4964 [4974 ॥4984 |499॥ 2000 [वृद्धि दर 

प्रतिशत 

में 


44443 [47909 23546 | 2722 29485 |[36474 44837 
(+49.64 (+64.45) | (34. 
| ||] | | 
गोपीगंज 3363 [5293 459 4993 [5806 |7442 |0305 |5035 47235  [76 20624 |23740 27262 
+52.. | #24. | (#20. | (+॥6. | (+22. |(+44. (/44. | (/45.90) | (/॥9 
05) 28) [49 


[न  ऑ 9 आस छछछछघ घ छा 
का आ आई 


ज्ञानपुर 4074 |4426 [2947 5224 | 7020 |8908(+26. | 2066 3. 46247 (2487 [29458 
+34. |89) (+35. 
38) 45 
नई बाजार 4784 8067 44888 47342 (25240 3674 
+68.62) | (47 


रास 4786 [9704 2038 | 46399| 20302 32492 [64040 74522 86656  400764 |[447474 
| | 5995 [49065 [7323 24303 26408 की 83484 |439238. [473485 245450 264565 |332287 


नगरीय समूह » कस्बा प्राथमिक जनगणना पुस्तिका 200॥ 





# न 


ह५$७मैजड: पे हक आजब्यी कि छा ाउ-तजी ऋनक 2िनी आनलुकुरूक ,, ॥| 
कान्कताकना। नह बूडाक ऋाटानल हू #.नउनओ कऋ॑तऋं 9 लात -> ना एन मन 7 रन 
क्‌ जड़ ॥ >अ्नछ ॥ 


नमक एन कइंऊायकार कल (पा 





। 
लक के अं आ। 
३ 





कि न के - उमा इक >>+.........3....-. 
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4. उच्चनगरीय जनसंख्या वृद्धि दर- (40 प्रतिशत से अधिक) : उच्च नगरीय जनसंख्या वृद्धि के अन्तर्गत 
दो नगरीय केन्द्र आते हैं। इनकी नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर, नई बाजार 47.36% सुरियावां 44.60% है ये 
नगर भदोही तहसील में स्थित है। 

2. मध्यम नगरी जनसंख्या वृद्धि दर- (25% से 40%): मध्यम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर के अन्तर्गत 
दो नगरीय केन्द्र ज्ञानपुर तथा खमरियाँ आते हैं जिनकी नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 35.45% व 34. 
47% हैं। ज्ञानपुर नगर ज्ञानपुर तहसील में स्थित है जबकि खमरियाँ नगर औराई तहसील में स्थित है। 

3. निम्न नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर-(25% से कम) : निम्न नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर के अन्तर्गत 6) 
तीन नगर क्रमशः घोसिया, गोपीगंज व भदोही आते हैं जिसकी नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रमश: 23.83%, 
49.28% व १6.42% है। घोसिया औराई तहसील गोपीगंज ज्ञानपुर तहसील तथा भदोही नगर भदोही 
तहसील में स्थित हैं। 

नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर (विकासखण्डवार) (4984-4994) व (4994-2004) 

अध्ययन क्षेत्र के कुल 7 नगर जनपद के 4 विकासखण्डों में स्थित हैं तालिका संख्या 0.4 के विश्लेषण से 
स्पष्ट होता है कि विकास खण्डवार नगरीय जनसंख्या वृद्धि के स्तर में क्षेत्रीय भिन्‍नता पायी जाती है। नगरीय 

जनसंख्या में वृद्धि दर 4984-94 के दशक में 35.48% से 94.93% के मध्य तथा 4994-2004 के दषक में 49. 

89% से 4.60% के मध्य रही है। विकासखण्डवार नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर को तीन वर्गों उच्च, मध्यम एवं 

निम्न में विभाजित किया गया है। (तालिका संख्या 0.4 मानचित्र सं0 0.4) 

तालिका संख्या-02 
नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर (994-2004) विकास खण्डवार दशकीय वृद्धि 


विकास क्‌ल नगरीय | नगरीय | नगरीय | नगरीय | जनसख्या | क्षेत्रफल | क्षीत्र 

खण्ड | जनसंख्या | जनसंख्या | जनसंख्या | क्षेत्र क्षेत्र | वृद्धि दर | वर्ग. वर्ग. 

का नाम 4994 2004 4994 2004 | प्रतिशत | 4994 2004 
वर्ग वर्ग में प्रतिशत | प्रतिशत 
किमी. _|_ किमी. 


न्भ्ल्म्ा्एए्एएस्‍ह नाश एच एच 
गा मा आम मा पा मा 
व्ण्ण्््क | [200 | 


स्रोत-जिला प्राथमिक जनगणना पुस्तिका 2004, नगरीय समूह» कस्बा प्राथमिक जनगणना पुस्तिका, 
2004-2005 

4. निम्न नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर-(20% से कम) 

अध्ययन क्षेत्र के कुल नगरीय क्षेत्र के 45.28% (4994-2004) भू भाग पर निम्न दर से नगरीय जनसंख्या की 
वृद्धि हुई है। इसके अन्तर्गत भदोही विकासखण्ड सम्मिलित थे, जिसमें नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 49.89% रही 
है, इस विकासखण्ड में भदोही और नई बाजार नगर स्थित है। 

2. मध्यम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर-(20-40%) 

अध्ययन क्षेत्र में कुल, नगरीय क्षेत्र के 44.689% (4994-2004) भू भाग पर मध्यम में नगरीय जनसंख्या वर्षद्धे 
हुई है इसके अन्तर्गत दो विकासखण्ड औराई व ज्ञानपुर सम्मिलित थे जिनमें नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रमश. 
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28.26% व 25.30% रही है। इसके अन्तर्गत 4 नगर ज्ञानपुर, गोपीगंज, घोसिया व खमरियाँ नगर स्थित है। 
ज्ञानपुर व गोपीगंज ज्ञानपुर विकास खण्ड तथा घोसिया व खमरिया नगर औराई विकास खण्ड में स्थित है। 
3. उच्च नगरीय जनसंख्या वृद्धिदर--(40% से अधिक) 

अध्ययन क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के 409.0% (4994-2004) भू भाग पर उच्च दर से जनसंख्या वृद्धि पायी जाती 
है। इसके अन्तर्गत मात्र एक विकास खण्ड सुरियावाँ सम्मिलित | जिसमें नगरीय जनसंख्या वृद्धि पर 44.60% रही 
है। सुरियावाँ विकास खण्ड में सुरियावां नगर स्थित है। 
नगरीकरण का स्तर (2004) 

नगरीकरण का स्तर निर्धारित करने के लिए मुख्यतः: दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। 

4 22, 0॥0॥ पिाडित 0एण68९ (9॥726 ॥900/० 770॥00) 

(ख) बहुनिदर्शक विधि (४७४ ॥रता0४0०: 770000) 

अधिकतर भूगोलवेत्ता, समाजषास्त्रियों एवं अर्थषास्त्रियों ने नगरीय क्षेत्र के नारीकरण के स्तर के निर्धारण में 
७26 ॥00४/० 77/000 का ही प्रयोग किया गया है। इस विधि के अन्तर्गत कुल जनसंख्या तथा नगरीय 
जनसंख्या अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है। 


सूत्र- 
0 
० के ः पर 
जहाँ- 
प्‌ नर नगरीय जनसंख्या अनुपात 
| प्र कुल नगरीय जनसंख्या 
है है प्र कुल जनसंख्या 


इसी सूत्र का प्रयोग करके अबीओदन' (७७॥०00ए7), जाक्सन एवं जय प्रकाश* (8008थ॥ थवाव ॥ब्वां 
779८88॥), केन्सली* ((<०७॥59), नार्थम* (३०४॥०7॥), मोबोगईनः (५४०७०९०ं॥०) होयट" (पत०ए०), डीजीओन्‍्सकी' 
(2720०ए/)78!0), टीसडेल* (१509०) 

आदि ने नगरीकरण के स्तर की गणना की है। अध्ययन क्षेत्र के नगरीकरण स्तर की गणना में निम्नलिखित 
सूत्र का प्रयोग किया गया है। 


सूत्र- 
हु 
? ब्र | 5५ |00 
| ए' 
जहॉ- 
? ्द नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 
प्‌ ्् नगरीय जनसंख्या 
है है प्र कुल जनसंख्या 


तालिका संख्या 3.4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में नगरीकरण का स्तर 44.89% से 25.78% के 
मध्य पाया जाता है तथा इसके क्षेत्रीय वितरण में भिन्‍नता पायी जाती है। तालिका संख्या 0.3 में अंकित आगणन 
के आधार पर नगरीकरण के स्तर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। 
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4. उच्चस्तरीय नगरीकरण का क्षेत्र : उच्च स्तरीय नगरीय-करण क्षेत्र के अन्तर्गत केवल दो नगर भदोही 
व नई बाजार सम्मिलित है, जो भदोही तहसील के भदोही विकास खण्ड में स्थित है। इस विकास खण्ड की कुल 
जनसंख्या का 25.78% जनसंख्या उन नगर में निवास करती है। 
तालिका संख्या-3 
जनपद- सन्त रविदास नगर भदोही 
विकास खण्डवार नगरीकरण का स्तर-200व 


विकास खण्ड का नाम | कुल जनसंख्या | नगरीय जनसंख्या 4994 | नगरीय जनसंख्या 200॥ 


३ रियावां 446528 47423 44.89 


“रा 
्न्नमण्जन आन जन 
[२7 पक 7 
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६६] ७क ७२६.७७77.५७।]70फ 


हु 


|. 





दर 


हि ] &, ध्) क्ः ऊँ 


स।त-७ण०। अय।शक जार।णएजण। जु।का 2०७७, "राय राभूहठ »/ +%रुणा अ।शका ७४०१|०|ण०।| 3।४५५१|, 
2004-2005 

2. मध्यम स्तरीय नगरीकरण का क्षेत्र-मध्यम स्तरीय नगरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद के 4 (चार) 
नगरीय केन्द्र सम्मिलित हैं औराई विकास खण्ड में घोसिया व खमरियाँ नगर स्थित है। ज्ञानपुर विकासखण्ड में 
ज्ञानपुर व गोपीगंज नगर आते है। इन विकासखण्डों की कल जनसंख्या का क्रमषः 43.33% व 42.90% 
जनसंख्या यहाँ स्थित नगरीय केन्द्रों में निवास करती है। 

3. निम्न स्तरीय नगरीकरण क्षेत्र-इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र का मात्र एक नगरीय केन्द्र सुरियावां सम्मिलित 
है। सुरियावां नगरीय केन्द्र भदोही तहसील के सुरियावां विकासखण्ड में स्थित है। इस नगरीय - केन्द्र में 
विकासखण्ड की कुल जनसंख्या की 44.89% जनसंख्या निवास करती है। 

विभिन्‍न श्रेणी के नगरों में जनसंख्या वृद्धि-भारतीय जनगणना में जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों 
को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। 
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प्रथम वर्ग के नगर, जनसंख्या 400000 से अधिक 
द्वितीय वर्ग के नगर, जनसंख्या 500000--99999 तक 
तृतीय वर्ग के नगर, जनसंख्या 20000--49999 तक 
चतुर्थ वर्ग के नगर, जनसंख्या 40000-49999 तक 
पंचम वर्ग के नगर, जनसंख्या 5000--9999 तक 
षष्ठम वर्ग के नगर, जनसंख्या 5000 से कम | 
उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है तालिका 

संख्या-3 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के प्रथम वर्ग के अन्तर्गत एक भी नगर नहीं आता है। द्वितीय श्रेणी 

के अन्तर्गत एक नगर आता है। षष्टम्‌ वर्ग का एक भी नगर वर्ष 2004 में नही था। 

4. प्रथम वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि- इस वर्ग में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 
सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग के नगरों का अभाव हेै। 

2. द्वितीय वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि-इस वर्ग में 50000--9999 के बीच जनसंख्या वाले नगरों को 
षामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत केवल एक नगर भदोही आता है। इस नगर में कुल 74522 जनसंख्या निवास 
करती है तथा इस वर्ग में नगरीय जनसंख्या की कुल 42.965% जनसंख्या पायी जाती है, इस नगर में 4994 व 
2004 के दशक में जनसंख्या में 46.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

3. तृतीय वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि-इस वर्ग के अन्तर्गत 20000-49999 के बीच जनसंख्या वाले 
नगर को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत केवल एक नगर खमरियां आता है। अध्ययन क्षेत्र में 2004 ई0 
में इस वर्ग के नगर में कुल 23546 जनसंख्या निवास करती थी। इस वर्ग में नगरीय जनसंख्या की कुल 43.57% 
जनसंख्या पायी जाती है। इस संवर्ग के नगर की 4994-2004 में जनसंख्या वृद्धि दर 3.47% अंकित की गयी। 

4. चतुर्थ वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि-इस वर्ग में 40000-49999 जनसंख्या वाले नगर सम्मिलित 
किए जाते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत 5 (पाँच) गोपीगंज, सुरियावां, घोसिया, ज्ञानपुर व नई बाजार आते है। सन्‌ 
4994 में इस वर्ग में कुल नगरीय जनसंख्या का 44.84% जनसंख्या निवास करती थी। 4994-2004 के दशक 
में इस वर्ग की जनसंख्या में 34.57% वृद्धि हुई । 

5. पचम वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि-अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग के अन्तर्गत एकभी नगर नहीं आता है। 

6. षष्ठम्‌ वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि-इस वर्ग में 5000 से कम जनसंख्या वाले नगर सम्मिलित किये 
गये है। अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग के नगरों का अभाव है। 

(रापगप्राएरटाए& 
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ये येंद में ये मर नर 
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बैश्वीकरण के कालिक आयाम 


डॉ. प्रशान्त पाण्डेय* 

वैश्वीकरण की परिघटना अपने मूल ही नही अपितु विस्तृत अर्थ में भी मूलतः व्यक्तिगत लाभ में माल-उत्पादन, 
वितरण-विक्रय वाली आर्थिक प्रणाली की उपज है, जिसमें पूँजी की भूमिका सर्वोपरि रही है। अतः स्वाभाविक 
है कि एूँजी के स्वरूप में आये ऐतिहासिक परिवर्तनों के क्रम में वैश्वीकरण की परिघटना में चरित्रगत वैशिष्ट्य में 
भी अवश्यमेव अन्तर दिखायी दे। चूँकि अपने पिछले लगभग 500 वर्षों के विकास के अन्तराल में पूँजी ने मुख्यतः 
अपने को तीन रूपों में प्रकट किया है, जिन्हें क्रमशः व्यापारिक पूँजी, औद्योगिक पूँजी और वित्तीय एूँणी के रूप 
में जाना जाता है, अतः इसी आधार पर वैश्वीकरण की परिघटना की ऐतिहासिक प्रक्रिया की दीर्घावधि को भी 
तीन अलग-अलग चरणों में विभक्त करके समझा जा सकता है। इस संदर्भ में यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए 
कि एूँजी के तीनों विभिन्‍न रूपों एवं तदनुरूप वैश्विक परिघटना' के विविध चरणों को अलगाने वाली कोई निर्वात 
निर्माणक चीनी दीवाल कभी नहीं रही है। एूँजी के तीनों रूपों हमेशा एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध एवं पूरक की 
भूमिका में मिलकर ही आर्थिक प्रणाली को सक्रिय बनाते हैं। बस होता यह है कि किसी दौर विशेष में किसी एक 
को ज्यादा प्रभावकारी भूमिका मिली होती जिसके आधार पर उस अवधि को अलग संज्ञा दे दी जाती है। वैश्विक 
परिघटना के कालिक आयाम का विवरण निम्नवत है- 

]. व्यापारिक एँजी द्वारा वैश्वीकरण ((455-4750 ई.)। 

2. औद्योगिक एँजी द्वारा वैश्वीकरण (4750-4870 ई.)। 

3. वेश्वीकरण की तृतीय काल (वित्तीय एूँजी द्वारा वैश्वीकरण) ((870 से आज तक) : इसके चार उपचरण किये 
जा सकते हैं : 

(अ) 4870-4900 तक का काल। 
(ब) 4900-4945 तक का काल | 
(स) 4945--4980 तक का काल। 
(द) 4980 से आज तक का काल (उत्तर आधुनिक काल)। 

4. व्यापारिक पूँजी द्वारा वैश्वीकरण (4455-4750 ई.) : एूँजीवादी वैश्वीकरण का यह वह काल थ 
जबकि अभी यूरोपीय पूँजीवाद अपने राष्ट्रीय बाजारों को संगठित करने के बाद अपने राष्ट्र-सीमा से बाहर कदम 
बढ़ाना शुरू ही किया था। उसका उत्पादक आधार नहीं शक्तिशाली हो पाया था और न ही विविधरूपी बहुआयामी 
अपितु अभी वह कमजोर एवं सरल तथा कम जटिल रूप वाला था। वह मूलतः व्यापार पर ज्यादा निर्भर करने 
वाला व्यापारिक स्वरूप वाला था। इस समय व्यापार की प्रधानता पर निर्भर करने के कारण यूरोपीय पूँजीवाद 
उन्हीं क्षेत्रों / इलाकों / देशों और उनकी उन्हीं उपजों को महत्व प्रदान करता था, जो उसके व्यापारिक लाभखोरी 
के उद्देश्य को पूरा करते हैं। फलतः व्यापारिक महत्व की अपनी हैसियत के अनुसार ही उनका वैश्वीकरण भी 
हो रहा था। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत, चीन और पूर्वी द्वीप समूह के क्षेत्र / देश इसीलिए उस समय भी 
अरबों के माफंत अथवा प्रत्यक्ष तौर पर भी यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के सम्पर्क में अपने लग गये थे। यही स्थिति 
भूमध्य सागर तटीय अफ्रीकी मध्य-पूर्व एशियाई राष्ट्रों / इलाकों की भी थी। चूँकि यूरोप और एशिया का इस समय 
का व्यापार मूलतः: भूमध्य सागर से होते हुए मध्य-पूर्व होकर स्थल मार्ग द्वारा होता था। इसलिए कुस्तुनतुनिया 
(इस्ताम्बुल) इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया। यूरोपीय और एशिया के मिलन बिन्दु पर सागरीय 
* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी.सी.एस. पी.जी. कॉलेज, मऊ 
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तट की अपनी स्थिति के कारण। लेकिन 4453 ई. में इस पर तुर्का ने कब्जा कर लिया। परिणामत: यह स्थल मार्ग 
जिसकी खोज सिकन्दर महान ने 327 ई. पूर्व में भारत पर हमले के दौरान की थी, यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों 
के हाथ से निकल गया। परिणामस्वरूप यूरोपीय व्यापारिक पूँजी को अपने व्यापारिक कारोबार से देश के भीतर 
और देश के बाहर विदेशों में व्यापारिक लाभ को बनाये रखने के लिए नये-नये समुद्री मार्ग खोजने के लिए मजबूर 
होना पड़ा। उस समय व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ी शक्तियों- स्पेन, पुर्तगाल और इटली ने बढ़-चढ़कर हिस्सा 
लिया। इसी अभियान को व्यावहारिक रूप देने की कड़ी में ही कोलम्बस ने 4492 ई. में भारतीय मार्ग की खोज 
करते हुए नई दुनिया का पता लगाकर ज्ञात विश्व का दायरा बढ़ाया तो 4498 ई. में वास्का-डी-गामा ने पुर्तगाल 
के तट से चल करके अन्ध महासागर का चक्कर लगाते हुए उत्तमाशा अन्तरीप पार करके भारतीय तट पर कालीकट 
में अपना लंगर डाल ही दिया और फिर थोड़ी ही अन्तराल में भारतीय तट पर पुर्तगालियों की छावनी-बस्ती स्थापित 
कर दी। परिणामतः भारत का पश्चिमी तट जो अभी अरबी व्यापारियों के द्वारा यूरोपीय शक्तियों से सम्बन्धित था 
वह यूरोपीय शक्तियों के प्रत्यक्ष प्रभाव में वैश्वीकृत होने को बाध्य हो गया। 

व्यापारिक आवश्यकताओं की अभिपूर्ति के लिए धीरे-धीरे यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों ने विश्व के सभी देशों 
और बाजारों में आने-जाने के समुद्री रास्तों का पता लगा लिया। सर्वप्रथम इन्हीं यूरोपीय व्यापारिक एूँजियों ने 
ही दुनिया के अज्ञात देशों के नामों, स्रोतों और भौगोलिक स्थितियों का पूरा पता लगाया। इसी व्यापारिक एूँजी 
ने ही सबसे पहले विश्व के बारे में ज्ञात खोजों को इकट्ठा करके पहली बार विष्व का सही मानचित्र तैयार किया। 
दुनिया के बाजारों एवं समुद्री रास्तों की खोज और दुनिया के सही-सही मानचित्र निर्माण के द्वारा ही दुनिया में 
वैश्वीकरण का पहला दौर शुरू हुआ। इसी दौर में कोपरनिकस ने 4526 ई. में और गेलेलियो ने पृथ्वी द्वारा सूर्य 
का चक्कर लगाने और सूर्य के ही सौर मण्डल का केन्द्र होने के तथ्य को प्रमाणिक ढ़ंग से स्थापित किया। 

व्यापारिक एूँजी के उदय के साथ ही विश्व बाजार की पहली बार स्थापना हुई। यदि व्यापारिक एूँजी ने दुनिया 
के बाजार के समुद्री रास्तों की खोज और मानचित्र निर्माण का काम न किया होता तो आज (वैश्विक गांव” का विकास 
भी नहीं होता। रेनेशां और पुनर्जागरण काल के महान नायकों ने विश्व मानवता को करीब लाने में व्यापक पैमाने पर 
कार्य किया। इस व्यापारिक पूँजी और इसके चलते होने वाले वैश्वीकरण में अमरीका से सोने और चाँदी की लूट तथा 
अफ्रीका से काले लोगों को जबरिया पकड़ करके गुलाम बना करके अमेरिका में बेचने के तथ्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाया। दोनों अमेरिकाओं में करोड़ों आदिवासी लोगों के जन संहार के बाद जो हजारों टन सोना एवं चाँदी लूटी 
गयी और यूरोप लायी गयी उससे अफ्रीका गुलामों के व्यापार से एवं भारत-चीन के साथ रेशम, कपास, वस्त्र, मसाले 
एवं अन्य उपजों वाले वाणिज्य से न केवल यूरोपीय शक्तियों के पास व्यापारिक /वाणिज्यिक एूँजी का भण्डार खड़ा 
हुआ बल्कि उसी से उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति की भी शुरूआत हुई और औद्योगिक एूँजीवाले पूँजीवाद का विकास 
भी संभव हो सका, जिससे वैश्वीकरण के दूसरे दौर की शुरूआत भी आसान हो गयी। 

2. औद्योगिक पएँजी द्वारा वैश्वीकरण अथवा विश्व पूँजीवाद का जन्म (750-4870) : विश्व 
पूँजीवाद का जन्म : यह व्यापारिक पूँजी के अग्र विकास का वह चरण है जबकि यूरोपीय शक्तियों के पास 
दोनों अमरीका से लूटे गये हजारों टन सोने, चाँदी एवं अफ्रीकी गुलामों की बेरोक-टोक बिक्री आदि से अथाह धन 
इकट॒ठा हो चला, जिसके आधार पर इनके यहाँ औद्योगिक क्रान्ति साकार हो सकी| इस औद्योगिक विकास में 
द. अमेरीका पर स्पेन और पुर्तगाल के तथा उत्तरी अमरीका पर इंग्लैण्ड के कब्जे ने भी भारी सकारात्मक भूमिका 
निभायी | इस समय तक रंग्लैण्ड एवं अन्य यूरोपीय षक्तियों के साथ-साथ सं. राज्य अमेरिका में भी औद्योगिकरण 
की शुरूआत हो चली और वह रंग्लैण्ड के प्रभुत्व से मुक्त हो करके आजाद एवं संप्रभु देश के रूप में सामने आ 
गया। इसी दौर में (4789--4799 ई.) फ्रांस की महान क्रांति घटित हुई, जिससे वहाँ औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा 
मिला। स्वयं इंग्लैण्ड में हुई 'सुनहरी क्रान्ति' ने वहाँ के औद्योगिक विकास में तीव्र त्वरण प्रदान कर दिया। जर्मनी 
ने औद्योगिकरण की दिशा में छलांग लगाया। देखते-देखते अधिकांश यूरोपीय शक्तियाँ व्यापारिक एँजी के प्रभुत्व 
वाले देश से औद्योगिक पएूँजी के प्रभुत्व वाले देश में अन्तरित हो चली। औद्योगिक एूँजी के प्रभुत्व में आते ही 
स्पेन-पूर्तगाल और इटली जैसे पुरानी महत्वपूर्ण व्यापारिक पूँजी वाले राष्ट्र विकास के प्रक्रिया में औद्योगिक एपूँजी 
वाले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सं. राज्य अमेरिका आदि देशों के मुकाबले काफी पीछे छूट गये। 

जहाँ व्यापारिक पूँजीवाद के जमाने की खास विशेषता एशिया विशेषकर के भारत, चीन एवं दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया के मालों का यूरोप में व्यापार, अफ्रीकी गुलामों का व्यापार एवं अमरीकी सोने-चाँदी की लूट थी वहाँ 
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औद्योगिक पूँजीवादी-वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता यूरोप की फैक्ट्रियों में बने मालों की दुनिया के भारत जैसे 
देशों में बिक्री बढ़ गयी। मालों की प्रकृति एवं उनके आवागमन की दिशा में भी बदलाव आ गया। इस औद्योगिक 
वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश कच्चे मालों के उत्पादक एवं यूरोपीय तैयार 
मालों की मण्डियां बनाये जाने लग गये। यूरोपीय शक्तियां एवं सं. रा. अमेरिका उद्योगों एवं औद्योगिक मालों के 
उत्पादक तथा कच्चे मालों के आयातक बन बैठे। औद्योगिक एपूँजीपतियों ने बन्दरगाहों, रेल, सड़क, डाक, तार, 
अखबार एवं किताबों आदि के निर्माण के जरिये वैश्वीकरण के दूसरे चरण को गति प्रदान किया। इससे “विश्व 
एूँजीवादी व्यवस्था' के जन्म को वास्तविक अर्था में सार्थकता प्राप्त हुई यूरोप में बड़े पैमाने के फैक्ट्री उत्पादन 
से जहाँ एक ओर मालों के विक्रय की समस्या खड़ी हुई तो वहीं दूसरी ओर इनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति की 
निरंतरता एवं निश्चिन्तता बनाये रखने की भी समस्या काफी महत्वपूर्ण रही। परिणामतः माल विक्रय के लिए बाजार 
एवं मालों की तैयारी हेतु विविध कच्चे मालों की प्राप्ति की निरंतरता एवं सुनिश्चिता बनाये रखने की समस्या भी 
तीव्र बन चली। परिणामतः इन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण इलाकों / देशों की तलाश एवं उन पर वर्चस्व तथा 
अधिभार बनाये रखने को लेकर औद्योगिक शक्तियों में परस्पर होड़ भी अत्यन्त उग्र एवं गला-काट हो उठी | इसके 
फलस्वरूप जो देश या इलाके मण्डी बन सकते थे अथवा उत्पादन के लिए संसाधन आपूरक एवं आधार क्षेत्र, वे 
औद्योगिक एँजी द्वारा प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाये जाने लगे। इंग्लैण्ड चूँकि इस समय औद्योगिक दृष्टि से ज्यादा आगे 
था इसलिए उसने सबसे ज्यादा देशों /इलाकों का अपना प्रत्यक्ष उपनिवेश भी बनाया। 

यूरोपीय औद्योगिक शक्तियों ने जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया अथवा अपनी अर्थव्यवस्था के स्वार्थों 
में वैश्वीकृत किया वहां की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के तमाम आधारों को जबरिया विनष्ट करके अपना परावलम्बी बना 
लिया | परिणामस्वरूप भारत और चीन जैसे प्राचीन सभ्यता-संस्कृति वाले सम्पन्न देश जो 4750 ई. तक यूरोपीय 
देशों के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में आगे रहते आये थे। उनका विऔद्योगीकरण हो गया। भारत में तो यह 
प्रक्रिया इतनी अधिक प्रभावी रही कि जो भारत 4800 ई. तक यूरोपीय देशों को वस्त्रों का भारी पैमाने पर निर्यात 
करता था वह 4800 ई. के बाद वस्त्रों का बड़ा आयातक बन गया। वस्त्र निर्यात के बदले कपास का निर्यातक 
रह गया। ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप होने वाले इस वैश्वीकरण में जहां भारत विऔद्योगीकृत होता चला गया वहीं 
यहीं के संसाधनों एवं मण्डियों में अपने मालों की बिक्री सुनिश्चित एवं सुगम बनाये रखने के आधार पर इंग्लैण्ड 
औद्योगीकृत होता गया। इस मुनाफे से उसके यहां औद्योगिक पूँजी विस्तार विकास काफी तीव्र हो उठा। 

अन्य औद्योगिक शक्तियों के साथ औपनिवेशिक सम्बन्धों बलात बांधकर वैश्वीकृत होने को मजबूर अफ्रीकी 
एशियाई एवं द. अमरीकी, पोलेनेशियाई मूल्कों की भी भारत जैसी ही स्थिति ही रही। 

इस दौर के वैश्वीकरण का मुख्य वैशिष्ट्य औद्योगिक राष्ट्रों से खासकर अमरीका एवं पं. यूरोपीय राष्ट्रों से दुनिया के 
दीगर मूल्कों को औद्योगिक मालों का नियात और इनके लिए कच्चे माल की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों के लिए हड़प्पा-हड़पी 
की बढ़ती प्रतिद्वन्दिता थी। इसके कारण दुनिया तमाम देश और भू-भाग इन औद्योगिक शक्तियों के उपनिवेश बना लिये 
गये। इस प्रत्यक्ष उपनिवेशन में वृद्धि के साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपना अग्र-विकास के तीसरे चरण में प्रविष्ट हुई। 

3. वैश्वीकरण का तीसरा दौर-वित्तीय पूँजी द्वारा वैश्वीकरण-(4900 ई. से आज तक) : विश्व 
रंगमच पर औद्योगिक देशों खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सं. राज्य अमरीका एवं इटली एवं अन्य यूरोपीय औद्योगिक 
ताकतों के प्रादुर्भाव तथा विकास ने विश्व को एक नये परिवेश में ला खड़ा किया, जहां औद्योगिक एूँजीपतियों में अति 
तीव्र प्रतिद्वन्दिता ने 4870 ई.से 4900 ई. के बीच 'एकाधिकार पूँजीवाद” को जन्म दिया, जिसके गर्भ से “वित्तीय एूजी' 
का अभ्युदय हुआ। इस पूरा काल में हुए वैश्वीकरण को चार उपचरणों में विभक्त किया जा सकता है। 

(अ) 4870 से 4900 ई. तक का काल | 

(ब) 4900-4945 ई. तक का काल | 

(स) 4945-4980 ई. तक का काल । 

(द) 4980 से आज तक का काल अथवा उत्तर आधुनिक काल । 

(अ) 4870 से लेकर 4900 तक का काल : व्यापारिक पूँजी पर औद्योगिक पूँजी की पूर्ण श्रेष्ठता का 
स्थापित होना, इजारेदारियों का जन्म, इनसे वित्तीय एूँजी का उद्भव और फिर इनके बीच विश्व का बंटवारा इस 
काल की प्रमुख लांक्षणिकतायें हैं। बाजारों और कच्चे मालों की दृष्टि देशों की उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया इस 
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काल में उग्र हो उठी। मार्क्स-एंगेल्स' ने इस काल (848) की अपनी विश्व-प्रसिद्ध रचना 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' 
में इस काल में हो रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का वैज्ञानिक एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है : 

“अपने माल के लिए बराबर फैलते हुए बाजार की जरूरत के कारण एँजीपति वर्ग दुनिया के कोने-कोने की खाक 
छानता है। वह हर जगह घुसने को, हर जगह पैर जमाने को, हर जगह सम्पर्क कायम करने को बाध्य होता है।...” 

विश्व बाजार को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर पूँजीपति वर्ग ने देश के उत्पादन और खपत को एक 
सार्वभीमिक रूप दे दिया। प्रतिगामियों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाते हुए उसने उद्योग या तो नष्ट कर दिये 
गये हैं या नित्य प्रति नष्ट किये जा रहे हैं, उनका स्थान ऐसे नये-नये उद्योग ले रहे हैं जिनकी स्थापना सभी सभ्य 
देशों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है। उनका स्थान अब ऐसे नये उद्योग ले रहे हैं, जिनके उत्पादन की 
खपत सिर्फ उस देश में नहीं बल्कि पृथ्वी के कोने-कोने में होती है। उन पुरानी आवश्यकताओं की जगह जिन्हें स्वदेश 
में बनी चीजों से पूरा किया जाता था, अब ऐसी नई आवश्यकताएं पैदा हो गयी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए दूर-दूर 
के दशों और भू-भागों से माल मंगाना होता है। पुरानी स्थानीय और राष्ट्रीय पृथकता और आत्मनिर्भरता का स्थान 
चौतरफा पारस्परिक संपक ने, सार्वभमीमिक आत्मनिर्भरता ने ले लिया। उत्पादन के अलावा औजारों में तीव्र उन्‍नति और 
संचार साधनों की विपुल सुविधाओं के कारण पूँजीपति वर्ग सभी राष्ट्रों को यहां तक कि बर्बर से बर्बर राष्ट्रों को भी 
सभ्यता की परिधि में खींच लाता है। इसके माल की सस्ती कीमत एक ऐसा तोपखाना है, जिसके जरिये वह सभी 
चीनी दीवारों को ढ़हा देता है और विदेशियों के प्रति तीव्र घृणा रखने वाली बर्बर जातियों की आत्मसमर्पण के लिए 
मजबूर कर देता है। प्रत्येक राष्ट्र को इस भय से कि अन्यथा वह लुप्त हो जायेगा - वह एूँजीवादी उत्पादन प्रणाली 
अपनाने के लिए मजबूर कर देता है कि जिसे वह सभ्यता कहता है। उसे वह भी अपने-अपने बीच कायम करें| अर्थात्‌ 
खुद पूँजीपति बन जायें। संक्षेप में, पूँजीपति सारे वर्ग को अपने ही सांचे में ढ़ाल देता है।... 

जिस तरह एूँजीपति वर्ग ने देहातों को शहरों का आश्रित बना दिया है, उसी तरह उसने बर्बर और अर्द्धबर्बर 
राष्ट्रों को सभ्य देशों का, कृषक राष्ट्रों को पूँजीवादी राष्ट्रों का और पूरब को पश्चिम का आश्रित बना दिया है। 

यह बढ़ती आश्रितता वास्तव में वैश्वीकरण की ही सघनतर अभिवृद्धि है। इस प्रकार औद्योगिक एूँजी की 
श्रेष्ठता, बढ़ते वर्चस्व, इसके फैलते विश्व बाजार एवं विश्व के लगभग सभी देशों» जातियों को अपने स्वार्थोनुरूप 
पूँजीवाद भंवरजाल में खींच लाने और उन्हें विश्व-पूँजीवादी-आर्थिक प्रणाली का अंग बनाते जाने के रूप में इस 
काल के वैश्वीकरण की अलग से पहचान की जा सकती है। 

(ब) 4900-4945 ई. तक का काल : वैश्वीकरण का यह दौर कई एक संदर्भों में पहले के सभी चरणों में 
होने वाले वैश्वीकरण से बहुत भिन्‍न रहा है जिसके कारण पहले से चले आये एूजीवादी वैश्वीकरण का अग्र चरण होने 
के बावजूद इसने तत्कालीन पूँजीवाद के स्वरूप को मूलत: बदल ही दिया। इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका 4876 
से 4944 ई. के बीच दुनिया के इजारेदार संघों के बीच बढ़ते बंटवारे और 4890-4943 ई. के बीच हुए रेलों के 
विश्वव्यापी विस्तार एवं विकास ने निभायी | इसका व्यापक परिणाम 'लेनिन' के शब्दों में निम्न रूप में घटित हुआ - 

“छोटे-छोटे मालिकों की मेहनत पर आधारित निजी सम्पत्ति, मुक्त प्रतियोगिता, जनवाद अर्थात्‌ वे तमाम 
आकर्शक शब्द जिनके जरिये पूँजीपति और उनके अखबार, मजदूरों और किसानों को धोखा देते हैं-- बीते हुए जमाने 
की बातें बन चुके हैं। पूँणीवाद आज विकसित होकर कुछ मुट्ठी भर “आगे बढ़े हुए” देशों द्वारा औपनिवेशिक 
उत्पीड़न की और वित्तीय दृष्टि से दुनिया की आबादी के विशाल बहुमत का गला घोंट देने वाली विश्वव्यापी 
व्यवस्था का रूप धारण कर चुका है।* 

औद्योगिक एपूँजी और औद्योगिक मालों के निर्यात की तुलना में वित्तीय पूँजी का बढ़ता निर्यात चन्द आगे बढ़े 
हुए देशों के वित्तीय अल्पतंत्र द्वारा दुनिया के तमाम देशों का बंटवारा एवं बढ़ती औपनिवेशिक लूट इस काल में 
पराकाष्ठा को पहुंच गये। 'लेनिन” के शब्दों में स्थिति वहां पहुंच गयी जहां कि -- 

“पूँजीवाद ने अब मुट्ठीभर असाधारण रूप से धनी और शक्तिशाली राज्यों को चुन लिया है जो केवल -'कूपन 
काटकर' सारी दुनिया को लूट रहे हैं। इस प्रकार इस चरण में यद्यपि कि मालों का उत्पादन एवं निर्यात बन्द नहीं 
होता, लेकिन इसकी जगह वित्तीय एूँजी का निर्यात प्रमुखता प्राप्त कर लेता है। आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में इजारेदारियों का नियंत्रण स्थापित होने लगता है। इसका ठोस सबूत उस समय के औद्योगिक राष्ट्रों के अर्थतन्त्र 
के स्वरूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जर्मनी में उद्योगों में जिनमें व्यापार-यातायात भी शामिल 
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है, बड़े कारखानों की संख्या 4907 में कल कारखानों की मात्र 0.94 थी, लेकिन कारखानों के काम करने वाले 
कूल मजदूरों का 39.4 प्रतिशत इन्हीं में कार्यरत था। कुल कारखानों द्वारा उपभोग की गई भाप की ताकत का 
75.3 प्रतिशत एवं बिजली का 77.2 प्रतिशत ये ही 0.9 प्रतिशत कारखाने ही उपभोग कर रहे थे। संयुक्त राज्य 
अमरीका जो आज का सबसे प्रमुख औद्योगिक-वित्तीय-सामरिक महाशक्ति है, उस समय भी (4904 में) संकेन्द्रण 
काफी अधिक था। उस समय 40 लाख डालर या सबसे अधिक पैदावार करने वाले कारखानों की संख्या कुल 
कारखानों की 0.94 थी। लेकिन कारखानों में काम करने वाले कुल मजदूरों का 25.6 प्रतिशत इन्हीं में काम करता 
था और कारखानों में तैयार कूल माल का 38 प्रतिशत (मूल्याधार पर) ये ही 0.9 प्रतिशत कारखाने ही तैयार करते 
थे। 5 साल के भीतर यह संकेन्द्रण और बढ़ गया। 4909 में बड़े कारखानों की संख्या कूल कारखानों की 4. 
प्रतिषत ही थी | पर 30.5 प्रतिशत मजदूर इन्हीं में कार्यरत थे और 43.8 प्रतिशत तक उत्पादन इन्हीं से किया जा 
रहा था। इस प्रकार 4860-70 ई. की खुली प्रतियोगिता से खड़ी होने वाली इजारेदारियों, कार्टल, सिण्डीकेट, 
4900-03 ई. तक आते-आते समूचे आर्थिक जीवन के आधार बन गये जहां पहुंचकर ये कार्टल और ट्रस्ट अब 
उद्योग की किसी शाखा की कल पैदावार के 40 में से 8 से भी अधिक हिस्से पर नियंत्रण कायम करने में सफल 
हो चले। बैंकों का भी इसी समय अभूतपूर्व विकास हुआ | 

परिणामस्वरूप इस दौर में आकर के औद्योगिक पूँजी एवं बैंक पूँजी मिलकर एक होने की प्रक्रिया में 'वित्तीय 
एूँजी' का रूप धारण करने लगी। यह काम विशेषकर के 4897 ई. के बाद से खास करके 4900 ई. के आर्थिक 
संकट के बाद से विशेष तीव्रता से घटित हुआ । जहां पहुंच करके 'लेनिन' के अनुसार 'इजारेदारियों' का राज कायम 
हो गया जिनकी सबसे प्रमुख विशेषता “पूँजी” का निर्यात हो जाती है। 4890 ई. के लगभग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और 
जर्मनी से केवल 3 यूरोपीय ताकतों ने ही अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में 440 अरब मार्क 
से ज्यादा की एूँणी लगाई हुई थी। वित्तीय पूँजी के इस निर्यात से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी अभूतपूर्व तेजी 
आ जाती है। क्योंकि, “पूँजी का निर्यात उन देशों में जहां वह भेजी जाती है पूँजीवाद के विकास पर प्रभाव डालता 
है और उसकी रफ्तार को बहुत तेज कर देता है।” दुनिया का अपने लाभ के क्षेत्रों में बंटवारा और तद्नुरूप 
उपनिवेशन इसका एक और प्रमुख लक्षण है। इसके कारण-“अब यह नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इलाका 
जिसका कोई मालिक न हो किसी “मालिक” के कब्जे में आ जाय बल्कि अब तो केवल यह हो सकता है कि इलाके 
एक “मालिक” के हाथ से दूसरे मालिक के हाथ में चले जाय |” 

इलाकों की छीना-झपटी और उसका औपनिवेशीकरण इस चरण में कितना तेज था इसका ठोस उदाहरण 
संयुक्त राज्य अमरीका समेत पश्चिम यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों के आधिपत्य में आये इलाकों की संवृद्धि में 
देखा जा सकता है। 4876 ई. की तुलना में 4900 ई. में अफ्रीका में इनके सम्मिलित कब्जे में 79.6 प्रतिशत, 
पोलेनेशिया में 42.4 प्रतिशत और एशिया में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (एशिया और आस्ट्रेलिया 4876 ई. तक 
लगभग पूरी तरह उपनिवेश बनाये जा चुके थे) 

विष्व की ऐसी ही परिस्थिति में अक्टूबर 4947 ई. में रूस में सोवियत समाजवादी क्रान्ति सफल हो गयी जिसके 
परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ा भाग “विश्व-पूँजी' के आधिपत्य से मुक्त एवं बाहर आ गया। नये समाजवादी 
सोवियत रूस की देखा-देखी और समर्थन एवं सहयोग से पूर्वी यूरोप के कई एक देशों में भी क्रांतियां हो गयीं 
और उन्होंने भी 'समाजवाद' को अपना लक्ष्य घोषित किया। इन सबसे अब तक निर्विरोध चले आ रहे पूँजीवादी 
वैश्वीकरण की प्रवृत्ति-प्रकृति एवं प्रसार में तीव्र व्याघात उपस्थित हो गया। अब केवल पएूँजीवादी वैश्वीकरण के 
दिशा-निर्देशन में होने वाला वैश्विक आर्थिक एकीकरण ही प्रमुख वैश्विक परिघटना नहीं रहा, अपितु इसके ठीक 
विपरीत सोवियत रूस और उनके साथी पूर्वी यूरोप के देश एवं इनके संगठन 'वार्सा' एवं 'कामेकान' के नेतृत्व में 
एक अलग तरह का वैश्वीकरण होना शुरू हो उठा जिसे “केन्द्रीय नियंत्रित-नियोजित-समाजवादी' वैश्वीकरण के 
रूप में जाना जाता है। 4984-90 में बचे-खुचे समाजवाद के उखड़ जाने तक कमोबेश इस वैश्वीकरण की 
परिघटना भी एूँजीवादी वैश्वीकरण के साथ-साथ चलती रही है। 

इस दौर में जहां एक ओर 'समाजवादी केन्द्रीय नियोजित' वैश्वीकरण के अपने पक्ष में दुनिया के देशों में समर्थन 
हासिल किया और खोया भी वहीं दूसरी ओर इसी दौर में 'पूँजीवादी वैश्वीकरण' पर नियंत्रण, प्रभुत्व एवं वर्चस्व को 
लेकर एूँजीवादी शक्तियों के बीच उत्पन्न असमाधेय अन्तर्विरोध के कारण इनमें द्वितीय विश्वयुद्ध (939-45) भी लड़ा 
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गया, जबकि अभी 4944-48 के दौरान ही ऐसे अन्तर्विरोधों के कारण ये शक्तियां दुनिया को प्रथम महायुद्ध की 
विभीषिका में बखूबी मौका चुकी थीं और उसमें बहे खून व बर्बादी की व्यापकता एवं भीषणता के पश्चाताप बोध से 
पुनः वैसा न करने की “लीग आफ नेशन्स' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते साकार करके शपर्थं भी खायी हुई थी। 
दुनिया को विनाश की ओर ले जाने वाले दूसरे विश्वयुद्ध के आगे-पीछे की विश्व परिस्थिति में कई एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने वैश्वीकरण की परिघटना को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | 

(स) 4945--4980 ई. तक का काल : विश्व के बंटवारे और पुर्नबंटवारे को लेकर चले द्वितीय विश्व युद्ध 
(4945-48 ई.) ने विश्व के राजनीतिक-आर्थिक फलक पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। एक तो इसमें धुरी 
राश्ट्र-जर्मनी, जापान और इटली बुरी तरह पराजित एवं बर्बाद हो गये साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस आदि अन्य यूरोपीय 
ताकतें जीत के बावजूद लहूलुहान हो उठीं और विश्व प्रभुत्व की उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गयी। अपने अब 
तक के उपनिदेषों पर पूर्ववत प्रभुत्व एवं वर्चस्व बनाये रखना इनके लिए भारी मुश्किल का काम हो गया। जहाँ 
अन शक्तियों की यह हातल थी कि वही दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका इस महायुद्ध में पूँजीवादी दुनिया का 
एकमात्र स्वीकृत अगुवा एवं सर्वश्रेष्ठ नेता बन गया। मई 4945 ई0 में जर्मनी और सितम्बर 4945 में जापान के 
पराजित हो जाने पर जैसे मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाले अमेरिका को अपने गठबंधन की जीत एवं धुरी राष्ट्रों 
की सुनिश्चित पराजय | हार का ठोस आभास हुआ अमेरिका की चिन्ता विश्व व्यवस्था के निमंत्रण एवं दिशा निर्देशन 
तथा उस पर वर्चस्व को लेकर के कफी तीरवी हो गयी। जिसे सोवियत खेमे के विरोध विश्व की अगुवाई एवं 
निमंत्रण के उसके इरादे से उपजी चिन्ता ने उसे और भी उग्र बना दिया। 

इन समस्याओं के वैश्विक स्तर पर समाधान एवं निपटारे के लक्ष्य से अमेरिका ने 40 यूरोपीय ताकतों कनाडा, 
आस्ट्रेलिया एवं जापान आसदि की साझेदारी में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किये और संघ बनाये। (विश्व बैंक', 
अर्रष्ट्रीय मुद्रा कोष, गाट, फाओवाद तेजी सो घटित हुए जिनसे वैश्वीकरण की तीसरे चरण की लाक्षणिकाओं की 
जगह अन्य नयी विशेषतायें वैश्विक फलक पर प्रभावशाली बन गई और जिनके परिणामस्वरूप “विचारधारा के 
अन्त', 'इतिहास के अन्त' जैसी घोषणाओं को बल मिला और “उत्तर आध्ननिकतावाद' की प्रासंगिकता खड़ी हो चली, 
फलस्वरूप वैश्वीकरण भी एक नये दौर में प्रविष्ट हो गया। 

(द) 4980 से आज तक का काल (उत्तर आध्रनिक काल) : वैश्वीकरण की परिघटना का यह सबसे 
महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी काल कहा जा सकता है क्योंकि इस चरण में आकर समूचा विश्व वास्तव में वैश्विक 
गॉव' बन सका है और इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक दृष्टि से एकीकृत 
एवं सघन रूप से अर्न्तग्रथित होने की ओर कारगर रूप से अग्रसर है। यह अर्न्तसम्बद्धता इतीनी तेज, निर्वाघ, एवं 
प्रभावशाली है कि माल, मुद्रा, वित्त विचार एवं मनुष्यों के व्राह की दृष्टि से राष्ट्र, राज्यों एवं देशों की सीमायें कृत्रिम 
एवं प्राकृतिक दोनों ही सारहीन सी हो चली हैं। सूचना क्रान्ति में आये तीव्र विकास से उद्भूत त्वरित संचार के 
अनुरूप ही पूजी, मुद्रा, वित्त का प्रवाह भी अति सत्वर एवं सर्वव्यापी रूप धारण कर चुका है। राष्ट्र, राज्य की विधायी 
शक्तियाँ इसकी शक्ति और गतिशीलता के आगे निहायत ही दुर्बल, कमजोर एवं असहाय साबित होती जा रही 
है। यह कमजोरों, साधनहीनों, वंचितों, मेहनतकशों के खिलाफ शक्तिशाली एवं साधन-अधिकर सम्पन्नों का एक 
विश्वव्यापी नये तरह का पएूँजीवादी वैश्वीकरण है, जो अपने प्रवाह के अभिमूल प्रत्यक्ष / परोक्ष सारी बाधाओं, 
अवरोधों को बहा ले जाना चाहता है, विनष्ट कर डालता है। 
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भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य 
का एक भौगोलिक अध्ययन ( राप्ती-गण्डक ) 


डॉ. घनश्याम दुबे* 

प्रस्तावना : यह प्रक्षेत्र विश्व धरातल पर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अनूठा है, जहाँ प्रतिपल दो पावन 
सलिला नदियाँ अपनी शीतलता प्रवाहित करती रहती है। क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य पर उस 
क्षेत्र में होने वाले कालिक परिवर्तन का विशेष प्रभाव होता है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह कालिक परिवर्तन 
विभिन्‍न कारणों से तीव्र गति से होता है। यह सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया के विपरीत होता है तथा क्षेत्र 
के सामाजिक, सांस्कृतिक ढ़ांचे को ध्वस्त करते हुए नये रूप में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन से क्षेत्र विशेष 
की जनसंख्या तीव्र गति से प्रभावित होती है तथा क्षेत्र विशेष का आधारभूत ढ़ांचा टूटने से अध्ययन क्षेत्र में 
सामाजिक व आर्थिक रूप से शीघ्रता से परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी 
होने लगी हैं। उपरोक्त सैद्धान्तिक तथ्यों के आलोक में भारत नेपाल बार्डर (राप्ती-गण्डक दोआब) का अध्ययन 
करने से यह पुष्ट होता है कि इसका प्रभाव नेपाल की राजनीति पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ता है। नेपाल 
में राजशाही समाप्त होने के बाद संवैधानिक तौर पर नेपाल 2008 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ। इस तरह 
वर्तमान समय में भारत और नेपाल दोनों देशों में लोकतंत्र है। भारत की राजनैतिक स्थिति का प्रभाव नेपाल के 
शासन-प्रशासन पर पड़ता है। नेपाल में वामपंथी आन्दोलन एवं राजनैतिक परिवर्तन के पीछे कहीं न कहीं भारत 
विरोधी शक्तियाँ भी सक्रिय रहीं। वर्तमान समय में नेपाल भारत विरोधी शक्तियों का केन्द्र बना हुआ है। नकली 
मुद्रा के माध्यम से बाजार में मंदी पैदा करना, जिससे भारतीय उद्योग जगत मृतप्राय हो जाय, बेरोजगारी को बढ़ावा 
मिले | भारत विरोधी शक्तियाँ भारत-नेपाल शासन-प्रशासन में घुसपैठ कर देश विरोधी गतिविधियों को खुली सीमा 
होने के कारण संचालित करती हैं, जिसका प्रभाव भारत-नेपाल के राजनीतिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है। इसका 
मूल कारण अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, नेतिकता का अभाव व राष्ट्रीय भावना की कमी है। 

अध्ययन क्षेत्र : भारत के उत्तर में खड़े नागराज हिमालय की तराई में पड़ने वाला यह अध्ययन क्षेत्र 
राप्ती-गण्डक नदियों के मध्य स्थित है, वहीं दो देश, भारत-नेपाल की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, जिसकी अवस्थिति 
इस प्रकार है 26:55” उत्तरी अक्षांश से 2830” उत्तरी अक्षांश तथा 84:57” देशांतर से 8429” पूर्वी देशांतर तक है। 

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु सब मिलाकर मानसूनी है, परन्तु तराई में उपोष्ण कटिबन्धीय जलवायु है, जिसमें विभिन्‍न 
मौसमों में अपनी विशेषताओं के अनुरूप विभिन्‍न प्रकार की विशमताएँ एवं अनिश्चितताएँ प्राप्त होती हैं, फिर भी प्रमुख रूप 
से ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु का प्रभाव अपने चक्रीय रूप में रहता है। इस इलाके का तापमान जून में 330 के पार चला जाता 
है| कभी-कभी आग बरसने लगती है। जुलाई अगस्त में वर्षा से तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है| दिसम्बर का तापमान 
420। 75070 ५( ॥४।680"७&/।&6/ 220। ७॥0 0४वत्र 68/095 90% वर्षा मानूसनी हवाओं से होती है। वायुदाब 
और आरद्रता अपने पूर्ण नैसर्गिक रूप में पायी जाती है। उच्चावच, भावर एवं तराई प्रदेश के रूप में है। शिवालिक श्रेणी, 
मैदान का संगम स्थल है। अध्ययन क्षेत्र का निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ है, जहाँ तराई, बांगर, खादर है, जिसकी भौमिकी 
संरचना षिवालिक निक्षेप और जलोढ़ की गहराइयों में स्थित है | 

वनस्पतियों में कन्द-मूल, काश्ठ, औशधि की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं, साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र में पतझड़ की वनस्पतियों 
की अधिकता है| 


+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी.सी.एस.के. पी.जी. कॉलेज, मऊ 
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प्रघधासनिक इकाइयाँ (4993) 
जनपद प्रषासनिक इकाइयों की सारणी 


क्रमांक जनपद तहसील विकास खण्ड न्याय पंचायत ग्रामसभा 
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गोरखपुर 


स्रोत : पत्रिका फेजाद एवं गोरखपुर मण्डल सन्‌ 7993 से। 
सम्पूर्ण परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेष के कुल आठ जनपद क्रमषः: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, 
महराजगंज, कुषीनगर, देवरिया, गोरखपुर के रूप में समाहित है। 
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क्रमांक जनपद जनसंख्या लिंगान॒पात साक्षरता जनसंख्या घनत्व 
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इन आठ जनपदों में कुल 2 करोड़ 44 लाख 4 हजार 4 सौ बयालिस जनसंख्या निवास करती है। उपरोक्त 
चार्ट से अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व की स्थिति का पता चलता है। 
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अध्ययन का उद्देश्य : 4. सामाजिक बदलाव का अध्ययन। 2. सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन | 
3. भारत नेपाल सम्बन्धों का अध्ययन | 

विधितंत्र : प्रस्तुत अध्ययन में आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक, वर्णात्मक विधितन्त्र का उपयोग 
किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र की प्रस्तुति के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का 
विश्लेषण कर, तथ्यों का विवेचन के बाद अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

विश्लेषण : सामाजिक बदलाव का अध्ययन। 

इतिहास एवं रीति रिवाज : भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो भगौलिक दशाओं के साथ एक 
दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी आत्मसात्‌ करते आये हैं। भारत-नेपाल सम्बन्ध अनादि काल से हैं। दोनों 
देश अपने-अपने यहाँ सभी धर्मों को समानता प्रदान किये हुए हैं, जहाँ भारत का नाम लेते ही एक तेजवी मनमोहक, 
उदात, सौम्य छवि उभरती है, वहीं नेपाल हिमालय की गोद में सुरम्य देश सर्वदा स्वतंत्र रहा है। अपने वीर पराक्रमी 
निवासियों के लिए विश्व विश्रुत है। कुछ दिनों पहले यहाँ राजशाही थी, अब प्रजातंत्र है। आधुनिक भारत-नेपाल 
सम्बन्धों का श्रीगणेश 34 जुलाई 4950 की संधि से हुआ है। नेपाल के दक्षिणी भाग को मधेस के नाम से जानते 
हैं और इस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को मधेशी कहते हैं। इस क्षेत्र की भूमि तर होती है, इसलिए इसे 
तराई कहते हैं। मधेश शब्द मध्य देश का अपभ्रंश है। इधर भारत में थारू प्रमुख जनजाति जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद में भी है। पहले इनका नाम अथरू था, जो बाद में थारू हो गया। कुछ विद्वान तराई क्षेत्र में ठहरने के 
कारण इनको थारू कहते हैं। प्रमुख भूगोलवेत्ता नोल्स के अनुसार थारू शब्द की उत्पत्ति थरना से हुई है। कुछ 
विद्वान इनकी उत्पत्ति थार (राजस्थान) के राजपूत राजाओं की सनन्‍्तान से मानते हैं। यह समाज स्त्री प्रधान है। 

इनके यहाँ विवाह युवावस्था में हो जाता है। इनमें पत्नी विनिमय, तलाक, विधवा विवाह, अपहरण प्रथा से 
शादी करने की परम्परा है। 

सीमावर्ती गतिविधियाँ 

4. धार्मिक स्वरूप व शैक्षिक संस्थाएँ : अध्ययन क्षेत्र में आने वाले 8 जनपदों के भू-भाग पर हिन्दुओं 
के 36 मन्दिर तथा उनके शैक्षिक संस्थाओं की संख्या 435 है। मुस्लिम समाज की 494 मस्जिद एवं 262 मदरसे 
हैं। सिखों की संख्या कम होने से यहाँ गुरुद्वारा सीमित हैं, इनकी कोई शैक्षिक संस्था नहीं है। इसी तरह इसाई 
धर्म के प्रतीक 44 चर्च व 6 शैक्षिक संस्थाएँ हैं। 
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सामाजिक सम्बन्ध : अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहीं रयूटर कहते हैं एक समूह 
के सदस्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध पाये जाते हैं। भारत-नेपाल के बीच रोटी और बेटी का सम्बन्ध है। भगवान 
राम का जन्म भारत अयोध्या में हुआ, तो सीता जी का जन्म स्थान मिथिला जनकपुर नेपाल में है। महात्मा बुद्ध 
का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बनी, तो निर्वाण भारत के कशीनगर जनपद में हुआ। एक अनुमान के अनुसार 30 
लाख नेपाली रोजी-रोटी भारत में कमा रहे हैं, वहीं 40000 भारतीय नेपाल में हैं। हिन्दी दोनों देशों में प्रमुखता 
से बोली जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इण्डे आर्य निवासियों का एक रक्‍त समूह व परम्पराएँ अधिक हैं, जिसमें ब्राह्मण, 
राजपूत व अन्य पेशेवर जातियों में थारू, धावर, मांझी, दराई, राजवंशी वेदों, धीमर, सतवार, मुसलमान में भी खान, 
पठान, शेख, मिल्की, अंसारी के रूप में जातीय संरचना पायी जाती है। तिब्बती, वर्मी रक्त के मिश्रित समूह में नेवार 
किरिन्त (राय और लिम्बू) तमांग, नागर, गुरूग, थाकली, पंयगरूले, ओचेपांग इस तरह हम सामासजिक संरचना 
में एक हैं। इसलिए हमारे सम्बन्ध मजबूत हैं। जजमानी प्रथा का अस्तित्व आज भी आंशिक रूप में बचा हुआ है। 
दोनों ओर वैवाहिक सम्बन्ध होने, शारीरिक बनावट में भी अन्तर आने लगा है। 

परिवर्तन 
परम्पराएँ टूट रही हैं। 
जजमानी प्रथा का अंत हो रहा है। 
जागरूकता बढ़ी है। 
आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। 
शिक्षा के प्रति चेतना जगी है। 
विकास और प्रगति में तीव्रता आयी है। 
जातीय विद्वेष बढ़े हैं। 
धार्मिक विद्वेष बढ़े हैं। 
सामाजिक विद्वेष बढ़े हैं। 

सांस्कृतिक परिवर्तन 

संस्कृति : एडवर्ड महोदय के अनुसार वैचारिक गुणों की सम्पूर्णता जिसमें कला, ज्ञान, नीति, कानून, परंपराएं, 
विश्वास, रीति-रिवाज, आदत सभी समाज में संस्कृति के अंग हैं। इस तरह सांस्कृतिक उद्भव संस्कार से माना 
जाता है और संस्कार मानव समूह की कार्यशैली के समन्वय की उपज है। सांस्कतिक परम्परा में दोनों देशों का 
अतीत एक है। किसी देश के विकास में सांस्कृतिक संबंधों की भूमिका अहम होती है। यह सर्व विदित है कि 
रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल एवं पर्व-त्योहार में काफी समानता है। मिथिला साहित्य, चित्रकला, विद्यापति 
के गीत, महासप्तमी के मौके पर शोभा-ययात्रा नेपाल में निकाली जाती है। माँ भगवती को डोली में बिठाकर नगर 
भ्रमण कराया जाता है। इधर भारतीय क्षेत्र में भी साल में दो बार शारदीय और बसंत नवरात्रि में दुर्गा के नौ रूपों 
की आराधना की जाती है। सांस्कृतिक गतिविधियों में विजयदशमी में राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। 
समाज में मनोरंजन के लिए जातीय आधार पर नृत्य हैं, फरूआही, कहरवा, लोरीकायन, चनेनी, बिरहा (यादव), 
इन्द्रासनी नृत्य (चमरूवॉँ नाच), नौटंकी, धोबिया नृत्य, बनदेवी की पूजा, वैवाहिक सम्बन्ध में चढ़ शादी वह रस्म 
है, जिसमें लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। दूसरी प्रथा डोला है, जिसमें 
कन्या पक्ष के लोग वरपक्ष के यहाँ जाकर शादी की रस्म पूरी करते हैं। यह प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। कर्ता, 
पाजामा, अचकन, पगड़ी, धोती, तहबन, लंगोट, सूट, सलवार, साड़ी, बुर्का, परदा, भगही प्रमुख पहनावे हैं। हिमालय 
की तलहटी के कारण इस क्षेत्र में पानी के अन्दर फलोराइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण यहाँ पानी पीला 
पड़ जाता है, इसीलिए इस इलाके के लोग मशाले का अधिक प्रयोग भोजन में करते हैं। प्रमुख रूप से यहाँ के 
निवासी मांसाहारी और शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल व गन्ना है। 

भारत सरकार लोगों से लोगों को प्रोत्साहित करती है। सांस्कृतिक सम्बन्धों की मजबूती के लिए सेमीनारों 
का आयोजन करती है। 
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भारत सरकार सांस्कृतिक सम्बन्धों को सम्बल प्रदान करने के लिए श्री सिस्टर सिटी पर हस्ताक्षर किया है, 
जो निम्नवत्‌ है :- 


4. काठमांडू 4. वाराणसी 
2. लुम्बनी 5. बोधगया 
6. जनकपुर 7 अयोध्या 
परिवर्तन 

4. वैश्विकीरण के प्रभाव में पुरातन संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। 
2. जीवन शैली में बदलाव हुआ है। 

3. नवाचार का प्रभाव पड़ा है। 

4. आधुनिक खोजें | 

5. तकनीक का प्रभाव । 

6. रूढियाँ समाप्त हो रही हैं। 

7. प्रथाएँ समाप्त हो रही हैं। 


स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि मनुष्य ही समस्या है और मनुष्य ही समाधान है। कुछ अराजक तत्व भारत 
नेपाल रिश्तों में कड़वाहट लाने के लिए समय-समय पर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। इसमें 
आई0एस0आई0 धर्म विशेष के लोगों का इस्तेमाल अपने मिशन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अर्हिनिश करती 
रहती हैं। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये सीमा पार नेपाल में वहाँ के मुसलमानों ने बागडोर संभाल रखा है। 
भारत-नेपाल बार्डर पर अब्दुल रज्जाक ने तरूणदल के साथ मिलकर इस विरोध का नेतृत्व किया। भारतीय रिष्तों 
की तासीर को समझते हुए, नेपाली सशस्त्रबल ने बल प्रयोग कर स्थिति को संभाला और भारत-नेपाल सम्बन्धों 
में किसी प्रकार की कड़वाहट आने से बचाव किया। इस तरह सीमावर्ती क्षेत्र में अराजकता फैलाने का यह कृत्सित 
प्रयास था, उसका दमन हुआ। पाकिस्तान की खुफियाँ एजेन्सी आई0एस0आई0 वर्तमान समय में एन0आर0०सी0, 
सी0ए0ए0 और एन0पी0०आर0 पर जनभावनाओं को भड़काकर वर्ग विशेष को उन्‍्मादी बना रही है। इस प्रकरण 
पर देष को संवेदनशीलता के साथ सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही विधिसम्मत न्यायोचित कार्यवाही इन्सानियत 
के दायरे में रहकर करने की समय की माँग है। 

भारत-नेपाल सम्बन्ध : 3। जुलाई 4950 की संधि के अनुसार नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान 
अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। भारत की मान्यता है कि नेपाल का मित्र भारत का मित्र, नेपाल का शत्रु भारत का 
शत्रु होगा। इस संधि के अनुसार अनुच्छेद-2, 5, 6, 7 में शान्ति और मित्रता पर जोर दिया गया है। भारत-नेपाल 
सम्बन्धों की पृष्ठभूमि उच्चस्तरीय आदान-प्रदान जिसमें साक॑ और विम्सटेक आदि संगठनों तथा द्विपक्षीय संस्थागत 
वार्ता तंत्र पर आधारित है। भारत निम्न बिन्दुओं पर रागात्मक संवेदनायुक्त सहयोग बनाए हुए हैं। 

मानवीय सहायता : भारत, नेपाल में भूकंप पुनर्निमाण की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 
(एन0डी0आर0एफ0) टीम का गठन कर, मदद के लिए राहत सामग्री 750 मिलियन अमेरिकी डालर भेजना, लाइन 
ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर इसके प्रमाण हैं। 

आर्थिक : 4996 के बाद नेपाल से भारत को निर्यात में 44 गुना वृद्धि हुई तथा द्विपक्षीय व्यापार 7 गुना बढ़ा 
है। नेपाल में 450 भारतीय उपक्रम हैं। 

जल संशाधन : नेपाल में जल-विद्युत परियोजनाओं में 700 मेगावॉट स्थापित हैं, जबकि क्षमता 80000 
मेगावॉट की है। भारत की मंशा इसके विस्तार की है। इलेक्ट्रानिक पॉवर ट्रेड, ट्रांसमिशन इण्टर कनेक्शन एवं ग्रिड 
कनेक्टिविटी पर 2044 में हस्ताक्षर | 

रक्षा सहयोग : भारत रक्षा उपकरणों, प्रषिक्षण, आपदा प्रबन्धन क्षेत्र में सहयोग, साथ ही नेपाली सेना के 
आधुनिकीकरण में मदद की है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में गोरखा सिपाहियों की बड़े पैमाने पर भर्ती होना 
तथा दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान करती है। 

शिक्षा : भारत सरकार नेपाली नागरिकों को प्रत्येक वर्श 3000 छात्रवृत्ति देती है। 
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सकारात्मक प्रभाव : फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ देहरादून ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, भारतीय 
नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी की जिसमें कहा कि हमारे सम्बन्ध अत्यन्त 
प्राचीन हैं। भूगोल इतिहास की अनिवार्यता के परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसियों की नियति का अन्तर्गुफन इतना 
अन्तर्निहित है कि चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते | नेपाल का दो तिहाई व्यापार भारत से है। बैंकिंग, 
बीमा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, राजमार्ग, पुल, आप्टिकल फाइबर, लिंकों मेडिकल कालेज, 
ट्रामासेंटर, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भारत के सहयोग से निर्माण हो रहा है। 

वर्तमान परिदृश्य : भारत-नेपाल सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के प्रयास के बावजूद चिंता का कारण विम्सटेक 
की बैठक में दिख गया। इसकी बानगी भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास में नेपाल के इनकार से सतह पर आ 
गया। नेपाल की चिंता का कारण भारत की 2045 की आर्थिक नाकेबन्दी | 

इधर भारतीय पक्ष का कहना है कि नेपाल को हर सम्भव मद्द किया है। भूकंप में सहयोग हो या सूर्य किरण 
के माध्यम से सेना की मजबूती हो, नेपाल में ढ़ाचागत सुधार, सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य भारत हमेशा 
बड़े भाई की भूमिका में रहा है। 

सत्ता परिवर्तन के साथ नेपाल की अपेक्षाएँ इधर सुरसा के मुँह की तरह अन्नत विस्तार को प्राप्त है। उसका 
चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए चिन्ता का विषय है। अब वह पहले वाला नेपाल नहीं रह गया है। वह 
मोल-तोल पर उतर आया है, जबकि नेपाल की धरातलीय बनावट ऐसी है कि वह चाहकर भी चीन से लम्बे समय 
तक प्रेम की पेंगें नहीं बढ़ा सकता है। भारत-नेपाल एक चिर स्थाई दोस्त हैं। 

चुनौतियाँ : भारत का मानना है कि नये नेपाली विधान ने तराई के लोगों की समस्याओं का समुचित समाधान 
नहीं किया। भारत दबाव बनाने के लिए आपूर्तियों को बाधित किया। मधेशियों द्वारा उत्पन्न अवरोधों का समर्थन 
किया, जिससे नेपाली समाज में भारत के प्रति संदेह और गहरा हो गया। 

नेपाल 34 जुलाई 4950 की संधि में संशोधन चाहता है। यह संधि भारत के परामर्श के बिना किसी तीसरे 
देश के साथ सुरक्षा सम्बन्ध स्थापित करने तथा हथियार खरीदने से नेपाल को निषिद्ध करती है। अब यह बात 
नेपालियों को रास नहीं आती है। 

नेपाल में चीन की परियोजनाओं का समय से पूरा होना, भारतीय परियोजनाओं में देरी उनके अविश्वास को 
और गहरा करती है कि भारत हमारे विकास में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। 

सुझाव : अध्ययन क्षेत्र में समग्रता से विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित बातें भारत को भविष्य में अपनी 
योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए :- 

4. शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाय। 

2. नेतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय। 

3. राष्ट्रीय भावना के विकास पर जोर दिया जाय। 

4. राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटा जाय | 

5. नेपाल पड़ोसी और मित्र है, इसलिए इसकी हर सम्भव सहयोग और मदद की जाय। 


निष्कर्ष : नेवर हुड फार्स्ट पॉलिसी के रूप में गुजराल सिद्धान्त का पालन करते हुए भारत को पड़ोसी देश 
की लोकप्रिय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ सजग रहना चाहिए 


सन्दर्भ-सूची 
4. डॉ0 वी0पी0 राव, डॉ0० नरेन्द्र शर्मा, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, पेज-425 
2. डॉ0 मो0 हारून, मानव भूगोल, पेज नं0० 464 से 464 तक 
3. डॉ०0 रामप्रकाश शर्मा, मिथिला का इतिहास 
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5. ई0 पत्रिका इण्डिया, राइटर्स नेटवर्क इण्डिया स्टोरी, द हिन्दू में लेख 
स्रोत - 204 की जनगणना के आंकड़े से | 


ये येंद येंद ये मर नर 
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तहसील जनपद गाजीपुर में सामाजिक आर्थिक 
क्रिया-कलापों के भूवैन्यासिक संगठन में सेवा केन्द्रों का 
योगदान एवं प्रतीक अध्ययन 


डॉ. हंसराज यादव* 

सेवा केन्द्रों का निर्धारण-किसी क्षेत्र में सेवा केन्द्र बह अधिवास होता है जो अपने चतुर्दिक विस्तृत क्षेत्र 
में उपभेक्ता को सेवाएँ प्रदान करने तथा उत्पादक वितरण को अपनी ओर आकृष्ट करने में सचेष्ट रहता है (जेफरसन 
4934,पृ०सं० 453)' | इस प्रकार सेवा केन्द्र का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जो अपने जो अपने अनेक कार्यो द्वारा एक 
सीमित क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करता है। अध्ययन के क्षेत्र में केन्द्रों का निर्धारण, एव पारस्परिक सम्बन्ध तथा महत्व 
के आधार पर किया गया है। ग्रामीण अधिवास केन्द्र अपने समीपवर्ती गावो की समाजिक, आर्थिक आवश्यक्ताओ 
की आपूर्ति हेतु कुछ निश्चित कार्य सम्पन्न करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्‍न स्तर के कार्यों के वितरण में प्राप्त 
अन्तर दृटिगोचर होता है। अतः विभिन्‍न कार्य हेतु समान अंक निर्धारित किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान 
में रखते हुए ग्रामीण सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता के स्तर का निर्धारण क्षेत्र के विद्यमान 49 कार्यों जो 6 समूहों में 
बाटे गये है के आधार पर किया गया है जो (तालिका संख्या १) से स्पष्ट है। 

सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु क्षेत्र के व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आँकड़े एवं जनसख्यां (2004) के 
आकड़े प्रयोग में लाये गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान सुविधाओ को दृष्टिगत 
रखते हुए सेवा केन्द्रो के निर्धारण में निम्न तथ्यों को आधार माना गया है:- 

(() गाँव की जनसंख्या 4000 से अधिक हो । 

(2) विद्यमान 6 कार्य समूहों में से कम से कम 3 कार्य समूहों की सुविधा उस गाँव में उपलब्ध हो। 

(3) ग्राम में विद्यमान विभिन्‍न संस्थागत सुविधाओ के निधारित अंक का योग 8 से अधिक हो। 

(4) उस गाँव द्वारा निकटवर्ती गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाए प्रदत्त हो। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र 
के 577 गाँवों में से 25 गाँवों को सेवा केन्द्रों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है (मानचित्र सं0 4)। 

सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम-ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पिछड़े एव अविकसित क्षेत्रों के लिए सेवा केन्द्र ही 
उपयोगी होते है। इन्हीं के माध्यम से केन्द्र स्थलो तथा आसन्नवर्त क्षेत्रों के विकास में गतिशीलता का प्रवेश होता 
है। क्षेत्र के विकास हेतु बनाये गये केन्द्रस्थलों के पदानुक्रमिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम होते है। गोरखपुर 
विश्वविद्यालय के प्रो० जगदीश सिंह (4979, पृ0सं0० 453. ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रकासित अध्ययन में गोरखपुर 
के केन्द्रीय स्थलों के पदानुक्रम में कार्यो की सापेक्षिक महात्व को ध्यान में रखकर निर्धारित किया और उसे मापने 
के लिए विभिन्‍न प्रकार्यों के अनुसार उनका भारांक प्रदान किया शोधकर्ता ने भी उक्त विधि को आधार मानते हुए 
जखनियाँ तहसील का पदानक्रम ज्ञात किया है। पदानुक्रम मापने के लिए 6 प्रमुख कार्यो एवं 49 उपकार्यों का 
उपयोग किया है। ये 6 केन्द्रीय प्रकार से अधोलिखित है :- 

(4) प्रशासनिक सेवाएं : तहसील, विकास खण्ड, पुलिस स्टेशन | 


+ सहायक अध्यापक- भूगोल विभाग, मारकण्डेय पी0जी0 कालेज, तारापुर, चन्दौली 
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9 तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के सेवा केन्द्र 

७ उपविकारा खण्ड स्तर के सेवा केन्द्र 

७ बाजार केन्द्र 

० ग्रामिण बाजार कन्द्र न हर 


कि0गी0 





(2) शैक्षिक सेवाएं : प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, हायर सेकेण्ड्री व इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, 
विश्वविद्यालय एवं उच्च तकनीकी संस्थाए | 

(3) संचार सम्बन्धी सेवाएं : डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेन्ज, प्रधान डाकघर | 
(4) स्वास्थ्य सेवाएं : चिकित्सक, डिस्पेन्सरी, सरकारी, चिकित्सालय | 
(5) वित्तिय सेवाएं : सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक | 


(6) परिवहन सेवाएं : बस स्टेशन, साधारण बस स्टेशन, एक्सप्रेस, रेलवे स्टेशन, साधारण, रेलवे स्टेशन 
एक्सप्रेस | 

ये केन्द्रीय प्रकार केवल कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध है लेकिन इनका लाभ अनेक बस्तियाँ उठाती हैं। अतः 
कर्मोपलक्षी केन्द्र सर्वव्यापी होते है। 
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तवक्षण 


प्रस्तुत अध्ययन मे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो० डॉ० जगदीश सिह 
के विभाजन के अनुसार इनके कोटि क्रम का निर्धारण किया गया है। 
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तलिका संख्या 2 
तहसील जखनियाँ सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम 





स्रोत : व्यक्तिगत सर्वक्षण 

प्रथम श्रेणी के पदानुक्रम वाले सेवा केन्द्र-इसे वृद्धि ध्रुव कहते हैं। जहाँ पर कई प्रकार का संकेन्द्रण 
होता है। मुख्यालय स्थित है जिसका सेवा भारांक 836 है यहाँ लगभग सभी प्रकार की सेवाएं पायी जाती है। 
इस केन्द्र पर उच्च शिक्षा के साथ चिकित्सा परिवहन संचार विपणन व बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। 

द्वितीय श्रेणी के पदानुक्रम वाले सेवा केन्द्र-इस केन्द्र के अन्तर्गत 45 से 75 सेवा भारांक वाले बस्तिओं 
को सम्मिलित किया गया है जिसमें सादात (68 महत्व प्रदानांक), दुल्लहपुर (54 महत्व प्रदानांक) जिसमें डिग्री 
कालेज तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं रेलवे स्टेशन जहाँ एक्सप्रेस ट्रेन भी रूकती हैं तथा चिकित्सा तथा 
बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध है। 

तृतीय श्रेणी के पदानुक्रम वाले सेवा केन्द्र-इस श्रेणी के अन्तर्गत 25 से 45 सेवा भरांक वाले सेवा केन्द्र 
आते हैं जिसमें मनिहारी (3। महत्व प्रदानांक), जलालाबाद (30 महत्व प्रदानांक), मलिकपुर (27 महत्व प्रदानांक) 
शादियाबाद (27 महत्व प्रदानांक), सिखड़ी (27 महत्व प्रदानांक), हैं जिनमें महाविद्यालय, पुलिस स्टेशन, तारघर, 
बैंकिंग सुविधाएँ तथा प्राथमिक केन्द्र जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। 

चतुर्थ श्रेणी के पदानुक्रम वाले सेवा केन्द्र-इस श्रेणी के अन्तर्गत सत्रह (7) सेवा केन्द्र आते हैं इन सेवा 
केन्द्रों में न्यूनतम 6 से 40 प्रकार की केन्द्रीय सेवाएँ पायी जाती है जिसमें भुड़कड़ा सबसे बड़ा सेवा केन्द्र हैं। 
जिसका सेवा भारांक (22) है जब कि सर्वाधिक छोटे स्तर के सेवा केन्द्र में देवा है जिसका भारांक (9) है इस स्तर 
के सेवा केन्द्रों में केवल आवश्यक क्रिया-कलाप ही केद्रित है। इसके अन्तर्गत भुड़कड़ा (22), हंसराजपुर (9), 
धर्मागतपुर (9), रामपुर बलभद्र (44), बुजुर्गा ((4), अलीपुर मदरा (44), हथियाराम (43), मुड़ियारी (2), पदुमपुर 
(42), ओड़राई (2), तिरछी (0), और देवा (9 महत्व प्रदानांक) है। 

केन्द्र स्थालों के सेवा प्रदेश-सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्र को पूरक क्षेत्र, पोषक क्षेत्र, पृष्ठ प्रदेश, प्रभाव क्षेत्र 
आदि कई नामों से व्यवहत किया जाता है इसे पातिक अथवा ध्रुवित क्षेत्र भी कहा जाता है। यह केन्द्र स्थल के 
चतुर्दिक स्थित वह क्षेत्र होता है जो सेवा केन्द्र की विभिन्‍न सेवाओं द्वारा लाभान्वित होता है तथा जो सेवा केन्द्रों 
को विभिन्‍न संसाधनों की आपूर्ति करता है। यह एक विषमांगी क्षेत्र हो सकता है जिसमें नगरों, कस्बों एवं गाँवों 
की स्थिति पायी जाती है। यह अभिकेन्द्री और अपकेन्द्री उभय बलो से प्रभावित होता है इसमें प्रथम द्वारा संग्रहीत 
तथा द्वितीय द्वारा वितरक सेवाओ को पोषण मिलता है। इस प्रकार केन्द्र स्थल क्षेत्रीय वस्तुओं के संग्रह एवं केन्द्रीय 
वस्तुओं के वितरण का कार्य करता है। जहाँ यह अपने अस्तिव हेतु प्रभाव क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर रहता है वहीं 
सेवा क्षेत्र के निवासी अपनी वहुत सी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं हेतुसेवा केन्द्र पर आश्रित रहते 
है। इस प्रकार एक सेवा केन्द्र अपने पृष्ठ प्रदेश से कुछ लेता है और बदले में उसे कुछ देता है। इस आदान-प्रदान 
की क्रिया पर ही सेवा केन्द्र और उसके सेवा क्षेत्र की समृद्धि एवं प्रत्याशंसा निर्भर करती है। 
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इस सेवा क्षेत्र के परिसीमन हेतु कई गुणात्मक और परिणात्मक विधियों का उपयोग किया गया है। क्रिस्टालर 
एवं लॉग ने सेवा केन्द्रों के सौपानिक सम्बन्ध पर आधारित आगमनिक उपागम का प्रयोग किया है स्मेल्स (944), 
डिकिन्सन (4964) प्रभृति ने निगमनिक प्रक्रमों द्वारा इस सीमा क्षेत्र के निर्धारण का प्रयास किया जबकि ब्रसी (953) 
एवं (4956) ने एतदर्थ केन्द्रीयता के ग्रामीण उपादान का प्रयोग किया है हाल में (बेरी4967,पृ0सं040) ने रीले (934) 
के स्टोक केन्द्राकर्षण नियम एवं विच्छेद बिन्दु समीकरण का प्रयोग कर इस कार्य को आसान बना दिया है। उनके 
द्वारा प्रयुक्त सूत्र का विवरण निम्नवत है- 


६ रच 
०० कक 


[.: केन्द्र के सेवा क्षेत्रा का से विस्तार 
[9 दो और सेवा केन्द्रों के मध्य दूरी 
6” केन्द्र का केन्द्रीयता गणन 
एुह केन्द्र का केन्द्रीयता गणन 
उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए जखनियाँ तहसील के 25 सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों को (मानचित्र संख्या 
4:4) पें प्रदर्शित किया गया है। जहाँ प्रथम स्तरीय सेवा केन्द्र तहसील जखनियाँ का सेवा क्षेत्र समुचे अध्ययन क्षेत्र 
में फैला हुआ है वही दुललहपुर का प्रभाव क्षेत्र बेसो नदी के उत्तर तथा सादात का प्रभाव क्षेत्र मँगई नदी के दक्षिण 
विस्तृत है। मँगई और बेसो के बीच के क्षेत्र संगम स्थल या संक्रमण क्षेत्र कहे जाते हैं। जहाँ दोनो केन्द्र स्थलो 
के प्रभाव परिलक्षित होते है। न्याय पंचायत गुरैनी, सुरहुरपुर, सिखड़ी, नियाब, सरौली, सरायगोकुल, यसुफपुर, 
मनिहारी सेवा केन्द्र सेवित क्षेत्र के अर्न्तगत आते है यहाँ व्लाक स्तर की सेवाएँ उपलब्ध है। अध्ययन क्षेत्र के अन्य 
समस्त सेवा केन्द्रों पर आश्रित हैं । 
प्रस्तावित सेवा केन्द्र-क्षेत्रीय विकास में केन्द्र स्थलों या सेवा केन्दों की महत्ता को देखते हुए स्केन वाच 
प्रदेश में [२०५३। (णागररंडडंणा जा 4 ९707ल्‍प०0 270 २प्ा३। ॥6 (सशकछवाँ रायल कमीशन, 4957) ने क्षेत्र के 
समन्वित विकास हेतु सेवा केन्द्रों के पुनर्गठन पर बल दिया या किसी क्षेत्र के सम्यक विकास हेतु आवश्यकता इस 
बात की है कि उस क्षेत्र के सक्रिय अधिवासों का उनके सेवा कार्य के आधार पर एक पदानुक्रम संगठन तैयार 
करके उनमें आवश्यक कार्य-कलापो एवं प्रतिष्ठानों की स्थापना की जाय जिससे वे अपने क्षेत्र का वांछित सेवाएँ 
व सुविधाएँ प्रदान कर सकें। चुँकि किसी क्षेत्र का प्रादेशिक स्तर तक विकास केन्द्रों की संज्ञा दी गयी और उन्हें 
विभिन्‍न स्तर के विकास केन्द्र स्थलों के माध्यम से होता है। अत: इन्हे विकास केन्‍्दों की संज्ञा दी गयी, साथ ही 
विभिन्‍न स्तर के विकास के विकास केन्द्रों के रूप में 
विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार सेवा सम्भरण क्षमता के अनुसार इनके वर्ग बनाये गये 
हैं-प्राथमिक सेवा बिन्दु, द्वितीयक सेवा बिन्दु, तृतीयक सेंवा संगम स्थल, चतुर्थ विकास बिन्दु | 
प्रस्तावित सेवा केन्द्रो के सेवा क्षेत्रों का सीमांकन 
प्राथमिक सेवा बिन्दु-प्रस्तावित पदानुक्रम वर्ग की लघुत्तम श्रेणी को प्रथमिक सेवा बिन्दु कहा गया है। 
इनमें “केन्द्र स्थल पदानुक्रम वर्ग” के विश्राम बिन्दु तथा ग्राम्य बाजार वर्ग के केन्द्र आते है। क्योंकि इनके द्वारा 
चर्तुर्दिक क्षेत्र को सेवा सम्भरण करने की क्षमता अल्प है। इनके चयन के छोटे स्तर के केन्द्र स्थलों के साथ ही 
क॒छ सेवायें जैसे जू0हा0स्कूल, उपडाकघर, चिकित्सक आदि पूर्व से ही विद्यमान है तथा वे कच्ची या पक्की सड़को 
किनारे अवस्थित हैं। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र इस स्तर के प्राथमिक सेवा बिन्दुओं की संख्या 23 है। जिसमें अध्ययन 
हेतु चुने गये 47 केन्द्र स्थल भी सम्मिलित हैं जिनमें रेवरिया, बुढ़ानपुर, कुड़िला, रामसिंहपुर, दौलतनगर, मुड़ियारी, 
हुरमुजपुर, सलेमपुर, बघाई, नायकडीह, हथियाराम,, अलीपुर मदरा, बुजुर्गा रामपुर बलभद्र धर्मागतपुर है। 
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इन प्राथमिक सेवा बिन्दुओं के सेवा क्षेत्र का निर्धारण उनके चतुर्दिक 5 किमी0 के व्यास में फैले हुए है, जहा 
दूसरे प्राथमिक सेवा केन्द्र समीप हैं, वहाँ इनके सेवा क्षेत्र 5 किमी0 से कम तथा जहाँ दूरी अधिक है, वहाँ इनका 
व्यास 5 किमी0० से अधिक भी है। अध्ययन क्षेत्र में ऐसा सेवा क्षेत्र गुरैनी है। 

द्वितीय सेवा बिन्दु-प्राथमिक सेवा बिन्दुओं के लगभग एक चौथाई संख्या में ऐसे केन्द्रों को जो पर्याप्त मात्रा 
में सेवायें व सुविधायें प्रदान करते हों, जो यातायात मार्ग के किनारे अवस्थित हो को द्वितीयक सेवा केन्द्र के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया गया था। इनमें वे सभी केन्द्र आते हैं जो केन्द्र स्थल कहलाने हेतु सभी न्यूनतम योग्यतायें रखते 
है। अध्ययन क्षेत्र में इनकी संख्या 6 हैं जहाँ ब्लाक मुख्यालय, डिग्री कालेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपडाघर, 
टेलीफोन एक्वेन्ज इत्यादि जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। द्वितीय सेवा बिन्दुओं के सेवा क्षेत्र ॥0 किमी0 के आस-पास 
के क्षेत्रों में फैला है। 

सेवा संगम स्थल-एऐसे सेवा केन्द्र स्थलों को जो उच्च स्तर की सेवायें-सुविधायें प्रदान करते है, तथा यातायात 
मार्ग संगम बिन्दु पर अवस्थित हो, को सेवा संगम स्थल माना गया है। इस वर्ग में नये विकास केन्द्रों के अतिरिकत 
पदानुक्रम वर्ग के स्थानीय संगम स्थल वर्ग के केन्द्र भी आते है। अध्ययन क्षेत्र में इनकी संख्या 3 है जहाँ विकास 
खण्ड मुख्यालय, स्थानीय बाजार, डाक एवं तार घर, टेलीफोन एक्स्चेंन्ज, प्राथमिक, माध्यमिक एवं डिग्री कालेज स्थित 
है तथा सेवा केन्द्र स्थल, स्टेट हाईवे और रेल मार्ग संगम स्थल पर स्थित है ऐसे सेवा केन्द्रो में दुल्लहपुर, जलालाबाद 
और मनिहारी है। ये सेवा केन्द्र 49-45 किमी0 की परिधि में अपनी सेवायें प्रदान करती है। 

विकास बिन्दु-इस वर्ग में वे सेवा केन्द्र स्थल आते है, जो स्थानीय स्तर पर अतिशय उच्च सेवा सुविधायें 
प्रदान करते हो तथा जहाँ पर रोजगार के उच्च स्तर के अवसर अवसर उपलब्ध है। पूरे अध्ययन क्षेत्र में जखनियाँ 
और सादात दो सेवा केन्द्र हैं जिनका सेवा क्षेत्र पूरे अध्ययन क्षेत्र में फैला है। 

प्रस्तावित विकास केन्द्रों के पदानुक्रम वर्ग के सबसे लघुत्तम वर्ग प्राथमिक सेवा बिन्दु में प्रशासनिक स्तर पर 
विकास खण्ड की उपशाखा स्थापित करके वहा पर कृषकों के कृषि उत्पादन के क्रम-विक्रय हेतु लघु उत्पादन 
केन्द्र की स्थापना की जाय। द्वितीय सेवा बिन्दुओं पर ब्लाक मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हायर सेकेन्डरी 
स्कूल, डाकघर, बस स्टाप तथा सड़क मार्गों का विकास किया जाय तथा सेवा संगम स्थलों पर संयुक्त 
चिकित्सालय, पशुचिकित्सालय तथा व्यापारिक बैंको की स्थापना की जाय। जिससे उनका विकास हो सके। 
विकास बिन्दुओं पर पी0जी0 कालेज, टेक्नीकल कालेज, बड़ा अस्पताल, मुख्यडाकर, रोडवेज डिपो, कृषि मगण्डी, 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा थियेटरों की स्थापना की जाय जिससे इन विकास बिन्दुओं की पहचान हो सके तथा 
सेवा केन्द्रों गति मिल सके | 
शिक्षा एवं स्वास्थ्य : 

शिक्षा : विकास रणनीति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थाना है। अत: किसी देश के विकास के लिए पर्याप्त फिक्षा 
सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है (सिंह एवं सिंह, 4992, उ0भू0प0,पृ०सं० 22)*। शिक्षा व्यक्ति के 
सामाजिक पद भूमिका निर्धारण मनो व्यक्तित्व विकास एवं व्यक्तित्व संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 
भारतीय ग्रामीण समाज के सन्दर्भ में विकास कार्यक्रम में जनसहभागिता की वृद्धि तथा समाजिक, राजनैतिक 
क्रियाशीलता के विस्तार में शिक्षा की निर्णायक भूमिका होती है अध्ययन क्षेत्र में सन 4925 में उच्च शिक्षण संस्थानों 
में बालिका विद्यालय का अभाव रहा है जिससे स्त्रियों की सहभागिता कम है। अध्ययन क्षेत्र में सर्व प्रथम 4923 
में जू0हा0स्कूल मदरा तथा 4945 में श्री महन्थ राम बरन इण्टर कालेज की स्थापना हुई वर्ष 4972 में अध्ययन क्षेत्र 
में मलिकपूरा एवं भुड़कुड़ा डिग्री कालेजों की स्थापना हुई। वर्तमान में इनकी कुल संख्या 26 है तहसील जखनियाँ 
में मात्र 227 प्राथमिक विद्यालय 63 जू0हा0स्कूल, 95 हाईस्कूल /इण्टर कालेज स्थित है | इन संस्थानों का 
भू-वैत्यासिक विवरण असमान है। ब्लाक मुख्यालयों के इर्द॑ गिर्द शिक्षण संस्थानों का घनत्व अधिक है। जब कि 
मुख्यालयों से दूर शिक्षण संस्थाएँ विरल है। अध्ययन क्षेत्र में 4 किमी से कम दूरी पर 440 प्राथमिक विद्यालय 
है तथा 3 से 5 किमी की दूरी पर 6 प्राथमिक विद्यालय है। 
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है; तहसील जखनिय | 
शिक्षण संस्थाए 
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तालिका संख्या 3 


[$$४ : 239-5908] 


तहसील जखनियाँ षिक्षण संस्थाओ का न्याय पंचायतवार विवरण वर्ष 2007 
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स्वास्थ्य सेवा केन्द्र-स्वास्थ नागरिक ही किसी क्षेत्र के सर्वागीण विकास को गति प्रदान कर सकता है। 
स्वास्थ्य से तात्पर्य मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना है। विकार ग्रस्त मनुष्य सामाजिक, 
आर्थिक उन्‍नयन में अवरोधक का कार्य करता है। अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र अनुरूपता के अनुरूप नहीं हैं। 
यहाँ स्वास्थ्य सेवायें विभिन्‍न 3 विभिन्‍न स्तरों पर प्रदान की जाती हैं। निम्न स्तर पर मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण 
केन्द्र हैं जिसकी अध्ययन क्षेत्र में संख्या 43 है। मध्यम स्तर पर औषधालय की सुविधा है, जहाँ आयुवेदिक, 
एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाएँ प्राप्त होती हैं। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में इनकी संख्या क्रमश: 3, 8, 5, 
4 है। उच्च स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं हैं। अध्ययन क्षेत्र में इनकी संख्या 7 है तथा सर्वोच स्तर 
पर अध्ययन क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियाँ है तथा मनिहारी में एक प्रस्तावित है जो 40 शैय्याओं 
से युक्त है। यहाँ उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधायें जैसे रेडियोलाजी, पैथोलाजी तथा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक 
नियुक्त हैं जो अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे हैं। (तालिका संख्या 
4) से स्पष्ट हैं । 

अध्ययन क्षेत्र में जखनियाँ, दुल्लहपुर, सादात, षादियाबाद और मनिहारी 05 पशु चिकित्सालय है जो अध्ययन 

क्षेत्र मं पशुओ का टीकाकरण, बन्ध्याकरण, गर्भाधान तथा अन्य चिकित्सा सेवायें प्रदान करता है। 

तालिका संख्या 4 
तहसील-जखनिया स्वास्थ्य सेवायें 
क्रएससं) । विकास |समुदायिक |एलोपैथिक |आयुवैदिक | यूनानिक |होम्योपैथिक |उच्चीकृत | परिवार एवं | योग 

खण्ड | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य | उपकेन्द्र | मातृ शिशु 

केन्द्र केन्द्र केन्द्र केन्द्र केन्द्र कल्याण केन्द्र 

एवं उपकेन्द्र 


स्‍ 
क जा क ह जि जज क 
| [कह नल 


स्रोत-साख्यिकीय पत्रिका गाजीपुर एवं स्वास्थ्य विभाग गाजीपुर | 
बैंक एवं बीमा संस्थान 

बैक : वित्तीय संस्थाओं में बैंक का महत्वपूर्ण स्थाना है। अध्ययन क्षेत्रा तहसील जखनियाँ में कुल बैंको की 
संख्या 25 है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, 4 स्टेट बैक 44 ग्रामीण बैंक, 5 जिला सहकारी बैंक हैं। ये बैक अध्ययन 
क्षेत्र में जहाँ एक ओर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती दर पर खेती के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं, वही 
रोजगार कार्ड पर व्यवसाय के लिए भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। यह बैंक अल्प कालीन तथा दीर्धकालीन दोनों प्रकार 
के ऋण प्रदान करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में 33488 व्यक्तियों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 2025.37 लाख ऋण दिया 
गया जो कल सुविधाओं का सर्वाधिक है तथा सवसे कम ऋण मात्र 5 लाभार्थियों को मछली पालन पर कुल 2 
लाख 50 हजार दिया गया है इनके अतिरिक्त बैंको द्वारा आवास, कुटीर उद्योग एवं सहायता समूह परिवहन ऋण 
फूटकर व्यवसाय, लघु उद्योग, ट्रैक्टर, पशुपालन, पम्पिंग सेट, शिक्षा इत्यादि पर ऋण प्रदान किये जा रहे है 
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तालिका संख्या 5 
तहसील जखनियाँ-बैंक सेवाये 
क्र0 | विकास खण्ड | स्टेट बैंक | यूनियन बैंक | इलाहाबाद बैंक | ग्रामीण बैंक | जिला सहकारी | योग 
सं0 बैंक 
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स्रोत-व्यक्तिगत सर्वक्षण 
जीवन बीमा संस्थान-ग्रामीण व्यक्तियो को अपनी तथा अपने द्वारा रखी गयी समानों की सुरक्षा की चिन्ता 
न ५॥07॥ .५574व47:57-५॥ + (०.-६रएा + शब्वाता-2020 + उउ8ह वन््एथ) 


का 77शछांशशएरव॑ रिटशिा22 उ0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 


रहती है। दुर्घटना हो जाने पर व्यक्ति को निराश्रृत न रहना पड़े, इसके लिए वह अपना तथा अपने समानों की 
बीमा करवातें हैं। बीमा कम्पनियों के अभिकर्ता गाँवों में घृूम-घूमकर बीमा करने का कार्य सम्पादित करते हैं और 
दुर्घटना होने पर दावा तथा परिपक्वता अवधिके समय जमा धन उपलब्ध कराते है और बीमा सम्बन्धी नयी पुरानी 
योजननाओं की जानकारी प्रदान करते हैं इसका मुख्य कार्यालय सैदपुर तथा उप कार्यालय जखनियाँ में है इसमें 
पशुओं दुकानों, वाहनों, कृषि फसलों आदि का इन्श्योरेन्स कर बीमा संस्थान अध्ययन क्षेत्र के समाजिक, आर्थिक 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। 

विद्युतीकरण-अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रगतिशील बनाने में विद्युत 
उपलब्धता का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र में सभी (492) 400 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत है। 
अध्ययन क्षेत्र में 33 / 44 हजार किलोवाट केजखनियाँ, दुल्लहपुर, मनिहारी तथा सादात 4 विद्युत उपकेन्द्र हैं। यहाँ 
विद्युत आपूर्ति रिहन्दपावर तथा ओबरा विद्युत गृह से होती है जो अत्यन्त अपर्याप्त एवं अनियमित है। बहुधा 
विद्युतआपूर्ति ठप हो जाने से कृषि कार्य प्रभावित होता रहता है। 

विद्युत उपयोग का क्षेत्रीय स्वरूप-अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में विद्युत चालित निजी नलकूपों की 
संख्या 3460 है तथा राजकीय नलकूपों की संख्या 80 है। विद्युत विभाग जनपद गाजीपुर से प्राप्त आँकड़ो के 
अनुसार तहसील जखनियाँ में कुल 65394 किलोवाट विजली की खपत है जिसमें से सर्वाधिक विजली कृषि पर 
42805 किलावाट खर्च होती है तथा सबसे कम 463 किलोवाट सार्वजनिक प्रकाष में खर्च होती है। इसके अतिरिक्त 
घरेलू प्रकाश, वाणिज्यक प्रकाश, औद्योगिक विद्युत तथा सर्वाजनिक जल कल, जल मल प्रवाह में क्रमश: 45348, 
4746, 4948, 409 किलोवाट विजली की खपत है। विद्युत उपयोग की उपलब्धता माँग के सापेक्ष कम है इसलिए 
आवश्यकता है कि अध्ययन क्षेत्र में नये पावर स्टेशन स्थापित किये जाँय तथा वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, 
पवन ऊर्जा, बाये गैस का भरपूर दोहन कर उपयोग की आवष्यकता है जिससे जल विद्युत की आपूर्ति में होने वाली 
कमी को पूरा किये जा सके | 

सेवा केन्द्रों का क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान-सेवा केन्द्र जिन क्षेत्रों में नजदीक 
हैं वहाँ शिक्षा, व्यवसाय, विद्युतीकरण, औद्योगीकरण इत्यादि सुविधायें अधिक विकसित है। इसका प्रमुख कारण 
यातायात सुविधाओं की सुलभता एवं अनुकूल भौगोलिक वातावरण की उपलब्धता है। औद्योगीकरण के विकास 
के लिए सेवा केन्द्रों के निकट कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं तथा तैयार माल के लिए वही विकास केन्द्र बाजार 
का कार्य करते है। सेवा केन्द्रों में उपलब्ध वित्तीय संस्थाएं सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं को वित्त की सुविधा 
प्रदान करते हैं जिससे क्षेत्र का सामाजिक--आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है तथा यहीं सुविधाओं की भी 
बहुलता है जिससे टीकाकरण, बन्ध्याकरण, शल्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम 
कह सकते है कि सामाजिक-आर्थिक विकास में सेवा केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। 
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न्क््््् “ृझञपधजैपययाा:::  :जअ क्‍ल्‍लड्संसफहअऋहलनअआ_आ्ञऊआओझआओझझफफ्साननन 
सोनार बेसिन ( म.प्र. ) में भू-पर्यावरणीय समस्याएँ एवं सुझाव 


डॉ. संदीप कुमार सिंह* 

भू-आकृति विज्ञान में शोध करने वाले छात्र विविध स्तरीय भूपर्यावरणीय समस्याओं से परिचित होते हैं। 
अधिकांश भू-पर्यावरणीय समस्‍यायें तीव्र जनसंख्या वृद्धि, निर्ववीकरण, बीहड़ीकरण, औद्योगीकरण, नगरीयकरण, 
अनियंत्रित पशुचारण, अवैध खनन, भू-पर्यावरणीय समस्याओं की अल्पज्ञता, अशिक्षा और सांस्कृतिक विकास की 
अवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। 

बीहड़ निर्माण प्रक्रिया का सम्बन्ध जलीय रेखीय अपरदन द्वारा ढाल और असंगठित भू-पदार्थों के निश्कासन 
से है जिसमें अंगुल्याकार सरिताओं और अवनालिकाओं के माध्यम से अपरदन होता है और बंजर भूमि तथा 
अपरदित भू-पृष्ठ का निर्माण होता है (अग्निहोत्री 4987)। विश्व के विभिन्‍न प्रदेशों में भूगोलवेत्ताओं एवं वैज्ञानिकों 
यथा बेनेट (4928), लुटूज (4934), मिडिलटन (930), आयरलैण्ड एवं अन्य (4939), लाज एवं पार्सन्स (4943), गन 
एवं किन्जर (4949) आदि ने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हहसन एवं जैक्सन (4959), विशाल (960), विशनेर 
एवं स्मिथ (4960), हडसन (4965, 4974), कार्डासा (4968), ब्रायन (4969, 4977), कोवाल (4970), बेडिएण्ट, ह्यबर 
एवं हीनी (974), बुबैंजर एवं जोन्स (4974), एलवेल एवं स्टाकिंग ((973, 4976) ऐंडर्सन एवं फिनलेशन (975) 
ऐंडर्सन एवं बर्ट (4978) स्टाकिंग (4978), ब्रायन (4979), ग्रिफिथ (4979), लियों (4984), जेजे एवं आगू (982), 
संडवर्ग (983), हेग (4984), हेग एवं रीडाउट (986), इचिम एवं रेडोन (4986) मुशला (986), थश्रेलफाल (4936) 
कोसान्डी, बिलार्ट एवं मक्सार्ट (986), फाकनर (4986) आदि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, भूगर्भ शास्त्रियों आदि ने भूतल 
के विविध क्षेत्रों में बीहड़ों का अध्ययन किया। भारत के विभिनन क्षेत्रों में अनेक भू-आकृति विज्ञान वेत्ताओं ने बीहड़ 
निर्माण की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया है जिनमें मेहता और पटेल (4958), शीतल (4964), सिंह एवं 
मिश्रा (966), भुल्यान (4976), शर्मा (4968, 4980), अहमद (4968), वर्मा एवं पटेल (4969), सेठ तथा अन्य (4969), 
तेजवानी (4972), सिंह एवं कर्मानिवर (4975), गुप्ता एवं प्रजापति (983), हैग (4984), सिंह एवं अग्निहोत्री (4987), 
सिंह (4988), सविन्द्र सिंह दूबे एवं सिंह (994) तथा सविन्द्र सिंह एवं दूबे (2002), डी. पी. उपाध्याय (4980). 
शम्मभूराम (4993), छाया मिश्रा (4996), पुश्पा मिश्रा (2007), दीपिका सिंह (2008), के कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। अग्निहोत्री 
एवं सविन्द्र सिंह ने 4987 में पटेहरा बीहड़ प्रदेश की विशद वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया जो इन लोगों द्वारा 
समय-समय पर किये गये सघन-क्षेत्र कार्य और विभिन्‍न क्षेत्र से ली गयी मष्दा के परीक्षण पर आधारित था तथा 
जिसमें उन्होंने बताया कि जहां आज बीहड़ है, वहाँ पहले उपजाऊ भूमि का विस्तार था, जो पर्यावरणीय हास 
के कारण नष्ट हो गयी है। अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान बीहड़ों की गलियां एवं अवनलिकाओं का विस्तार प्रतिवर्ष 25 
सेन्टीमीटर से 4 मीटर तक हो रहा है। यदि इनका विकास अवरुद्ध न किया गया तो यह गंभीर पर्यावरणीय संकट 
को जन्म देगी। इन प्रदेशों में त्रुटिपू्ण भूमि उपयोग, वन विनाश और नकारात्मक क्रियाकलापों ने प्राकृतिक 
पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को क्षति पहुंचायी जिससे यहाँ भौतिक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ। अनेक 
भू-वैज्ञानिकों ने विभिन्‍न मापदण्डों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के गली अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का 
वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तेजवानी और आहूजा (4956) ने गलियों के वर्गीकरण में आकार, शीर्षवर्ती 
विशेषताएं, लम्बाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जिसका बाद में भारतीय मृदा और भूमि उपयोग के सभी सर्वेक्षणों 
में प्रयोग किया गया । शर्मा (968) में गलियों का वर्गीकरण चौड़ाई, गहराई और शीर्षवर्ती कगार के सहारे आकार 


+ भूगोल विभाग, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विवविद्यालय, जौनपुर ( उ.प्र. ) 
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और ढाल के आधार पर किया जबकि गुप्ता और प्रजापति (4983) के गलियों का वर्गीकरण बीहड़ निर्माण की 
गहनता के आधार पर किया। 

अध्ययन क्षेत्र-सोनार नदी बेसिन का अक्षांशीय विस्तार 23?47' उत्तरी अक्षांश से 24?45' उत्तरी अक्षांश एवं 
78?30' पूर्वी देशान्तर से 79?30' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। सम्पूर्ण अपवाह क्षेत्र 662 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
में फैला हुआ है। 

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र सोनार बेसिन केन की प्रमुख सहायक सरिता सोनार नदी है। सोनार नदी बुन्देलखण्ड 
भौगोलिक प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होता है। यहाँ पर सामान्यतया विन्ध्यन और विजावर क्रम की शैलें 
पायी जाती हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर बालुका पत्थर उसके नीचे शैल, उसके नीचे बालुका पत्थर और पुन: ग्रेनाइट 
और नीस शैलें पायी जाती हैं। इस प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अभी भी अनुसंधान के लिए अवशिष्ट हैं। सामान्य 
दृश्यावलोकन से यहां का उच्चावच वृद्धावस्था का प्रतीक होता है। यहाँ पर 7.2 प्रतिशत भू-भाग सघन वनों के 
अन्तर्गत है। टीक के वृक्ष यत्र-तत्र पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ढाक, सेमल, सलाई, बबूल, खैर, हिंगोरा कदोध, 
करील, तेंदू, मूसेल, दूला, आदि वृक्ष एवं झाड़ियाँ पायी जाती हैं। यहाँ पर पायी जाने वाली जलवायु बंगाल की 
खाड़ी के मानसून और अरब सागर के मानसून से प्रभावित होती है। यहां 75 से 425 सेन्टीमीटर के मध्य वर्षा होती 
है। स्थलरूपों के विकास में जलवायु एवं वनस्पतियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 

भू-पर्यावरणीय समस्‍यायें एवं सुझाव-सोनार नदी घाटी विविध भूपर्यावरणीय समस्याओं से ग्रस्त है जिनमें 
क॒छ प्राकृतिक विपदाओं के परिणाम हैं तथा कुछ मानव की क्रियाओं का प्रतिफल है। स्वतंत्र भारत में जनसंख्या 
वृद्धि अत्यन्त तीव्र गति से हुई, जिसका प्रभाव भारत के पठारी भाग पर भी पड़ा। सोनार बेसिन मध्य प्रदेश के 
मध्यवर्ती पठारी भाग पर प्रवाहित होती है, जिसके अपवाह तंत्र के अन्तर्गत कोई बड़ा नगर नहीं है। फिर भी जल 
विभाजकों पर दमोह, हाटा, सागर, रहेली जैसे बड़े नगरीय केन्द्र हैं। परिणामत: नगरीकरण का प्रभाव इस पठारी 
बेसिन पर भू-पर्यावरणीय समस्या के रूप में पड़ा। सोनार बेसिन में भवन निर्माण सामग्री के रूप में पत्थरों को 
तोड़ा जाता है, जिनसे विभिन्‍न आकर की गिट्टी और स्टोन पाउडर तैयार किया जाता है, जो एक गंभीर समस्या 
है। आर. एफ. दासमैन (4976) ने कहा कि मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए बन्दर के समान है, कोई यह नहीं जानता 
है कि कब वह ग्रेनेड से पिन खींच लेगा और विश्व तहस-नहस हो जाएगा। 20वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि के 
कारण संसाधनों का विदोहन युद्ध स्तर पर हुआ जिसके सामूहिक परिणामस्वरूप भौतिक पर्यावरण के कुछ 
संघटकों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि इसकी क्षतिपूर्ति अब स्वयं संभव नहीं है जिससे गंभीर पर्यावरणीय 
संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ओजोन परत अल्पता, अम्लीय वर्षा, जल, वायु ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण, 
निर्ववीकरण, मृदाक्षरण बीहड़ निर्माण जलाशयों में अवसादन तथा वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक कोने में विशेष 
रूप से विकासशील देशों में आतंकवाद एवं जातीय संघर्ष सम्बन्धी समस्‍यायें आज मानव को पर्यावरण संरक्षण 
के लिए जागृत कर रही हैं। वर्तमान समय में विश्व में जनसंख्या विस्फोट की समस्या के कारण तीव्र औद्योगीकरण, 
प्रौद्योगिकीय क्रान्ति, परिवहन एवं संचार के साधनों में तीव्र वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन, भूमि 
उपयोग प्रतिरूप में वृहदस्तरीय परिवर्तन तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं नगरीय क्षेत्रों का अनियंत्रित एवं 
अनियोजित विस्तार हो रहा है एवं नगरीय क्षेत्र तीव्र जनसंख्या जमघट के क्षेत्र होते जा रहे हैं जिससे 
पारिस्थितिकीय संतुलन विक्षुब्ध होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन पर बल दिया 
जा रहा है जिसका तात्पर्य विकास कार्यों के लिए पृथ्वी के नव्य एवं अनव्य संसाधनों का संध्ृत उपयोग करने, 
विभिन्‍न दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण, स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण करने 
(सिंह एवं सिंह, 4993) से है। पर्यावरण प्रबन्धन एवं नियोजन मानव एवं पर्यावरण के मध्य विकृत सम्बन्धों को 
सुधारने की प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 

भारत को प्राकृतिक पर्यावरण, उच्चावच, संसाधनों एवं जनसंख्या के आधार पर चार भागों में बांटा जा सकता 
है, जिसमें प्रथम उच्च धरातल, शीत जलवायु, न्यूनतम जनसंख्या वाला हिमालय क्षेत्र है जहां की आर्थिक स्थिति 
वनों पर अश्रित है, द्वितीय सघन जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित हैं, तृतीय खनिज 
संसाधनों से युक्त दकन का पठारी क्षेत्र है। इन चारों भागों की अलग-अलग पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्‍यायें 
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हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अनुपजाऊ मिट्टी एवं ढालदार क्षेत्र (जो कि सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए अत्यधिक खर्चीला तथा 
पारिस्थितिक दृष्टि से हानिकारक होता है) के फलस्वरूप जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र विष्व 
के सघनतम बसे क्षेत्रों में से है जहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पठारी प्रदेश खनिज संसाधन युक्त 
हैं, अतः यहाँ वनस्पति आवरण का विनाश करके उसे कृषि योग्य एवं उत्खनन भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे 
यहाँ निर्वनीकरण, मृदाक्षरण, भूस्खलन, बीहड़ीकरण, बंजर विकास आदि की समस्‍यायें बढ़ती जा रही हैं जिनके नियोजन 
एवं निराकरण की तात्कालिक आवश्यकता है। सोनार नदी प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर प्रवाहित होने वाली केन की एक 
प्रमुख सहायक सरिता है, जो पठारी अपवाह तंत्र का प्रतिफल है। यह नदी दक्षिण-पूर्वी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा की 
ओर प्रवाहित हुई, सेमरिया के 5 किलोमीटर पश्चिम में अपना जल केन नदी को समर्पित करती है। 

अध्ययन प्रदेश में कमजोर मृदा, वर्षा ऋतु में तीन जल प्रवाह और जल आयतन की अधिकता के कारना अनेक 
अगुल्याकार सरितायें एक-दूसरे से मिलकर प्रवाहित होती हैं जिसके कारण बीहड़ प्रदेशों का निर्माण हुआ है 
क्योंकि ढीली मृदा में मोन्टमोरिलोनाइजेशन प्रक्रम अधिक सक्रिय होने के कारण मृदा लिबलिबी हो जाती है जो 
सरलता से जलीय अपरदन का शिकार हो जाती हैं। शोधार्थी ने गहन क्षेत्र सर्वक्षण के समय रहेली गढ़कोटा, हावा 
आदि क्षेत्रों में मानव द्वारा किये गये निर्ववीकरण के कारण अवनालिका अपरदित क्षेत्रों का अवलोकन किया। सभ्यता 
के आदिकाल से अभिनवकाल तक जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी तथा मानव वानस्पतिक आवरण का 
विनाश करके उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करता चला गया। दामरक॒आ, हेचुआ, केलवारी, इंदलपुर खटोला, 
मुआरखास, घाना, घिर्ला, चरगुवान, सिमराई रामपुर, बहेरिया, पटाल, बरठोरी, नपनागढ़ चौतरथाटा, हीरापुर, 
खुदाल, उमरिया, धावरी, झिरठोरा, विसुनपुर, बरोडा हिनाद, खरेरा, अबचन्द, खेजराबाग, पथरिया, सहावन 
परसोनरिया, बक्सस्‍्वाह, खटोला, गहनरास, सहजपुरी, बीलाहरी, बम्बनी, पटना किशूनपुर, जैतनुपुर, नाहरमक 
सलवारा, आदि स्थानों पर आधुनिक समय में बस्तियों का विकास हुआ है जिनमें से कुछ गांव, कुछ ग्राम्य बाजारें 
और कूछ बड़े बाजार हैं तथा दमोह जिला मुख्यालय हैं। इन स्थानों पर अधिवास निर्माण, सड़क निर्माण और कृ 
शि क्षेत्र के विकास के लिए निर्वनवीकरण अधिक हुआ है परिणामतः जंगी नेवरा, पाथर, सुखा गहरानाला, गडोरी 
विजमानी, सजली आदि नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में अवनलिका अपरदन के कारण बीहड़ क्षेत्रों का अधिक निर्माण 
हुआ है। सोनार की मुख्य धारा के तीन ओर उच्चस्थ पठारी भाग हैं जिनके मध्य में अवसादों का जमाव हुआ है 
और इस ढीली मृदा पर वर्षा काल में लघु अवनलिकाओं का विकास अधिक हो जाता है और विस्तृत भूमाग बीहड़ 
क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। निर्ववीकरण के कारण जैवविविधता का भी प्रचुरमात्रा में हास हुआ है। 

मानव ने भौतिक भू-दृश्यों में खान-खोदने, सड़क निर्माण कृषि कार्य के विस्तार, अधिवास निर्माण तथा वन 
विनाश द्वारा अपरदन में वृद्धि के कारण पर्यावरण विघटन किया है। सड़क निर्माण के कारण बहुत बड़ी मात्रा में 
बालुका पत्थर की पहाड़ियाँ ब्लास्ट की गयीं और मलवा सड़क के किनारे ढेर के रूप में जमा कर दिया गया। 
जिसके कारण उस क्षेत्र में विद्यमान वानस्पतिक और जैव विविधताएँ नष्ट हो गयीं। गढ़कोटा और रहेली सेमरिया 
हाटा और दमोह तथा दमोह हिनौता मार्ग पर सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के कारण जैवविविधता पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा है। सड़क के किनारे जमा हुआ मलवा ढीले पदार्थों के रूप में है जो वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि के साथ 
अपक्षालित होकर लघु सरिताओं में चला जाता है जिसके कारण प्राकृतिक रूप से चलने वाला अपरदन का चक्र 
बाधित हो जाता है। साथ ही जहां पर ब्लास्टिंग का काम हुआ और बड़ी मात्रा में चट्टान चूर्ण स्थानान्तरित हुए 
वहां पर धरातल भारमुक्त हो गया तथा जो अपरदन प्राकृतिक नियम से वर्षों तक चलता है, वह निर्माण के कारण 
क॒छ महीनों में ही सम्पन्न हो गया। अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख मार्ग दमोह-रहेली, दमोह-पथरिया, दमोह-हिनौता और 
ढ़कोटा-देवालपानी आदि हैं जिनके निर्माण के कारण अनेक भूपर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। 

यद्यपि पर्यावरणीय प्रकोप एवं विनाश चाहे वह प्राकृतिक हों या मानव जनित, धन-जन की क्षति के संदर्भ 
में जीवन समुदाय के लिए सामान्य रूप से तथा मानव समुदाय के लिए मुख्य रूप से विध्वंसक तथा संकटापन्न 
होते हैं। मानवजनित मृदा अपरदन भी मानवजनित प्राकृतिक विपत्तियों में से एक है। वास्तव में मानव क्रियाकलापों 
द्वारा मिट्टियों में ठोसपन, लसलसापन, लेपन, भुरभुरापन एवं अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न क्षति एवं अवनयन 
ही मृदा अपरदन कहलाती है। इस प्रक्रिया के कारण मिट्टियों की परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर से उर्वरक तत्वों का 
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तेजी से निष्कासन हो जाता है, मिट्टी में जेविक तत्वों की कमी हो जाती है तथा मिट्टियों के भौतिक एवं रासायनिक गुण 
में भारी परिवर्तन हो जाते हैं। शोधा्थी ने गहन क्षेत्र सर्कक्षण के समय इस तथ्य का अवलोकन किया कि अध्ययन क्षेत्र 
के विभिन्‍न भागों में सोयाबीन, उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की कृषि के लिए पर्यावरणीय प्रक्रमों को बाधित किया 
गया है। परिणामतः इन क्षेत्रों में विद्यमान ग्रामीण कच्चे मार्गों पर वर्षा ऋतु में वाहन से चलना तो बहुत दूर की बात है 
पैदल चलने पर भी एक फीट पैर अवसादों में फँस जाता है। इस प्रकार अध्ययन प्रदेश बीहड़ीकरण, सामूहिक संचालन, 
मृदा अपरदन, वन विनाश के साथ मानवीय समस्याओं का क्षेत्र बन गया है। अध्ययन क्षेत्र पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ 
पर मृदा की पतली परत पायी जाती है जिसका अनियंत्रित पशुचारण निर्ववीकरण और खनन के कारण तीव्रगति से क्षरण 
होता है। मात्र उन्हीं स्थलों की मृदा सुरक्षित है जो चतुर्दिक उच्च पठारी क्षेत्रों में घिरी हुई है। सोनसारा गांव सगोनी बिजोरी 
आदि गांवों में मृदा अपक्षालन एक गंभीर समस्या है। शोधार्थी ने गहन क्षेत्र सर्वेक्षण के समय देखा कि यहाँ पर पशु बड़ी 
संख्या में चराये जाते हैं, जो विभिन्‍न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश करते हैं। प्रवेश के लिए प्रतिबन्धित वन्य 
क्षेत्रों में भी अनियंत्रित पशुचारण होता है, जिससे पर्यावरणीय समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं। 

अध्ययन क्षेत्र में बीहड़ निर्माण की प्रक्रिया में वे नदियां अधिक कार्यरत हैं जो जलोढ़ क्षेत्रों में प्रवाहित होती 
हैं। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी (गहरा नाला) जब उच्च पठारी भाग के नीचे उतरती 
है तो अपने साथ लाये गये कंकड़-पत्थर, बालू और बजरी के कणों को पठार के गिरिपदीय क्षेत्रों में निक्षेपित कर 
देती है बाद में इस ढीले और असंगठित जमाव पर बीहड़ीकरण की प्रक्रिया तीव्रगति से होती है जिससे 42 मीटर 
तक गहरी अवनालिकाएं विकसित हो गयी हैं। जब यह नदी जलोढ़ क्षेत्रों में पहुंचती है तो इसके प्रवाह क्षेत्र में 
मानवीय अधिवास अधिक पड़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप इसके प्रवाह क्षेत्र में निर्ववीकरण भी बहुत अधिक हुआ 
है तथा अधिवासों के पास स्थित नदियों के किनारे बीहड़ीकरण अधिक हुआ है। 

अध्ययन प्रदेश के जलोढ़ क्षेत्रों में मानसूनी वर्शा काल में भू-पृष्ठीय चीका मिट्टी में शक्तिशाली जल प्रवाह के कारण 
ऊपरी मृदा आवरण प्रवाहित हो जाती है और गलियों तथा अंगुल्याकार सरिताओं का विकास होता है जो प्रारम्भिक अवस्था 
में गहरे गर्तों की भांति होती हैं। वर्षा ऋतु में शीर्षपती अपरदन के कारण गलियों की गहराई बढ़ने के कारण कंकड़ पैने 
दिखाई पड़ने लगते हैं और गलियों की चौड़ाई पौधों की जड़ों द्वारा अवरुद्ध हो जाती है जिसके कारण गलियों का 
पार्शववर्ती अपरदन प्रारम्भ होता है। जब यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है तो कंकड़ भी प्रवाहित होने लगते है तथा 
जलज गर्तिकाओं का निर्माण होता है जिसके कारण गली वाले क्षेत्रों में लघु परन्तु अस्थायी जल प्रपातों का निर्माण हो 
जाता है तथा गलियों की दीवारों के सहारे कंकड़ बजरी युक्त चीका मिट्टी की तीन सतहें बन जाती हैं। 

ऐतिहासिक साक्ष्य मध्य काल से उपलब्ध हैं जिसमें यह सिद्ध होता है कि जहा आज बीहड़ है वहाँ पहले उपजाऊ 
भूमि का विस्तार था जिनका अब पर्यावरणीय अपघटन हो गया है। गहन क्षेत्र सर्वेक्षण के समय शोधा्थी ने देखा कि 
इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या ने साधन वानस्पतिक आवरण का विनाश कर दिया है जिससे इस प्रकार के 
बीहड़ प्रदेशों का निर्माण तीव्र हो गया है। बीहड़ क्षेत्रों के परिष्कार के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं - 

4. बीहड़ क्षेत्रों को कृषि एवं पशुचारण से मुक्त किया जाय तथा यहां वनारोपण किया जाय। झरबेर, नींबू, 
संतरा, करौंदा जैसे वृक्ष लगाये जायें जो वर्षा के कारण होने वाले अपरदन को अवरुद्ध कर सकें। 

2. गलियों का विकास फूटपार्थी के सहारे तीव्रता से होता है अतः बीहड़ क्षेत्र मे एक ही मार्ग से मानव प्रवाह को रोका जाये। 

3. बीहड़ क्षेत्रों में वृहद गलियों के मुहानों पर चेकबंध बनाये जाएं जिससे अपरदित मृदा प्रवाहित न हो सके 
तथा उसका जमाव गली में ही हो जाय | इससे मष्दा के गली में निक्षेप के कारण गली धीरे-धीरे अवसाद से भरने 
लगेगी तथा गली का अपरदन एवं विस्तार बन्द होगा। 

बंजर भूमि भारतीय ग्रामीण अंचलों की प्रमुख भूपर्यावरणीय समस्या है जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित 
किया जाता है जहां भौतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा में तैलीयकरण हो जाता है जिससे मृदा अनुर्वर, आर्थिक 
क्रियाओं में बाधक और निम्न उत्पादन क्षमता वाली हो जाती है (अनिल कूमार पाण्डेय, 4979) | 

4. बंजर और अकृष्य क्षेत्र 

2. कृष्य बजर 
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अकृष्य बंजर भूमियों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अत्यधिक दुर्गम होने के कारण 
अकृष्य हो जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भाग पर अकृष्य बंजर भूमि की प्रधानता है क्योंकि 
यह भाग पूर्णतः पठारी है तथा इसका पथरीला भू-भाग कृषि कार्य में बाधा डालता है। शोधार्थी ने नरसिंहगढ़ 
में देखा था कि लघु मोनाडनाक पहाड़ियों पर कुछ दिन कृषि की गयी, पुनः जलाभाव के कारण उन्हें छोड़ दिया 
गया और सम्पूर्ण पहाड़ी वनस्पतिविहीन अनुपजाऊ बंजर हो गयी | कगार के पाद प्रदेशों एवं जलोढ़ क्षेत्रों में कृषि 
के अधिक उत्पादन के लिए अधिकाधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है 
तथा वे क्षेत्र बंजर भूमियों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें कृष्य बंजर कहते हैं। 

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में कृष्य बंजर की प्रधानता है। अध्ययन क्षेत्र की विभिन्‍न पहाड़ियों एवं 
कटकों पर पथरीले एवं नग्न शैल वाले बंजरों की प्रधानता है जो निर्वनीकरण के परिणाम हैं। इन बंजर भूमियों 
का परिष्कार वनारोपण द्वारा किया जा सकता है जिससे मिट्टी प्रवाहित न हो सके। बीहड़ क्षेत्र भी बंजर के ज्वलंत 
उदाहरण हैं जो निर्वनीकरण, अनियंत्रित चराई एवं अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के प्रतिफल हैं। 

अपक्षय की विभिन्‍न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के विघटन एवं वियोजन द्वारा उत्पन्न खण्डित शैल पदार्थी को चट्टानपूर्ण 
या शैल अपशिष्ट कहा जाता है। इन शैल अपशिष्टों के ढाल के सहारे सामूहिक रूप से संचलन की प्रक्रिया के अन्तर्गत 
सामूहिक संचलन का अध्ययन क्षेत्र में विशेष स्थान है। द्रव्यमान संचलन के अंतर्गत शैलों से पदार्थों के विलगाव एवं उनके 
निचले ढाल की ओर गुरूत्वबल के प्रभाव ने सामूहिक रूप से परिवहन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है यद्यपि 
ऊपरी भाग से रासायनिक पदार्थों का निम्न ढाल की ओर संचलन गुरुत्व बल एवं स्थितिज ऊर्जा के कारण प्रेरित होता है। 
मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थितिक दशा विक्ष॒ब्ध हो जाती है तथा ढाल विभंग एवं सामूहिक 
संचलन प्रारम्भ हो जाता है। शोधाथी ने गहन क्षेत्र सक्षण के समय इस तथ्य का प्रत्यक्षानुमव किया कि वहां सड़कों के 
पाश्ववर्ती भागों में मीतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण पिण्ड विखण्डन की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है। 

आज विकास की अंधी प्रवृत्ति पर्यावरण को असंतुलित कर रही है जिसके परिणामस्वरूप बीहड़ीकरण, 
बंजरीकरण, ढाल विभंग, आग लगने की घटनाएं आदि बढ़ने लगी हैं। आपदायें प्राकृतिक एवं मानवजनित होती 
हैं जो जन-जीवन और धन की क्षति पहुँचाने के लिए अचानक तथा तेजी से घटित होती हैं। अध्ययन क्षेत्र में 
प्राकृतिक एवं मानव जनित विपत्तियों के अलावा अन्य समस्‍यायें भी विद्यमान हैं जो इस प्रदेश के विकास में 
अवराधक का कार्य कर रही हैं। इन समस्याओं में सूखे की स्थिति, आकस्मिक बाढ़, नगरीय वृद्धि, यातायात के 
अल्पसाधन, आवास समस्या, दूरसंचार की समस्या, महंगाई की समस्या, कमजोर परिवहन मार्ग, वन विनाश की 
समस्या, अपरदन और अवनालिका विकास तथा परिवहन का अल्प विकसित तंत्र है। 

अध्ययन क्षेत्र के सघन सर्वक्षण के उपरान्त शोधार्थी ने यह अनुभव किया कि गिरिपदीय क्षेत्र में अनेक छोटे आकार 
की बन्धियों (जलाशयों) की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के पहाड़ी भागों पर शुद्ध जलाभाव की समस्या है। लोगों 
को शुद्ध पीने का जल लेने के लिए दूर-दूर तक कठिन पहाड़ी भागों से होकर जाना पड़ता है जो यहां की एक ज्वलन्त 
समस्या है। यातायात के साधन एवं मार्ग दोनों का पहाड़ी भागों पर कम पाया जाना भी वहां के लोगों की एक समस्या 
है। शोधार्थी ने गहन क्षेत्र सर्वेक्षण के समय पाया कि गिरपदीय भागों में स्थित क॒एं वर्षा के समय बाध्य जलरिसाव 
के कारण गन्दे जल के स्रोत हो जाते हैं, जिन्हें पीने के लिए ग्रामीण जनसंख्या विवश है। 

अध्ययन क्षेत्र में एक तरफ जहाँ टर्शियरी युग से लेकर वर्तमान युग तक कार्यरत भूगर्भिक एवं अनाच्छादनात्मक 
प्रक्रमों में उत्थान, अवतलन, वलन, भ्रंशन, अपरदन, विघटन, वियोजन, सामूहिक संचलन एवं निक्षेप के माध्यम से 
उच्चावचीय जटिलता, बीहड़ीकरण, बंजर भूमि, नग्न शैल सतह, अनुर्वर मृदा आवरण, कमजोर ढाल परिषच्छेदिका 
ने समस्यापद पर्यावरणीय परिस्थितियों को जन्म दिया है वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी जनसंख्या, वन विनाश, अल्प 
साक्षरता, जनाधिक्य, अविकसित कृषि तकनीक, औद्योगिक पिछड़ापन अल्पविकसित यातायात एवं संचार के 
साधनों के कारण यहाँ विविध मानवीय एवं सांस्कृतिक समस्‍यायें भी उत्पन्न हुई हैं जिनका सामूहिक परिणाम यहाँ 
का सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है। 

नियोजन विकास की प्रक्रिया होती है जिसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें पहला समाज का सर्वागीण विकास 
तथा विकास की प्राप्ति एवं दूसरा सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग द्वारा सामाजिक-आर्थिक 
विषमताओं को दूर करना है। पर्यावरण नियोजन का तात्पर्य विकासीय कार्यों के लिए पृथ्वी के नव्य तथा अनव्य 
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संसाधनों का विविध रूपों में उपयोग करना, दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण तथा स्वस्थ जीवन के 
पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण करना होता है (एल.आर. सिंह एवं सविन्द्र सिंह 4983)। सामान्यतः प्रकृति 
पारिस्थितिकीय संतुलन तथा पारिस्थितिक स्थिरता को कायम रखने के लिए स्वतः प्रयत्नषील रहती है परन्तु 
आधुनिक औद्योगिक समाज ने भारी औद्योगीकरण, प्रौद्योगिकीय क्रान्ति, परिवहन साधनों में तीव्र गति से वृद्धि, 
प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध एवं लोलुपतापूर्ण विदोहन, भूमि प्रयोग में भारी वृद्धि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं 
नगरीय क्षेत्रों में अनियंत्रित एवं अनियोजित विस्तार द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन एवं पारिस्थितिकी स्थिरता को 
विक्ष॒ब्ध एवं अव्यवस्थित कर दिया है। पर्यावरण प्रबन्धन इस प्रकार मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच सम्बन्धों को सुधारने 
की प्रक्रिया है ताकि पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 

अध्ययन क्षेत्र के पहाड़ी भागों में जनसंख्या का निवास दुर्गम पहड़ी क्षेत्रों में है तथा आधुनिक प्रविधि एवं 
सामाजिक व्यवस्था से कटे हुए हैं। उन्हें आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत लाकर प्रादेशिक विकास एवं 
आर्थिक उन्‍नयन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पहाड़ी प्रदेश में यातायात के साधनों का विस्तार करना, 
पहाड़ी प्रदेश में यातायात के साधनों का विस्तार करना, शैक्षणिक सुविधाओं एवं सेवाओं को पहाड़ी भागों में विस्तृत 
करना तथा सर्वत्र स्वास्थ्य सेवाओं का फैलाव करना आवश्यक है। प्रदेश के पहाड़ी एवं कटक वाले क्षेत्र में बंजर 
एवं बीहड़ निर्माण की ज्वलन्त समस्या है जो अविवेकपूर्ण वन विनाश, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति एवं अव्यवस्थित 
पशुचारण का परिणाम है जिनके उचित प्रबन्धन की तात्कालिक आवश्यकता है। 

अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक प्रकोपों तथा आपदाओं के प्रबन्धन के अन्तर्गत तीन पक्षों को सम्मिलित किया जा 
सकता है-() प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक राहत सामग्री को तुरन्त पहुंचाना, (2) प्रकोपों के सम्भावित 
आगमन की भविष्यवाणी करना एवं (3) प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के साथ समायोजन के उपाय करना। प्राकृ 
तिक प्रकोषों, आपदाओं एवं पर्यावरणीय दशाओं में विश्व व्यापक परिवर्तनों का मापन तथा मानीटर्रिंग प्रकोप एवं 
आपदा प्रबन्धन के अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इस कार्य के अन्तर्गत प्रकोप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का विभिन्‍न 
स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में एक ऐसे तंत्र के विकास की आवश्यकता है जो विभिन्‍न 
भूपर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके उनके कारणों का खोज करें तथा उनके निराकरण एवं 
परिष्कार के सक्षम उपाय प्रस्तुत कर सकें। 
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जनपद प्रतापगढ़ अपवाह तंत्र का भौगोलिक अध्ययन 


डॉ. उदय प्रताप सिंह* 

अध्ययन क्षेत्र :-जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 25034' उत्तरी अक्षांश से 26044' उत्तरी अक्षांश 
तथा 840449' डिग्री पूर्वी देशांतर से 820 27 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तित है। इस जनपद का क्षेत्रफल 3,77 
वर्ग किमी0 है। पूर्व से पश्चिम इसकी लम्बाई 440 किमी0 एवं उत्तर से दक्षिण इसकी लम्बाई 50 किमी है। जिले 
के उत्तरी भाग में सई नदी प्रवाहित होती हैं अन्य नदियों में गंगा, लोनी, पीली, गोमती, बक॒लाही, रखहा आते हैं। 
इसके अतिरिक्त यहां जल के अनेक कृत्रिम स्रोत हैं। इसके उत्तर दिशा में सुल्तानपुर पूर्व दिशा में जौनपुर दक्षिण 
दिषा में इलाहाबाद एवं पश्चिम दिशा में रायबरेली जनपद है। जनपद में 45.54 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित 
हैं। जनपद में कुल 5 तहसील सदर, कुंडा, लालगंज, पट्टी, रानीगंज तथा कुल 47 विकास खंड-प्रतापगढ़, सदर, 
साण्डवा, चंद्रिका, कुंडा, विहार, पटटी, आसपुर, देवसरा, मानधाता, लक्ष्मणपुर, लालगंज, बाबागंज, कालाकाकर, 
गौरा, शिवगढ़, सागीपुर, रामपुर, संग्रामगढ़, बाबा, बेलखरनाथ हैं| 

अपवाह तंत्र और जलाशय : प्रतापगढ़ जनपद मुख्यरूप से गंगा सई और गोमती नदियों द्वारा अपवाहित 
होता है। इस जनपद की दो महत्वपूर्ण नदी गंगा और गोमती है। इन प्रमुख नदियों के अतिरिक्त इस जनपद के 
अन्य भू-भागों में कुछ छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं जनपद के विभिन्‍न भागों में अनेक छोटे बड़े जलाशय एवं 
झील भी स्थित है। 

गंगा नदी : भारत देश की ही नहीं, अपितु संसार की सबसे पवित्र नदी के रूप विश्वविख्यात गंगा नदी इस 
जनपद की प्रमुख नदीं है। यह नदी नगाधिराज हिमवान हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से निकल कर उत्तर काशी, 
हरिद्वार, बदायु, फतेहमुर कानपुर होती हुई जनपद के दक्षिणी पश्चिमी सीमा से यह 50 किमी तक प्रवाहित होती 
है। यह नदी जिस स्थान पर जनपद में प्रवेश करती है, कालाकांकर के मुरसापुर ग्राम में तीब्र मोड़ बनाती है। 
मुरसापुर में गुटुनी तक गंगा नदी मानिकपुर किले के निकट पुराने तट के सहारे प्रवाहित होती है। गुटुनी से 49 
से 24 किमी0 पूरब की तरफ इसकी घाटी चौड़ी हो जाती है, जबकि अन्य स्थानों पर इसकी घाटी संकरी है। 
इस नदी का निचला भाग झाऊ' (घास) के जंगलों से युक्त है जिसमें अनेक प्रकार के जंगली जानवर नील गाय, 
खरगोश, भेड़िया आदि रहते हैं। इसका कुछ भाग चारागाह के रूप में तथा कुछ भाग कृषित भूभाग के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है। इस नदी के किनारे अपेक्षाकृत कम अपरदित है इसमें नालों की संख्या बहुत ही कम है 
इसके किनारे कुछ स्थान पर सीढ़ीनुमा है। 

प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत '्वार' नदी गंगा की एक मात्र सहायक नदी है। जो 'परियुली' ताल से निकलकर 
दक्षिण पूर्व दिशा में घूमती हुई गंगा नदी की समानान्तर प्रवाहित होती है। द्वार नदी और गंगा नदी के मध्य ऊँची 
जमीन स्थित है। 

सई नदी : यह नदी हरदोई जनपद के उत्तरी भाग से निकलती हुई लखनऊ, उन्‍नाव और रायबरेली होती 
हुई प्रतापगढ़ के मध्यवर्ती भाग में अठेहा ब्लाक के मुस्तफाबाद ग्राम के निकट इस जनपद में प्रवेश करती है। रामपुर 
और अठेहा के मध्यवर्ती भाग में सीमा बनाती हुई यह नदी कुछ किमी0 पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इसके बाद 
यह नदी प्रतापगढ़ परगना से आगे चलकर अनेक बड़े-बड़े मोड़ बनाती हुयी प्रतापगढ़ शहर में प्रवेश करती है, 
जहां से यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रतापगढ़ तहसील के सीमा पर्यन्त तक प्रवाहित रहती है। पट्टी तहसील के 
खम्भर ग्राम के सन्निकट प्रवेश करते समय उत्तर की तरफ मुड़ती है तथा प्राचीन राजा केकोट “वल्खर” तक प्रवाहित 
होती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती हुई “दनवा” के निकट जौनपुर जनपद में प्रवेश करती है। 
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ग्रीष्म काल में यह नदी पतली छिछली और आसानी से पार उतरने योग्य हो जाती है, जबकि वर्षा काल में इस नदी 
में जल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण भयानक रूप ले लेती है। नदी का प्रवाह बेग तीव्र हो जाने के कारण 
धन-जन की अपार हानी होती है, संपूर्ण मार्ग पर्यन्त इसका टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग तथा नदी का बलरवा कर प्रवाहित होना 
इस नदी की प्रमुख विशेषता है। प्रायः यह देखा गया है कि नदी की तलहटी प्रतिरोधी और कठोर चट्टान एवं कंकड 
से युक्त परतों से निर्मित है, जिससे बाध्य होकर नदी मुड़कर आपेक्षाकृत मुलायम चट्टानों को काटती छाटती है। अनेक 
स्थानों पर सई नदी के किनारे काफी ऊँचे और सपाट है। जबकि कुछ स्थानों पर किनारे कटे फटे हैं जो नालो द्वारा 
काट दिये गये है, कुछ अन्य स्थानों पर कटाव नदी के तलहटी के तरफ हुआ है। 

सई नदी की कई सहायक नदियां भी है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। इसकी एक सहायक नदी नैया है, जो 
रायबरेली जनपद से निकलती है और अठेहा परगना में उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है जो आगे चलकर 
सई नदी में मिल जाती है। इसके किनारे प्राय: ऊँचे हैं, जो बालू कंकड व छोटे-छोटे पत्थर के टुकडों से निर्मित 
हैं। सई नदी के किनारे काफी कटे-फटे हुये है। 

सई नदी की दूसरी सहायकनदी “चमरौड़' है यह नदी अपेक्षाकृत कुछ उथली है। यह सई नदी बेलाघाट के 
निकट नैया नदी के संगम से 23 किमी0 पूर्व दिशा में आने पर सईं नदी से मिल जाती है। नैया नदी सुल्तानपुर 
जनपद से निकलकर पट्टी तहसील के उत्तरी पश्चिमी भाग से होती हुई प्रतापगढ़ परगना के मध्यभाग से प्रवाहित 
होती है। सई नदी की अन्य सहायक नदियां पर्यत, छोइया, लोनी, सरकनी, बकुलाही आदि मुख्य है। 

गोमती नदी : प्राचीन काल से आदि गंगा गोमती के नाम से विख्यात पवित्र गोमती नदी प्रतापगढ़ जनपद 
के सुदूर उत्तर पूर्वी किनारे पर जनपद की सीमा के अन्तर्गत लगभग 6 किमी0 तक प्रवाहित होती है। 

जलाशय : प्रतापगढ़ जनपद के धरातलीय अपवाह तंत्र में जलाशय का विशिष्ट स्थान है। इस जनपद में 
अनेक विशाल जलाशय तथा दलदल है। महत्वपूर्ण कृषित जिला होने के कारण जलाशयों का महत्व निरन्तर बना 
रहता है। जिस स्थान पर जलाशय पाया जाता है वहां पर स्थानीय स्तर अन्तर्देशीय प्रवाह प्रस्तुत करता है। इनमें 
से कुछ जलाशय गर्मियों में सूख जाते हैं क्योंकि इन जलाशयों के पानी को सिंचाई के लिये अधिकता से निकाल 
लिया जाता है। इस प्रकार के जलाशय पट्टी तहसील में रामपुर और बिहार परगना क्षेत्रों में पाये जाते है। “नोवेहरा” 
झील जो पट्टी तहसील में स्थित है यह जनपद की सबसे बड़ी झील है जो वर्श भर पानी से युक्त रहती है। यहां 
पर सिरसी, रंगवली और निभान मुख्य जलाशय है। कुण्डा तहसील में जलाशयों की संख्या अधिक है। 

द्वार नदी और गंगा नदी के मध्य एक पट्टी के रूप में धरातलीय दृष्टि से एक निचला भाग अवस्थित है जिसे 
वेन्ती झील कहा जाता है जो 48 वर्ग किमी0 में विस्तृत है। 

भौतिक प्रदेश : धरातलीय विशेषता अपवाह, उच्चावच एवं मिट्टी के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को निम्नांकित 
भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। (चित्र) 
. गोमती नदी बेसिन 
2. सई नदी बेसिन 
3. बकुलाही नदी बेसिन 
4. गंगा नदी बेसिन 
. गोमती नदी बेसिन : इस नदी बेसिन का विस्तार प्रतापगढ़ जनपद के उत्तरी-पूर्वी भाग में विशेषकर 
आसपुर देवसरा, पट्टी और मगरौरा विकास खण्डों में है। सामान्यत: यह एक समतल एवं उपजाऊ भूक्षेत्र है। जिसका 
ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इस भौतिक प्रदेश के अंर्तगत प्रतापगढ़ जनपद का लगभग 44 प्रतिशत भाग 
सम्मिलित है। 


नमन 


न्ग्ग्ग्नेे 
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2. सई नदी बेसिन : इस नदी बेसिन के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद का लगभग 50 प्रतिशत भाग आता है। 
इस नदी बेसिन का विस्तार उत्तरी पश्चिमी व मध्यवर्ती भूमाग में है। इसके अंतर्गत संडवा चन्द्रिका, सांगीपुर, 
प्रतापगढ़ सदर, रामपुर खास तथा आंशिक रूप से कालाकांकर, लक्ष्मणपुर, बाबागंज, बिहार, शिवगढ़, मगरौरा, और 
पट्टी विकास खण्डों के भूभाग आते है। यह भू भाग नालों, तालों तथा उबड़-खाबड़ भूभागी सतह के लिये जाना 
जाता है। इन तालों के कारक क्षेत्र का एक विस्तृत भू-भाग जलभराव की समस्या से ग्रस्त रहता है। 

3. बक॒लाही नदी बेसिन : प्रतापगढ़ जनपद का दक्षिणी पूर्वीभाग बकुलाही नदी बेसिन के नाम से जाना 
जाता है। इस नदी बेसिन के अंतर्गत मान्धाता विकास खण्ड का आंशिक भू-भाग तथा शिवगढ़, बिहार, बाबागंज 
विकासखण्ड के भू-भाग आते है। इस नदी बेसिक का विस्तार प्रतापगढ़ जनपद के चौथाई भू-भाग पर है। 

4. गंगा नदी बेसिन : प्रतापगढ़ जनपद का सुदूरवर्ती दक्षिणी पश्चिमी भू-भाग गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत 
आता है, यद्यपि जनपद का संपूर्ण क्षेत्र ही गंगा नदी बेसिन का ही एक अंग है लेकिन सूक्ष्म विवेचन हेतु इसका 
पुर्नविभाजन किया गया है। इस नदी बेसिन के अंतर्गत कुण्डा एवं कालाकाकर विकास खण्डों के भू-भाग आते 
है। संपूर्ण भू-क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है क्‍योंकि इस भाग पर कृषि उत्पादन बहुतयता 
से किया जाता है यह भूभाग प्रतापगढ़ जनपद का लगभग 42% भाग अपने में समाहित किए हुए हैं। 
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5. व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन 
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कली न आन झझससफपफऋप0त्त्य् 

कृषि एवं आनुषंगिक व्यवसाय का अध्ययन जनपद गाजीपुर 


( उ.प्र. ) के विशेष संदर्भ में 


डॉ. कमलेश कुमार* 

प्रागेतिहासिक काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का मूलाधार रही है। जो मानव की विविध 
आवश्यकताओं (मूलतः: भोजन) की पूर्ति हेतु की जाने वाली प्राचीन व्यवसाय है। इसी व्यवसाय के साथ मानव ने 
अपनी सुसंगठित जीवन पद्धति की शुरूआत की थी। आज कृषि केवल जीविकोपार्जन का आधार ही नहीं है बल्कि 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जो विभिन्‍न उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भारत में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रयास स्वरूप हरितक्रान्ति का समावेश हुआ। खाद्यान्नों के उत्पादन में 
वृद्धि हुई, लेकिन यह उत्पादन बढ़ती जनसंख्या के परिवेश में कम रहा है। अध्ययन क्षेत्र गहन निर्वाहन कृषि क्षेत्र 
के अन्तर्गत आता है, जहाँ खाद्य फसलों का उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। क्षत्र में भौगोलिक 
विभिन्‍नताओं के कारण कृषिगत फसलों में विभिन्‍नताएं पायी जाती है। यहीं नहीं बल्कि यहाँ एक ही प्रकार की 
मिट्टी, जलवायु, एवं अन्य भौगोलिक परिस्थितियों में कई फसलों का संयोग देखने को मिलता है। यहाँ के कषक 
वही सब पैदा करते है 'जो प्रतिदिन खाते हैं'। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी अंचल में अवस्थित गाजीपुर जनपद 
2509' उत्तर से 25054” उत्तरी अक्षांश तथा 83004 पूर्व से 83058 पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। इसका 
पूर्वी-पश्चिमी एवं उत्तरी-दक्षिणी अधिकतम फैलाव क्रमश: 90 किमी० एवं 64 किमी० है। भौगोलिक दृष्टि से यह 
जनपद मध्य गंगा मैदान में स्थित निचली गंगा-घाघरा दोआब का भू-भाग है। गंगा नदी इस क्षेत्र की प्रमुख जल 
धारा है। धरातली दृष्टि से यह क्षेत्र समतल मैदान है जिसकी एक रूपता कहीं-कहीं नदियों, नालों एवं ताल-तलैयों 
द्वारा भंग होती है। गंगा-गोमती तथा उसकी सहायक नदियों करमनाशा, गांगी, मंगई, बेसू, छोटी सरजू, भेंसही 
व उदन्ती के आस-पास ऊँचे-नीचे धरातल, टीले, कगार, खड्ड भूमि एवं बीहड़ों का निर्माण हुआ है। समुद्र तल 
से औसत उँचाई 70 मीटर है। 

अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3332.09 वर्ग किमी0 है। जिसमें 2544.96 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल 
कृषिगत भूमि के अन्तर्गत आता है जो समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 76.29 प्रतिशत है। कृषिगत भूमि के सर्वाधिक, 
मानवोपषयोग से सिद्ध हो रहा है कि यहाँ की अर्थ संरचना कृषि पर आवलम्बित है। यहाँ कृषि पर जनभार बहुत 
अधिक है इसका कारण आजीविका के अन्य साधनों का अभाव तथा बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके कारण प्रति 
व्यक्ति कुल भूमि उपलब्धता में निरन्तर कमी होती जा रही है। वर्श 498 में अध्ययन क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कुल भूमि 
उपलब्धता (ग्रामीण) 0.743 एकड़ थी जो वर्ष 2004 में घटकर 0.4097 एकड़ रह गयी है। कृषि में पशुओं का 
महत्व अधिक है। आज भी जबकि कृषि के विविध आधुनिक यन्त्र एवं उपकरण सुलभ हैं, कृषि कार्य में पशुओं 
का उपयोग किया जाता है। कृषि का परम्परावादी दृष्टिकोण से संचारित होना जर्जर अर्थतन्त्र को आमन्त्रित करता 
है। यहीं नहीं गंगा-गोमती एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित होने के कारण बाढ़ की आशंकाएं 
बनी रहती है। मौसम की अनिश्चितता भी क्षेत्र की कृषि पर कृठाराघात करती है। क्षेत्र में नील गायों के आतंक 
के कारण खाद्य फसलों का अधिकाधिक नुकसान हो रहा है। 





+ प्रवक्ता, भूगोल विभाग, आचार्य बलदेव पी.जी: कॉलेज कोपा, पतरही, जौनपुर, सम्बद्ध, वीर बहादुर सिंह पर्वांचल विवविद्यालय, जौनपुर ( उ.प्र. ) 
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कृषि भौतिक पर्यावरण के तत्वों एवं मानवीय क्रिया-कलाप, उसके वैज्ञानिक प्रयोग एवं कला कौशल पर 
विकसित होती है। जो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। अतः क्षेत्र की कृषिगत विशेषताओं यथा- फसलोंत्पादन, शस्य 
वर्गीकरण, शस्य सघनता इत्यादि में प्रायः अनिश्चितता पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत रबी, खरीफ एवं 
जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में फसलों की विविधता अधिक पायी जाती है। एक ही 
खेत में एक साथ कई फसलें उगाई जाती है जिसे बहुफसल उत्पादन पद्धति या एकाधिक फसलोत्पादन पद्धति 
कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में शस्य वितरण में क्षेत्रीय एवं सामयिक विभेद मिलता है। कृषिगत शस्य स्वरूपों पर मिट्टी 
जोत का आकार, सिंचाई बाजार सुविधा, सामाजिक व्यवस्था एवं परम्पराओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। 

अध्ययन क्षेत्र में उगायी जाने वाली खरीफ की फसलें लगभग वर्षा ऋत्विक है जिनमें धान, मक्का, 
ज्वार-बाजरा, सनई, गन्ना, अरहर, मूँग, मसूर, उर्द, तिल्‍ली, चारा आदि उत्पन्न की जाती है। जबकि रबी की फसलें 
कृतिम जलापूर्ति के साधनों पर निर्भर होती है। गेहूँ जौ, चना, मटर, लाही, सरसों, मूगफली, मसाला, आलू, सब्जियाँ, 
प्याज, बरसीम आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। जायद की फसलों में सब्जियाँ, चरी, मक्का, मूँग, खरबूजा, ककड़ी, 
इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक आवश्यकता की पूर्ति एवं बढ़ती हुई मेहगाई को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र 
के ग्रामीण कृषकों द्वारा व्यावसायिक एवं मुद्रादायिनी फसलों जैसे- गन्ना, सब्जियाँ, मसाले, केला, पपीता, मूगफली, 
तम्बाकू, कपास इत्यादि की खेती की जाती है। 

आनुषंगिक व्यवसाय : अध्ययन क्षेत्र में परम्परागत जीविकोपार्जन कृषि के साथ उससे सम्बन्धित कई 
आनुशंगिक कृषि (व्यवसाय) भी किए जाते हैं जिसे कृषि में व्यावसायिकरण एवं विवधीकरण भी कहा जा सकता 
है। कृषि से सम्बन्धित आनुषंगिक व्यवसाय की प्रवृत्ति ने विविध प्रकार के लाभदायी कृषि कार्यो को करने के लिए 
प्रेरित किया है। इससे कृषि में नयी सम्भावनाएं जगी है। नयी प्रौद्योगिकी, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, कृषि सुरक्षा 
के उपाय, विपणन की सुविधा, यातायात एवं संचार की सुविधा का विकास आदि ने, आनुषंगिक व्यवसाय को 
प्रभावित किया है। उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के नये द्वार खोले हैं परिणाम 
स्वरूप दुग्धोत्पादन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, कुक्‍्कूट पालन बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन 
कृषि वानिकी आदि कृषि से सम्बन्धित आनुषंगिक व्यवसाय विकसित हुए हैं। भारतीय कृषि में क्रान्तियों के रूप 
में कृषि का विविधीकरण किया जा रहा है। इन क्रान्तियों में श्वेत क्रान्ति दुग्ध उत्पादन से, हरितक्रान्ति अनाज 
उत्पादन से, नीली क्रान्ति मछली उत्पादन से तथा पीली क्रान्ति खाद्य तेल उत्पादन से सम्बन्धित है। 

() पशुपालन एवं दुग्धोत्पादन : अध्ययन क्षेत्र पशुओं की बहुत सी नस्‍्लें पायी जाती हैं। इनमें से गाय, 
बैल, भेंस, बकरा-बकरी, सूअर, घोड़े-टट्टू, ऊँट, गदहा आदि पशुओं को पालतू बनाया गया है। अध्ययन क्षेत्र में 
वर्ष 2003 में कल गोजातीय पशुओं की संख्या 2,58,430, महिष जातीय पशुओं की संख्या 2,96,395 भेड़ों की 
संख्या 46,428, बकरा-बकरी की संख्या 2,50,094, सूअरों की संख्या 45,302 थी (तालिका संख्या 4)। 

तालिका संख्या ॥ 
गाजीपुर जनपद में पशुधनों की संख्या एवं वृद्धि 





क्रव्सं० वृद्धि (99-2004) 





गोजातीय (गाय-बैल) 408769 258430 -- 50339 
महिष जातीय (मभैंस-पड्वा-पड़िया) 272464 296395 + 24234 
भेड़ 7448/ 46428 -- 25053 
बकरा-बकरी 2446॥ 250094 + 8933 


सूअर 26649 45302 - 4447 
घोड़े-ट्ट्टू 4954 4674 - शा 

अन्य पशु 8874 45403। + 4257 
कक्कट 455699 489597 + 33898 


स्रोतः-- सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद गाजीपुर 4997 एवं 2004. समाजार्थिकी समीक्षा, जनपद गाजीपुर 2004. 
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इन पशुओं का उपयोग दूध, मांस, ऊन, चमड़ा प्राप्त करने के लिए तथा भार वाहन एवं सवारी के लिए किया 
जाता है। गाजीपुर जनपद दुग्ध उत्पादन में पूर्वांचल में अपना प्रमुख स्थान रखता है। गाजीपुर जनपद में दुग्ध 
योजनाओं के महत्वपूर्ण केन्द्र सैदपुर (औड़िहार), सादात, जमानियां, कासिमाबाद, रेवतीपुर, मनिहारी, मरदह, 
जखनियां, देवकली इत्यादि है। अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन का विकास श्वेत क्रान्ति का परिणाम माना जाता 
है। इस अभियान के कारण दुग्ध उत्पादन में आशातीत प्रगति हुई। श्वेत क्रान्ति की सफलता में ग्रामीण सहकारी 
संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के कारण गाजीपुर जनपद का दुग्ध उद्योग 
और अधिक विकसित होने एवं भारतीय बाजार में सहभागिता की और अधिक सम्भावनाएं बढ़ी है। 

(॥) मत्स्य पालन : मत्स्य पालन जल कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है इसे नीली खेती भी कहते हैं। गाजीपुर 
जनपद में मत्स्य पालन की अनुकूल दशायें विद्यमान है। यहाँ गंगा, गोमती एवं अन्य सहायक नदियों, विभिन्‍न नहरों 
तथा ताल-तलैयों का लम्बा क्षेत्र फैला हुआ है। इन सब की उपलब्धता से गाजीपुर जनपद में मत्स्य पालन की 
सम्भावनाएं अधिक है। सरकार ने मत्स्य पालन की सम्भावनाओं को साकार बनाने के लिए मत्स्य विकास योजनाएं 
बनाई है। इसके अन्तर्गत मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी जाती है। विचौलियों से बचने के 
लिए मत्स्य विपणन की व्यवस्था की गयी है। 

(॥) रेशम कीट पालन : रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम 
के कीड़े शहतूत, महुआ, बेर, साल इत्यादि की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में रेशम का उत्पादन किया 
जाता है। यहाँ पर मलवरी कच्चे रेशम का अधिक उत्पादन किया जाता है। गाजीपुर जनपद के लगभग सभी 
विकासखण्डों के कुछ विशेष गाँवों में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों से भूमि लेकर रेशम के कीट पाले जाते हैं। वर्तमान 
समय में यह बहुत आकर्षक व्यवसाय बन गया है। सरकार इस व्यवसाय के विकास के लिए प्रयत्नशील है। केन्द्रीय 
सिल्क बोर्ड किसानों को इस व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। 

(9५) कुक्कूट पालन : इसके अन्तर्गत मुर्गी-चूजे, बत्तक इत्यादि पाले जाते हैं, इनसे मांस अण्डे एवं पंख 
प्राप्त किए जाते हैं। कुक्‍्कट पालन से कृषि के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। गाजीपुर जनपद के लगभग 
सभी विकास खण्डों में कुक्कुट पालन किया जाता है। जनपद के प्रायः सभी बाजारों एवं नगरों के आस-पास 
कुक्‍्कूट फार्म पाये जाते हैं। सांख्यिकीय पत्रिका जनपद गाजीपुर के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 4997 में सम्पूर्ण 
जनपद में 455,699 मुर्गियां थी जो 2003 में बढ़कर 4,89,597 हो गयी। इस प्रकार पिछले 6 वर्षो में कुल 33,898 
मुर्गियों की वृद्धि हुई। इससे यह ज्ञात होता है कि जनपद में क॒क्‍्कूट उद्योग प्रगति की अवस्था में है। 

(५) बागवानी : अध्ययन क्षेत्र में बागवानी कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बागवानी के अन्तर्गत 
फलों की खेती को स्थान दिया जाता है। इसमें आम, अमरूद, केला, पपीता, बेर, नीबू, कटहल, सन्तरा, अंगूर आदि 
फल उल्लेखनीय है। अध्ययन क्षेत्र में कुल फलों के उत्पादन अधिकांश आम, केला, पपीता आदि से सम्बन्धित है। 
गंगा नदी के आस-पास के सभी विकासखण्डों में इन फलों की वृक्षों की अधिकता है। 

(9) फूलों की खेती : गाजीपुर जनपद में फूलों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यहाँ विभिन्‍न धार्मिक 
अनुष्ठानों, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूलों का उपयोग होता है। पहले इसका उत्पादन स्थानीय 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में वाराणसी महानगर में इसकी मांग है अतः 
अब क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टि से इसकी खेती हो रही है। गाजीपुर जनपद में फूलों की खेती की बहुत अच्छी 
सम्भावनाएं है। गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, चमेली इत्यादि यहाँ के प्रमुख फूल हैं। गाजीपुर जनपद में अफीम की 
भी कषि की जाती है जिससे सरकार विभिन्‍न प्रकार की दवाईयां बनाती है। 

(५) मधुमक्खी पालन : यह कृषि का एक पूरक व्यवसाय है। यह किसान का आय बढ़ाने एवं रोजगार 
सृजित करने वाला व्यवासाय है। गाजीपुर जनपद में इस व्यवसाय के विकास की अच्छी सम्भावनाएं हैं। गाजीपुर 
में अधिकांश मधु का उत्पादन खादी ग्रामोद्योग करता है। 

(श) कृषि वानिकी : किसानों के लिए वानिकी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से बंजर एवं बेकार 
भूमि को उत्पादक बनाया जा सकता है। ईंधन एवं इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। यह कार्यक्रम रोजगार 
बढ़ाने में भी सहायक है। 
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कृषि वानिकी कार्यक्रम पर्यावरण सुधार में बड़ा सहायक है। यह वनों में हो रहे निरन्तर हास का पूरक भी 


है इसके अन्तर्गत वृक्षों को दूर-दूर लगाकर अथवा मेड़ों पर लगाकर कृषि भी की जा सकती है। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत सागौन, पापुलर एवं यूकेलिप्टस आदि वृक्ष अधिक लगाये गये हैं। 


अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान समतल मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं सम्बन्धित व्यवसायों 


से प्रभावित है। ऋतुओं की परिवर्तनशीलता ने पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, कुक्कुट 
पालन, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी कृषि वानिकी आदि को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। 


]0. 
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र्न्नक्त्त्ऊ्म््््न््/््््््््मणषषण््नकाम् 
अकबरपुर नगर में जनसंख्या वृद्धि का एक भौगोलिक अध्ययन 
संतोष कुमार सिंह# . डॉ. ( श्रीमती ) पुष्पा सिंह** 

अकबरपुर कस्बे का भौगोलिक स्वरूप जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्यालय के रूप में तमसा तट पर घाघरा 
के दक्षिण में स्थापित है। यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबन्धीय जलवायु के अन्तर्गत आता है। यहाँ के गर्म वातावरण के 
प्रभाव के कारण बच्चों में जन्मदर की प्रायः अधिकता देखी जाती है। कम आयु वर्ग के युवक एवं युवतियाँ 
सृष्टि-संचालन-सूत्र के निर्माण में सक्षम होते हैं। अल्पायु से बच्चों को जन्म देने के कारण परिपक्व अवस्था तक 
इनमें सन्‍्तानोत्पत्ति की शक्ति होती है, जिससे जन्मदर में वृद्धि का होना स्वाभाविक है। अकबरपुर में बढ़ती 
जनसंख्या के प्राथमिक कारक के रूप में पहचाने जाने वाले जन्म दर की प्रवृत्ति को उच्च रूप में देखा जा सकता 
है, जिससे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि का होना स्वाभाविक है और इसी बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव है कि यहाँ 
औसत दर्ज में प्रतिवर्ग किमी0 लोगो की आबादी निरन्त बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती जनसंख्या व अधिवासीय 
संघनता के कारण व्यापक स्तर पर पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, जिसके चलते तमाम प्रकार की मानव 
जनित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर व्यक्ति मानवीय संसाधन में वृद्धि की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी ओर 
भौतिक संसाधनों के दोहन की प्रवृत्ति में बढ़ने की वजह से निरन्तर हो रहे प्रकृति क्षरण व जेविकीय विनाश तथा 
भोमिकीय अपरदन जैसी तमाम विनाशकारी घटनाएं पैदा हो रही है, जिससे ये प्रभावित सामान्य नागरकि आम 
जीवन व्यतीत करने का सहज अवसर नहीं पाता, दूसरे तमाम प्रकार के वैयक्तिक, सामाजिक व प्राकृतिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इस क्षेत्र की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई महानगरीय 
परिवेशानुसार विस्फोटक रूप अधिग्रहीत करता जा रहा है। यदि निकट भविष्य मं इस बढ़ती जनसंख्या पर रोक 
लगाये जाने के लिए कोई साम्बिधिक कदम नहीं उठाया गया, तो निश्चित रूप से मानवीय संस्कृति की विनाशकारी 
लीला स्वंय ही उत्पन्न होगी तथा जनसामान्य उससे आक्षादित समस्याओं को झेलने के लिए खुद को लाचार 
पायेगा। ऐसे में जन जीवन को बचाये रखना आसान न होगा। 

अध्यय क्षेत्र-अकबरपुर उत्तर प्रदेश के नवसृजित जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्यालय के रूप में स्थित है। 
उक्त जनपद का सृजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 29 सितम्बर 4995 को किया गया। यह नगर 26.4340 उत्तरी 
अक्षांश एवं 82.5400 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर मध्यवर्ती गंगा मैदान के मध्य में स्थित है। इसके उत्तर 
में इल्तिफातगंज, टाण्डा, पूरब में बसखारी, जलालपुर, दिक्षण में दोस्तपुर, पहितीपुर एवं पश्चिम में गोशाईगंज नगर 
स्थित है। इसका कुल भौगौलिक क्षेत्रफल लगभग 45 वर्ग किमी0 है। यह नगर गंगा एवं घाघरा के समतल मैदान 
भाग में स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका सम्पूर्ण भाग समतल मैदानी, उपजाऊ एवं 
सुकृषित है। इस भूभाग का जमाव निक्षेपण से हुआ है। संरचना एवं उच्चवाच का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
है। किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना वहाँ के धरातलीय उच्चावच, मृदा निर्माण के प्रकार, अद्योमौमिक जल संसा६ 
गन की निर्धारक होती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रिया कलापों, अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या के वितरण 
एवं घनत्व की नियन्त्रक होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अकबरपुर भारत के विशाल सिन्धु-गंगा मैदान 
में स्थित है, जहाँ की भूगर्भिक संरचना अत्यन्त मुलायम एवं नवीन है। वाड़िया एवं ओडन के अनुसार 'प्रायद्वीपीय 
एवं बाहरी प्रायद्वीप के बीच में ये मैदान भूमि की पपड़ी को सूचित करते है, जो प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक काल 
+ जशोध छात्र, भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर ( उ.प्र. 2 
+ + य्राचार्या, लाल बहादुर शात्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुगल सराय चन्दौली, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी. जी. 
कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर ( उ.प्र. 2 
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में बने हुए हैं' अध्ययन क्षेत्र का यह मैदान दक्षिणी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से अलग 
करता है। भूगर्भविद्‌ एडवर्ड स्वेस ने बताया है कि हिमालय के निर्माण के समय उसके तथा पठार के मध्य एक 
गर्त का निर्माण हुआ था। इस गर्त का नामकरण विशाल खड्ड दिया है। 

यह खड्ड एक विशेष अभिनति के रूप में था, जिसकी तली असमतल होने के कारण एक समभिनति (विस्तृत 
अभिनति के अन्तर्गत छोटी-छोटी अपनति का होना) के रूप में थी। इस विशाल मैदान की उत्पत्ति उससे मानी 
जाती है, किन्तु यह सदैव मत वैभिन्य तथा वाद-विवाद का विषय रही है। 2004 की जनगणना के अनुसार नगर 
की कुल जनसंख्या 3,42,049 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,58,779 एवं महिलाओं की जनसंख्या 4,53,270 है। 
इस प्रकार कल जनसंख्या में परुषों का प्रतिशत 52 एवं महिलाओं का प्रतिशत 48 है। 


जनसंख्या प्रतिशत पुरूष-52 प्रतिशत 


महिला-48 प्रतिशत 


सन्‌ 4974 में अम्बेडकरनगर की जनसंख्या बढ़कर 40,30,823 हो गयी थी। इस प्रकार सन 4964-70 दशकों 
के मध्य यहाँ की जनसंख्या में +20.78 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है, जो प्रदेश (9./8%9 | से अधिक 
और देश से (24.80% | से कम रही है। सन्‌ 4964-74 के दशक में जनपद में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य 
कारण आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं के क्षेत्र में विकास, हरित एवं श्वेत क्रान्ति, उत्तम बीजों एवं 
रासायनिक खादों का प्रयोग, सिंचित सुविधाओं का विकास, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार तथा उत्पादन ने वृद्धि 
में तीव्र जनसंख्या को प्रोत्साहित किया है। 

4984 में अम्बेडकरनगर की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़कर 42,7,828 हो गयी है। इस प्रकार इस दशक में 
23,39 प्रतिशत वृद्धि अंकित की गयी है। जो प्रदेश (25.89%) और देश (24.66%) से कम रही है। इस 
दशक में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण कृषि औद्योगिक व आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के 
फलस्वरूप जन्मदर की तुलना में मृत्यु दर पर नियंत्रण में तीव्र जनसंख्या वृद्धि की प्रोत्साहित किया है। तीव्र 
जनसंख्या वृद्धि से अध्ययन क्षेत्र में विभिन्‍न सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समस्याओं के परिणामस्वरूप उच्च 
आश्रित अनुपात बेरोजगारी, कम आयु, निम्न जीवन स्तर व सामाजिक प्रदूषण को जन्म दिया है। 

सन्‌ 4994 में अम्बेडकरनगर की जनसंख्या 46,04,094 थी। वर्ष 4984-94 के मध्य +3,32,463 व्यक्तियों की 
वृद्धि हुई। इस दशक में वृद्धि अंकित की गयी है, जो कि इस दशक में उ0प्र0 में (28.48% 8) एवं देश में 23. 
87 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। 

सन्‌ 2004 में जनपद अम्बेडकरनगर की जनसंख्या बढ़कर 20,26,876 व्यक्ति हो गयी है। सन्‌ 4994-200। 
के दशक में यहाँ की निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि 4,22,785 तथा प्रतिशत वृद्धि 26.36 प्रतिशत रही है, जबकि इस समय 
प्रदेश में 25.48 प्रतिशत तथा देश में 24.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस जनपद में वर्तमान समय में प्रति दशक 
4,22,785 प्रति वर्ष 42,279 प्रति माह 3.523 प्रति दिन 447 तथा प्रति घण्टे 4.89 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, 
जो जनसंख्या वृद्धि की भयावह स्थिति का सूचक है। अध्ययन क्षेत्र की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर +2.33 प्रतिशत 
है। अगर यही वृद्धि दर बनीं रही तो यहाँ की जनसंख्या सन्‌ 2044 में 25.46 लाख तथा सन्‌ 2024 में 32.50 लाख 
हो जायेगी। क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अत: आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ 
पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि को परिवार नियोजन या परिवार कार्यक्रम के माध्यम से नियंत्रित किया जाये। 

अध्ययन क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या 20.27 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 33.92 लाख हो जाने का अनुमान 
है जिसमें 29.04 लाख ग्रामीण एवं 2.90 लाख नगरीय जनसंख्या होगी | जनपद को विकास खण्डों में सबसे अधिक 
जनसंख्या अकबरपुर विकास खण्ड का 5.23 लाख, टाण्डा 5.03 लाख, जलालपुर 4.25 लाख, रामनगर 3.48 लाख, 
जहाँगीरगंज 3.27 लाख, बसखारी 2.67 लाख, भियांव 2.53 लाख जनसंख्या होने का अनुभव है। परिणामस्वरूप 
जनपद की भूमि पर जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ेगा। 

किसी एक इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या का घनत्व घोतक होता है। जनसंख्या सीमित 
संसाधनों के उपयोग के साथ उसका दोहन भी करती है। संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके उपयोग के आधार 
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पर प्रति व्यक्ति आय और उसके जीवन स्तर का पता चलता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की आर्थिक, समाजिक एवं 
सांस्कृतिक उनन्‍नति का प्रारूप निर्धारित करने के लिए उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की सद्यनता का 
ज्ञान अति आवश्यक है। क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात के द्वारा 
जनसंख्या घनत्व ज्ञात होता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रल और जनसंख्या के अनुपात को ही समान्यतः 
जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर का जनसंख्या घनत्व 
862 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। जबकि उ0प्र0 एवं देष में क्रमशः 689 तथा 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। 

अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भूभाग समान्यतः समतल है। नदी तदीय क्षेत्रों में कटाव के कारण के कारण तथा 
नालों के फलस्वरूप असमतल भूभाग दिखाई देता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 433 मी0 है। नगर के 
पूर्वी भाग में टोन्स व मुझई के निर्गमन स्थल पर स्थानीय ऊँचाई लगभग 408 मी0 है। सम्पूर्ण क्षेत्र का औसत ढाल 
नदियों के सामान्य बहाव दिशा के समान हो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर पाया जाता है। सामान्यतः 
यत्र-तत्र परिदृश्य प्राचीन अधिवासों के अवशेष टीलों के रूप में पाये जाते है। 

जलवायु मानव जीवन को प्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक है। जलवायुविक दशाओं 
के आधार पर विशेष वानस्पातिक स्वरूप का निर्धारण होता है। भूमि उपयोग के प्रकार और उसकी गहनता तथा 
फसलोत्पादन पर जलवायुविक तथ्यों को स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अध्यक्ष क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 
होने के कारण वर्ष के किसी भी माह में सूर्य लम्बवत्‌ नहीं होता है। इस दृष्टि से यह नगर शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र 
में स्थित है, लेकिन कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ उष्ण कटिबन्धीय जलवायू मिलती है। यह क्षेत्र मध्यवर्ती 
गंगा मैदान में स्थित होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में लू एवं शीत ऋतु में कम्पन भरी शीतलहर होती है। 

वर्ष ऋतु ग्रीष्म काल के तत्काल बाद 45 जून से प्रारम्भ होकर अक्टूबर तक रहती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी 
से आने वाली मानसूनी हवा जून के तीसरे सप्ताह में पहुँचती हैं जिससे यहाँ पर अधिक वर्षा जून के तीसरे सप्ताह 
से प्रारम्भ होती है। इस ऋतु को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून काल कहा जाता है। ऋतु के प्रारम्भ होती ही सापेक्षिक 
आर्द्रता भी बढ़ने लगती है और मई माह में तापमान 48"! तक चला जाता है। मध्य जून से तापमान अचानक गिरने 
लगता है और उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी हवाएँ के स्थान पर पूरब एवं दक्षिणी पूर्वी हवाएँ चलने लगती हैं। साधारण 
रूप से इस मौसम में वर्ष की लगभग 9० प्रतिशत वर्षा होती है। इस मौसम में नगर का अधिकतम तापमान एवं 
न्यूनतम्‌ तापमान क्रमशः 38"! एवं 20.0" रहता है। वर्ष 2008 में औसत वर्षा 403.5 मिमी0 रही। 

शीत ऋतु वर्षा समाप्ति के बाद अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु ठण्डी होती है। नवम्बर माह के 
बाद तापमान तेजी घटने लगता है और जनवरी माह का अधिकतम तापमान : 23.4"(: एवं न्‍्यूनतम्‌ तापमान 9८ 
रहता है। शीतलहरी तथा भूमध्य सागरीय चक्रवातों के प्रवेश से यहॉ का तापमान हिमांक तक चला जाता है और 
ठण्डी हवाएं चलने से पाला पड़ने लगता है। इस मौसम में ठण्डी एवं तेज हवाओं के साथ चक्रवाती वर्षा भी होती 
है, जो रबी की फसल के लिए उपयोग होती है। कुहरा एवं पाला पड़ना इस मौसम की सामान्य बात है। पाला 
रबी की फसल के लिए हानिकारक होती है। इससे आलू में झुलसा रोग का प्रकोप तेजी से फैलता है। अत: आलू 
की फसल प्रभावित हो जाती है। दिसम्बर व जनवरी में सापेक्षिक आर्द्राा लगभग 84 प्रतिशत पायी जाती है। 

उद्देश्य :-अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। अकबरपुर 
नगर में स्वाभाविक रूप से बच्चों की जन्मदर बढ़ती जा रही है, किन्तु स्वास्थ्य केन्द्रों की अधिकाधिक व्यवस्था 
के कारण नन्‍हें-मुन्नें बच्चे, युवक, प्रौढ़ व वृद्धागण किसी ऐसी से ग्रसित होकर मारे नहीं जा रहे है, जो अल्पावधि 
में अधिक से अधिक जनहानि का कारण बने। अपितु उल्टे ही सबकों जीने के लिए मिला बराबर का अवसर 
लोकतंत्रात्मक मर्यादा के अनुरूप सांस्कृतिक उन्नति में सहयोगी भूमिका निभा रहे है। इस प्रकार अकबरपुर नगर 
में जनसंख्या में वृद्धि व मृत्यु दर कमी की वजह से वर्तमान परिवेश में इस क्षेत्र की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा 
रही है ओर लोग बड़ी मात्रा में तमाम भीषण समस्याओं काशिकार होते जा रहे हैं। यह सब कुछ बढ़ती बचाये रखना 
हैए तो जन्मदर तथा मद बत जनसंख्या और बिगड़ते पर्यावरण के कारण बना हुआ है। सम्प्रति यदि देश को मृत्यु 
की दर में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है और लोग बड़ी ही मात्रा में तमाम भीषण समस्याओं का शिकार होते 
जा रहे है। यह सब कुछ बढ़ती जनसंख्या और बिगड़ते पर्यावरण के कारण बना हुआ है। 
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अकबरपुर कस्बे का भौगोलिक स्वरूप जनपद अम्बेडकरनगर के मुख्यालय के रूप में तमसां तट पर घाघरा 
के दक्षिण में स्थापित है। यह क्षेत्र शीतोष्ण रिबन्धीय जलवायु के अन्तर्गत आता है। यहाँ के गर्म वातावरण के प्रभाव 
के कारण बच्चों में जन्मदर की प्रायः अधिकता देखी जाती है। कम आयु वर्ग के युवा एवं युवतियाँ सृष्टि संचालन 
व सूत्र के निर्माण में सक्षम होते हैं। अल्प आयु से ये बच्चों को जन्म देने के कारण परिषक्वता अवस्था तक इनकी 
संतानों की वृद्धि करने में षक्ति होती है। जिससे जन्मदर में वृद्धि का होना स्वाभाविक है। अकबरपुर में बढती 
जनसंख्या के प्राथमिक कारण के रूप में पहचाने जाने वाले जन्मदार की प्रवृत्ति को उच्च रूप में देखा जा सकता 
है जिससे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि का होना स्वाभाविक है और इसकी बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव है कि यहाँ 
औसत दजे के प्रति वर्ग किमी लोगों की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती जनसंख्या व अधिवासीय 
सघनता के कारण व्यापक स्तर पर पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है। जिसके चलते तमाप प्रकार के मानव 
जनित समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर व्यक्ति मानवीय संसाधनों में वृद्धि की दुहाई देता है तो दूसरी ओर 
भौतिक संसाधनों के दोहन की प्रवृत्ति के बढ़ने की वजह से निरन्तर हो रहे प्रकृति क्षरण व जैविकोय विनाश तथा 
भोमिकीय अपरदन जैसी तमाम विनाशकारी घटनाएँ पैदा हो रही हैं जिससे प्रभावित सामान्य नागरिक आम जीवन 
व्यतीत करने का सहज अवसर नहीं प्राप्त दूसरे तमाम प्रकार के वैयक्तिक, सामाजिक व प्राकृतिक समस्याओं का 
सामना करना पड़ रहा है। आज इस क्षेत्र की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई महानगरी परिवेशानुसार विस्फोटक 
रूप अधिग्रहित करता जा रहा है। यदि निकट भविष्य में इस बढती जनसंख्या पर रोक लगाये जाने के लिए कोई 
सामविधिक कदम नहीं उठाया गयाए तो तिश्चय रूप से मानवीय संस्कृति की विनाशकारी लीला स्वयं ही उत्पन्त 
होगी तथा जनसामान्य उससे आच्छादित समस्याओं को झेलने के लिए खुद को लाचार पायेगा। ऐसे में जन जीवन 
को बचाये रखना आसान न होगा। 

जनपद अम्बेडकरनगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उ0प्र0 में 57वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से 43वें स्थान पर है। 
इस जनपद में प्रदेश की कल जनसंख्या का 4.22 प्रतिशत लोग निवास करते है| जबकि इसका कुल क्षेत्रफल प्रदेश 
का मात्र 0.98 प्रतिशत है। (वर्ष 2004) जनपद में अधिक जनसंख्या होने का प्रमुख कारण जनपद के भू-वैन्यासिक 
स्वरूप का मानव बसाव हेतु उपयुक्त होना है। “जनसंख्या का भू-वैन्यासिक वितरण क्षेत्र की सामान्य विनास्यता 
एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी घटनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। “जनपद की जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण 
एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्नकारक हैं। जनपद की अर्थ व्यवस्थ और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है। जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में आर्थिक विकास की दर अधिक ऊँची न होने पर जनपद 
आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो जाता है स्व0 श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने कहा है कि-“जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ते 
हुए नियोजित विकास करना बहुत कुछ ऐसी भूमि पर मकान खडा करने के समान है जिसे बाढ़ का पानी बराबर 
बहा ले जाता है” | 

औद्योगिककरण :-अकबरपुर का औद्योगिक प्रतिरूप बहुत ही विलक्षण अवस्था में देखने को मिलता है। 
यहाँ सामान्य रूप से दृष्टि डालने पर कहां मध्यम आकार के व छोटे रूप में व्यापक स्तर पर कारखाने दिखाई 
नहीं पडते । किन्त परोक्ष रूप में यहँ अधिकाधिक प्रवास करते जा रहे है। नगर प्रवासियों की संख्या अधिकाधिक 
है। वे प्रवासीगण यहाँ विविध प्रकार के रोजगार को अन्जाम दे रहे है। आस-पास के क्षेत्र में मत्स्य पालन, मवेशी 
पालन, कुक्कूट पालन एवं सुआ पालन के साथ-साथ व्यवासायिक कृषि में लगे हुए है। औषधीय कृषि भी इस 
समय इस नगर के नागरिकों की आर्थिक उन्‍नति का कारक बन पडा है, जिससे सफेद मूसली, हल्दी, अदरक, 
जेसी फसलों का उत्पादन सम्मिलित है। मशरूम उत्पादन में यह क्षेत्र धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है जो यहाँ के 
कृषकों को अपेक्षा से अधिक आय अर्जित करने में सहयोग दे सकेगा। आस-पास के ग्रामीण इलाको में ईंट उद्योग 
भी बढता जा रहा है। मिट॒टी से बनी ईट के व्यावसायिक प्रतिरूप के सग-सग सीमेंट, रेत और ककरोट से बनी 
ईटों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है आज इन ईंटों को बाजार में अच्छी दर पर अधिक से अधिक 
खरीदा-बेचा जा रहा है। इनके प्रयोग में नुकसान की सम्भावनाएं कम रहती है कम से कम क्षतिग्रस्त हुआ करते 
है शायद इसी लिए इन इईंटों की महत्ता बाजार में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह उद्योग भी अकबरपुर के 
आस-पास के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपना पॉव पसार रहा है। यदि ऐसे ही व्यावसायीकरण होता रहा, तो यहाँ के 
नागरिक आर्थिक उन्‍नति में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह कराते है, तो अवश्य निकट 
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भविष्य में यह नगर मात्र अम्बेडकरनगर जनपद मुख्यालय का ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश का एक औद्योगिक 
सिरमीर के रूप में स्थापित हो लब्ध प्रतिष्ठित हो सकेगा। 

यह क्षेत्र जनपद मुख्यालय का मुख्यालय है। यहाँ पर रघुराजी एणग्रो इण्डस्ट्रीयल कार्रपोरेशन लिमिटेड उद्योग 
के अतिरिक्त पारवलूम, फर्नीचर, साबुन, टाली, इन्जीनियरिंग, बिस्कुट खादी- ग्रामोद्योग, बीडी, आलू शीत गृह, वस्त्रों 
की रंगाई एवं कढाई, रेडीमेड वस्त्रों का निर्माणा, दुग्ध व्यवसाय आदि उद्योग स्थित है इस क्षेत्र में राम जानकी 
राइस मिल नवतरिया, मदीना राइस, मिल सिझौली, साकेत फूड प्रोडेक्ट, प्रेस, टाली एवं मुर्गी पालन आदि उद्योग 
स्थित है यह क्षेत्र रेल यातायात मार्ग से जुड़ा है इस औद्योगिक क्षेत्र में रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण कपड़ों की रंगाई 
व कढ़ाई, कृषि यंत्रों का निर्माण, साबुन, बिस्कुट, आलू शीतगृह, मिट्टी का बर्तन, ट्राली एवं मूर्ति निर्माण आदि 
उद्योग स्थित है इस औद्योगिक क्षेत्र में रेल यातायात की सुविधा नहीं है यहाँ केवल सडक यातायात की सुविधा 
उपलब्ध है। 

इस प्रकार से मानवीय प्रवास की अनुकूल स्थितियों के कारण अकबरपुर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती 
जा रही है, जो यहाँ के लिए भयावह स्थित पैदा करती है यदि इसी प्रकार से यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गयी तथा 
लोगों के द्वारा प्रकृति का दोहन जारी रहा तो निकट भविष्य में ही यहाँ अनेक ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न हो जायेगी, 
जिनसे मानव जाति का भारी नुकसान हो सकेगा | 
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कक. ्वव्भ्भ्ण्ण्ाा 
मानव जीवन और पर्यावरण 


डॉ. आर: के. तिवारी* 

शोध सार-आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अपने उद्भव समय से ही मनुष्य ने आंख खोलते ही प्रकति 
को देखा है और उसकी सुन्दरता से अभिभूत हुआ है। जैसे-जैसे वह अपने विकास काल में आया उसने उस सुन्दर 
प्रकृति को सहेजकर रखा। बड़े ही मेहनत और लगन से सुन्दर प्रकृति को सहेजा और आगे चलकर उसी से अपना 
रहन-सहन भी बेहतर किया। समय बदला मनुष्य ने बड़ी-बड़ी उपलब्:ियाँ प्राप्त की फैक्ट्ररियाँ, कारखाने खोले, 
ऊंचे-ऊँचे भवन बनाये, हमारी यह जो प्रकृति है जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं तत्वों से हमारा षरीर 
भी बना हुआ है। यानी मनुश्य का जीवन समाप्त होते ही इन्ही तत्वों में विलीन। स्वाभाविक है कलकारखानों की, 
बड़ी फेक्ट्ररियों की और ऊँची-ऊँची इमारतों में आलीषान सोफा आदि, एयर कंडीसर्न आदि लगाये। इनका 
अत्यधिक उपयोग होने पर बाहर का तापमान बढ़ा, ग्लोवर वार्मिंग बढ़ी। सीमेन्ट फैक्ट्ररियों से निकले धूंए का 
रासायनिक तत्व नदियों-तालाबों में छोड़ा, धूंए से निकली विषैली गैस हमारी शुद्ध वायु को प्रदूषित करने लगी। 
इसी तरह यातायात के साधन बढ़े और उनका प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाला बना। होना 
यह चाहिए था कि हम एक पेड़ काटे तो दस पेड़ लगायें आफिसो के एयरकंडीसनरों से निकलने वाला तापमान 
नष्ट करने की प्रवधि का निर्माण करते और जो रासायनिक तत्व जलायषों में विशेला रूप धारण करते है उन्हें भी 
नष्ट करने के साधन निर्मित करते लेकिन ऐसा नही हुआ। फलत: हम आज सब प्रकृति पर्यावरण में चारो तरफ 
छाये हुए प्रदूषण धुंध को झेल नही पा रहे है। फलत: अनेक तरह की बीमारियाँ मानव के सामने है। 

हम सभी मानव कभी शिक्षा के माध्यम से कभी नारों के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करने की बाते तो करते 
है लेकिन हर तरह का कचड़ा फेंकते जमीन पर, जल पर या प्रदूर्षित धुंध के रूप में हवा में | 

अध्ययन का क्षषेत्र-रीवा परिक्षेत्र 

उद्देश्य-मानव जीवन और पर्यावरण में स्वस्थ्य वातावरण निर्मित करना। 

शोध विधि तंत्र-सम्बधित क्षेत्र की शुद्धता के लिए उत्तरदायी साधनों को खोजना, जलाशगयों में विषैले 
मिश्रणों को जाने से रोकना। निकले हुए कचड़े को जमीन में फैलने से रोकना साथ ही उपयुकक्‍त जगहों पर 
पेड़-पौधों को लगाना आदि-आदि | 

परिचय-पर्यावरण भूगोल की शाखा के अन्तर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र के विभिन्‍न विषेशताओं, कार्यों, 
पारस्परिक निर्भरता एवं परिणामों के प्रबंधन का अध्ययन होता है। इस अध्ययन में पर्यावरणीय भूमण्डलीय 
समस्‍यायें, प्रदूषण आदि को मानव एवं पर्यावरण के मध्य सम्बन्धों का भी अध्ययन करते है। पर्यावरण भूगोल में 
विभिन्‍न भौतिक, रसायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का भी अध्ययन करते है। स्थल, जल 
तथा वायु के सम्मिलन से निर्मित पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त मोटी परत जो सभी प्रकार के जीवों, वनस्पतियों, मानवों 
का पोषण करती है इसे जीवमंडल कहा गया है। जीवनदायिनी जीव मण्डल में बिना किसी रक्षक साधन के सभी 
जीवन रूप सम्भव होते है। पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मानव के क्रिया-कलापों के प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण भूगोल 
का महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं का निर्धारण यहीं होता है। पर्यावरण भूगोल का अन्य विज्ञानों 
के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। मानव पर्यावरण के बीच बदलते-बिगड़ते संबंधों का मूल कारण मानव की प्रौद्योगिकी 
ही है क्‍योंकि इसी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान औद्योगिक समय तक मानव पर्यावरण सम्बन्धों में 
आमूलचूल परिवर्तन किया है। पर्यावरण एवं जीवित जीवों में पारस्परिक सम्बन्ध होता है। पर्यावरण जीवधारियों 





+ प्रभारी प्राचार्य, पं. रामकिशोर शुक्ल स्पृति, शासकीय कला एवं वाणिज्य, महाविद्यालय व्यौहारी, शहडोल € म.प्र. ) 
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को तथा जीवधारी पर्यावरण को प्रभावित एवं परिवतर्तित करते है। यही कारण है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र 
मजबूत होता जाता है। मनुष्य सभी जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान और सशक्त प्राणी है। वह इन सबके परिवर्तन 
और अस्तित्व में हस्तक्षेप भी कर सकता है। इधर कुछ वर्षों से मानव संख्या में हुए बढोत्तरी होने के कारण प्राकृतिक 
संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, फेलते औद्योगिकीकरण एवं बढ़ते नगरीयकरण 
की मांगों की आपूर्ति में प्राकृतिक संसाधनों का अतिलोलुप एवं निर्मम दोहन हुआ है जिससे मानव जीवन में विकार 
भी उत्पन्न हुए है। निश्चित रूप से हमारे सामने प्रदूषण और पारिस्थितिक संकट बढ़ा है। पर्यावरण भूगोल का 
मूलभूत उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच सहजीवता पर जोर देना है। ताकि इन दोनों के मध्य सौहार्द्रयपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित हो सकें जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। अन्यथा अत्यधिक दोहन की स्थिति में भावी 
पीढ़ी को संसाधनों की बड़ी भारी कमी होती जायेगी। 

पर्यावरण अर्थात्‌ आस-पास या पास-पड़ोस मानव, जन्तु या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने 
वाली बाहय दशायें, कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशायें। निश्चित रूप से जिसके द्वारा मनुष्य घिरा हुआ 
है, पर्यावरण है। पर्यावरण की प्रकृति से तुलना की जाती है। जो जीवमंडल में जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं। 
आश्रय देते है तथा उनके विकास एवं संर्वधन में आवश्यक दशायें देकर प्रभावित भी करते है। पर्यावरण कहा गया 
है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है इसकी संकल्पना भौतिक एवं जैविक है। पर्यावरण एवं समाज एक दूसरे 
से निर्भर रूप में जुड़े हुए है। समय के साथ मनुष्य के बुद्धि कौशल में विकास की भूमिका बढ़ी है इसीलिए मनुष्य 
आधुनिक सामाजिक संरचनाओं में प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दक्षता के साथ दोहन करने में लग गया है। 
परिणामत: प्राकृतिक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पढ़ना शुरू हो गया है। एक तरफ पर्यावरण ने आदि से अभी 
तक मानव संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। दूसरी तरफ मानव ने इनका गलत दोहन 
कर प्राकृतिक पर्यावरण को विनाशक रूप में लाने का भी उद्यम किया है। फलत: पर्यावरणीय समस्या के निदान 
में भी इसी मानव को आगे आना होगा। इसके निदान में उपयोगिता निर्णय आवष्यक है। चाहे जनसंख्या हो, चाहे 
कृषि या वन या मृदा हो। हमें सभी में संवेदनशील और सचेत होना पड़ेगा। समपोषणीय विकास के आधार पर 
हम संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन और अनुकूलतम उपभोग द्वारा आम जनता की जीवन दशाओं को सुधार सकते 
है। साथ ही पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाये संसाधनों की आपूर्ति वर्तमान कर सकते हैं। 

भूगोल के केन्द्र में मनुष्य और पर्यावरण का केन्द्रीय विषय है। मनुष्य एवं गृहीय पृथ्वी के भौतिक तथा जैविक 
तत्वों से मनुष्य के पर्यावरण की रचना है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति पर निर्भर होकर अपने लिए बेहतर पर्यावरण और 
पर्यावरण अपने लिए बेहतर मनुष्य का अधिकाधिक लाभ दे सकें। पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया इसीलिए मानव 
पर्यावरण के आश्रित हुआ। मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दोहरी भूमिका होती है। वह भौतिक पर्यावरण 
के जैविक संघटक का एक घटक है तो दूसरी ओर वह पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण कारक है अर्थात्‌ मनुष्य भौतिक 
पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता है तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता 
है। हम कह सकते है कि वह बदली हुई भूमिका में जो मनुष्य प्रकृति का अंग था वह आगे चलकर उसका स्वामी 
बनने की कोशिश में लग गया। यही कारण है कि इन दोनों के बीच परस्परता के संबंध चकना चूर होने लगे। 
ऐसी स्थिति में भूगोल की भूमिका बढ़ जाती है। जीव मंडल एक तंत्र है और उसका पारिस्थितिक तंत्र निश्चित 
कारकों द्वारा निर्मित है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम इसके महत्वपूर्ण स्वरूपों पर दक्षता 
के साथ कार्य नही करेंगे तो प्रदूषण के रूप में खतरनाक स्थितियाँ निर्मित हो मनुष्य के अस्तित्व को नष्ट कर सकती 
है। जैसे-वायुप्रदूषण, बाढ़ प्रदूषण, अनावृष्टि, जंगलों का समाप्त होना, धरती का असंतुलन होना आदि अन्य जीवों 
को तो खतरा है ही मनुष्य को सर्वाधिक खतरा है। 

निष्कर्ष-प्रकृति और पर्यावरण की समस्या आज वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है क्‍योंकि भौतिक और 
मानसिक दोनों ही स्तरों पर व्याप्त प्रदूषण ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। प्रकृति और मानव द्वारा तकनीकी 
विकास के बीच तालमेल बनाकर संयमित जीवन पद्धति के साथ भौगोलिक कारकों की भी मंगलश्री में वृद्धि हो 
यही पर्यावरण का मूल चिंतन है। ध्वनि, जल, वायु, भूमि, अम्ल वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, वृक्ष दोहन, नर एवं पशु बलि 
प्रथा, बाढ़ एवं डूब में विस्थापन की समस्या साथ ही पश्चिमी करण का प्रभाव आधुनिकीकरण का दौर, शीत युद्ध 
की स्थिति, धार्मिक उनन्‍्माद, मशीनीकरण की यांत्रिकता से उपजे अवसाद, बदलती जीवन शैली और खान-पान 
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आदि में कदाचार, सांस्कृतिक प्रदूषण आदि हमारे पर्यावरण को तहस-नहस कर रहें है जिससे हमारा भौगोलिक 
क्षेत्र अवसाद ग्रस्त हो रहा है। मानव द्वारा एवं मनुष्य द्वारा निर्मित विज्ञान एवं तकनीकी के अनुचित प्रयोग से हमारे 
पर्यावरण को विश्वव्यापी समस्‍यायें मिली है। 
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रस कक कप भफप षद्द््पपस्््फफे्््ट्रानाउसाशशा 
श्रावस्ती जनपद (उ.प्र. ) में जनसंख्या वृद्धि एवं उसका 
समाजार्थिक प्रभाव 


विभा पाण्डेय* डॉ. श्रवण कुमार शुक्ल** 

सारांश : जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष के समाजार्थिक विकास का आधार होती है।जनसंख्या वृद्धि किसी 
क्षेत्र के जनसांख्यिकी गतिशीलता का केन्द्र बिन्दु है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है। फलत: 
जनसंख्या-संसाधन अन्तर्सम्बन्ध बिगड़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण हेतु भूमि संसाधन पर दबाव 
बढ़ता जा रहा है इससे जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। अधिक उपज लेने की प्रत्याशा में कृषित भूमि 
का अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है। जिससे उसकी उपज सामर्थ्य कम होती जा रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि 
पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया है। 

कुंजी शब्द- वृद्धि, प्रक्षेपण, ग्रत्याशा। वेचिरागी नगरीकरण। 

प्रस्तावना : जनसंख्या में अभिवृद्धि के फलस्वरूप उसमें आगे परिवर्तन की प्रवृत्ति को जनसंख्या वृद्धि की 
संज्ञा दी जाती है। जनसंख्या वृद्धि से किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि एवं राजनैतिक आदर्श की जानकारी प्राप्त होती है। इससे जनसंख्या का आकार ही नहीं वरन्‌ 
उसकी संरचना भी प्रभावित होती है। जनसंख्या की अन्य विशेषतायें भी जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित होती हैं। 
सामान्यतया जनसंख्या में वृद्धि होना एक जैविक प्रक्रिया है। लेकिन कहीं यह वृद्धि मन्द गति से होती है, तो कहीं 
पर तेज गति से होती है। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी गतिशीलता का केन्द्र विन्दु है। यह 
जनसंख्या का वह तत्व है जिससे जनसंख्या के अन्य सभी तत्व गहन रूप से सम्बन्धित हैं और इसी तत्व से ही 
अन्य लक्षणों का अर्थ और महत्व है। इस लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को समझना ही उस क्षेत्र की सम्पूर्ण 
जनसंख्या संरचना को समझने की कुंजी है।' विभिन्‍न ऐतिहासिक घटनायें अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या की वृद्धि 
हेतु उत्तरदायी रही हैं। युद्ध, अराजकता एवं महामारी काल में जनसंख्या के विकास में बाधा आती है जबकि शान्त 
सुव्यवस्थित, जलप्लावन रहित काल में जनसंख्या का अबाध गति से विकास होता है। यहां पर समय-समय पर 
बाहर से आने वाली जातियों यथा हूण, कुषाण, शक, ईसाई, मुसलमान आदि का जनसंख्या के विकास में अप्रतिम 
योगदान है| किसी क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मृत्यु दर से जन्मदर अधिक होने से तथा स्थानान्तरण 
द्वारा जनवृद्धि से बढ़ती है तथा कम होने पर घटती है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण 
विश्व के अनेक देश तमाम भीषण समस्याओं से ग्रसत हो रहे हैं जिससे विश्व शान्ति खतरे में दिखाई देती है ऐसी 
स्थिति में जनसंख्या के अध्ययन में उसकी वर्षद्धे, वर्षद्ध के कारण तथा उत्पन्न समस्याओं का निराकरण सम्बन्धी 
अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत करके अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 
एवं इसके प्रभाव का आकलन तथा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। 

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन क्षेत्र श्रावस्ती जनपद भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित एक प्रमुख पर्यटन 
स्थल है। यह उ0प्र0 के देवीपाटन मण्डल में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27"30'उत्तरी अक्षांश से 28"24' 
उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 84"%6:पूर्व से 82"09'पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। राप्ती नदी इसे 
दो भागों में अलग करती है। इसके उत्तरी सीमा पर नेपाल राज्य, पश्चिमी सीमा पर बहराइच जनपद, पूर्व में 


+ शोध छात्रा, भूगोल विभाग 
+ + असि:. प्रोफेसर, शूगोल विभाग, आ.न.दे. किसान पी.जी. कॉलेज, बथनान, गोण्डा ( उ.प्र. 2 
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बलरामपुर जनपद तथा दक्षिण में गोण्डा एवं बहराइच जनपद अवस्थित हैं |इसका क्षेत्रफल 4948.20 वर्ग किमी0 
तथा जनसंख्या 4444645(2044) है। श्रावस्ती जनपद की प्रषासनिक व्यवस्था कल 5 विकासखण्डों, 3 तहसीलों 
तथा 554 ग्रामों में विभकत है जिसमें 32 ग्राम बेचिरागी हैं। जनसंख्या घनत्व 602 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। 

उद्देश्य : प्रस्तुत शोध प्रपत्र का निम्नलिखित उद्देश्य है- 

4. अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना। 

2. जनसंख्या वृद्धि के भावी आकलन हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण ज्ञात करना। 

3. जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को स्पष्ट करना। 

4. जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम हेतु सुझाव प्रस्तुत करना 

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्ष 2004 से 204 तक की जनसंख्या को लेकर दशकीय वृद्धि का 
विश्लेषण किया गया है। जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन में द्वितीयक आंकडों का प्रयोग किया गया है। ये आंकड़े 
जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका और सी0डी0 से प्राप्त किया गया है। जनसंख्या प्रक्षेपण 
का आकलन गणितीय समीकरण द्वारा किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु आंकड़ों एवं 
सूचनाओं के साथ-साथ निरीक्षण एवं सर्वेक्षण का सहारा भी लिया गया है। 

जनसंख्या वृद्धि : अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता दशकीय वृद्धि दर, 
पुरुष, स्त्री वृद्धि दर एवं ग्रामीण नगरीय वृद्धि दर में अन्तर का होना है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का 
अध्ययन वर्ष 4954 के पश्चात के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसके पूर्ण का संक्षिप्त विवरण जनपद 
बहराइच के आंकड़े के आधार पर है। सामान्य रूप से वर्ष 4904 से 4924 तक लगभग स्थिर जनसंख्या, वर्ष 4924 
से 4944 तक मन्द वृद्धि, वर्ष 4944 से 4974 तक तीगत्र वृद्धि एवं वर्ष 4974 से अब तक बहुत तीव्र वृद्धि मिलती 
है। वर्ष 4904 से 4924 तक स्थिर जनसंख्या होने का प्रमुख कारण महामारी एवं अकाल आदि से मृत्यु की अधिकता 
रही है। वर्ष 4924 के पश्चात जनसंख्या बढ़ी है। वर्ष 4954 से 4964 की अवधि में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि 
9.89 थी। इस दशक में पुरुष (7.78 प्रतिशत) की अपेक्षा स्त्रियों (9.89 प्रतिशत)की वृद्धि दर अधिक थी। वर्ष 
4964-4974 के मध्य क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़कर 40.84 प्रतिशत हो गयी। इस अवधि में पुरुष तथा स्त्रियों 
का वृद्धिदर समान (0.85 प्रतिशत) था। वर्ष 4974 के पश्चात जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 4974-8॥ 
के दशक में 22.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पूर्व के दशक से काफी अधिक है। इस अवधि में स्त्रियों (49.87 
प्रतिशत)की तुलना में पुरुषों की वृद्धि अधिक (24.64 प्रतिशत) हुई। वर्ष 4984-4994 के दशक में 23.73 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों की वृद्धि दर कम है। 4994-2004 के दशक में 27.24 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गयी जिसमें ग्रामीण वृद्धि दर 27.36 प्रतिशत तथा नगरीय वृद्धिदर 25.67 प्रतिशत था। इस दशक 
में पुरुशों (30.35 प्रतिशत) की तुलना में स्त्रियों 85.44 प्रतिशत) की वृद्धिदर अधिक थी। 2004-2044 के मध्य 
30.53 प्रतिशत की वद्धि दर्ज की गयी जिसमें ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 34.43 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या वृद्धि 
45.87 प्रतिशत रही है। वर्ष 4994 से 2044 तक में महिला शिशुओं की अधिक वृद्धि का कारण शैक्षणिक विकास 
तथा सामाजिक जागरूकता रही है। सारणी ॥ में वर्ष 4954 से 2044 तक की जनसख्या वृद्धि का दिग्दर्शन कराया 
गया है। सारणी एवं चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 4954-2044 के मध्य 206.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
है जो अप्रत्याशित है इस बेतहाशा वृद्धि का कारण जनपद में वृहद पैमाने पर विकास जन्य क्रियाकलापों के 
क्रियान्वयन का होना है। आजादी के बाद खाद्य आपूर्ति एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधरी दशाओं के कारण मृत्युदर 
में काफी कमी आयी, जबकि शिक्षा एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता की कमी के कारण जन्मदर में कोई 
विशेष कमी नहीं आयी। फलतः जनसंख्या वृद्धि एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है। 

जनसंख्या प्रक्षेपण : जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन में प्रक्षेपण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य 
और जनकल्याण सम्बन्धी कई प्रकार की बनाते समय हमें न केवल जनसंख्या के वर्तमान आकार और स्वरूप को 
ध्यान में रखना होता है, बल्कि भविष्य में जनसंख्या के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है अन्यथा 
योजनायें असार्थक और दिशा ही न हो सकती हैं। इसके द्वारा संसाधन पर बढ़ते दबाव का अनुमान लगाया जा 
सकता है। जनसंख्या प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है- 

शा5]?2०0(+/00): 
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जहाँ, !श5 प्रक्षेपित जनसंख्या, 05 आधार वर्ष (2044)की जनसंख्या, ॥ 5 जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत में), 
तथा (5-5 समय | 

उपर्युक्त सूत्र के अनुसार वर्तमान वृद्धि दर 30.53 प्रतिशत के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की वर्ष 2024 की 
जनसंख्या 4497266, वर्ष 2034 में 2006336, वर्ष 2044 में 2688490 तथा वर्ष 2054 में 3602576 हो जायेगी । 
स्पष्ट है कि तीव्रगतिक जनवृद्धि का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र के संसाधनों पर पड़ेगा, जो घातक है। 


सारणी-4 श्रावस्ती जनपद में जनसंख्या वृद्धि 


जनसंख्या हक 

4954 4964 497व 4984 4994 2004 2044 
कुल जनसंख्या 36507 404234 | 444754 | 543835 | 672429 855985. | व447364 
22 ॥ 489855 208644 | 233272 | 288232 | 353650 460998 | 593897 
स्त्री 475252 492593 | 243482 | 255603 | 292337 394987 | 523464 
ग्रामीण 0 0 0... | 522745 | 645887 822629 | 407872 
नगशैय 0 0 0. | 2090 26542 33356 38649 
कुल अन्तर 0 36427 43520 99084 428594 483556 | 264376 
उष्ष अन्तर 0 44786 22634 56980 6548 407348 | 32899 
स्त्री अन्तर 0 734 20889 42424 36734 02650 28477 
ग्रामीण अन्तर 0 0 0. | 0ः 423442 476742 | 256083 
नगशैय अन्तर 0 0 [0__|०0७ [552 [6804 _| 5293 
कुल अन्तर प्र 
में 0 9.89 40.84 22.28 23.73 27.24 30.53 
पुरुष अन्तर प्रतिशत 
में 0 7.78 40.85 24.64 22.7 30.35 28.83 
स्त्री अन्तर प्रतिशत 
में 0 9.89 40.85 9.87 44.37 35.4 32.53 
ग्रामीण अन्तर 
प्रतिशत में 0 0 23.56 27.36 3.3 
नगरोय अन्तर 
प्रतिशत में 0 0 25,85 25.67 5.87 





श्रावस्ती जनपद में जनसंख्या वृद्धि (954-2044) 
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जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव : एच0 एस0 सिंह* ने मानव एवं संसाधन के संतुलित अन्तर्सम्बन्ध को ही 
आर्थिक और सामाजिक उन्‍नति का कारण माना है। अध्ययन क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या ने मानव-संसाधन 
आर्न्तसम्बन्ध को बिगाड़ दिया है जिससे अनेक समस्‍यायें पैदा हुई हैं। जब जनसंख्या शनैः-शनै: बढ़ती है तो एक 
मजबूत जनशक्ति पैदा होती है जो क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करती है किन्तु जब जनसंख्या विस्फोटक गति 
से बढ़ती है तो वह क्षेत्र पर भार बन जाती है। साथ ही गरीबी और अभाव की समस्या पैदा हो जाती है अध्ययन 
क्षेत्र में जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते रहने से प्रतिव्यक्ति कृषित भूमि कम होती जा रही है। वर्ष 4984, 4949 तथा 
200 में प्रति व्यक्ति कृषित भूमि क्रमशः: 0.247 हे0, 0.457 हे0, तथा 0.454 हे0 थी जो वर्श 2044 में घटकर 
0.48 हे0 हो गयी है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं उत्तराधिकार कानून के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा 
रहा है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश जोत (79.34 प्रतिशत) सीमान्त आकार (04 हे0 से कम) की है तथा क्षेत्रफल 
44.66 प्रतिशत है। मध्यम जोताकार 4.00 हे0 से 40.0 हे0 के मध्य 20.67 प्रतिशत है जबकि 0.02 प्रतिशत संख्या 
अधिक जोताकार (40.0 हे0 से अधिक ) के मध्य है। 

अध्ययन क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2004 में कुल कर्मकरों का प्रतिशत 
36.38 प्रतिशत था जो वर्ष 2044 में घटकर 36.44 प्रतिशत हो गया है। बढ़ती बेरोजगारी क्षेत्र की सबसे बढ़ी 
समस्या है जो सामाजिक विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है तथा कालान्तर में समाज के साथ -साथ 
व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए खतरा है।* क्षेत्र में लोगों के भरण-पोषण का साधन कृषि ही है किन्तु अध्ययन 
क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कृषि उत्पादन वृद्धि दर कम है। अधिक उत्पादन लेने की चाहत में कृषि 
उत्पादकता स्थिर हो गयी है। लाख प्रयत्न के बावजूद भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यहाँ सार्वजनिक उपयोगी 
सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास एवं विस्तार तो हुआ है किन्तु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में इनकी स्थिति 
संतोषजनक नहीं है। क्षेत्र की अधिकांश जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अध्ययन क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या 
के कारण ईंधन, भवन निर्माण सामग्री, कृषि विस्तार तथा औद्योगिक उत्पादन हेतु वनों, बाग-बगीचों का बेरहमी 
से कटाव, आदि से भूमि उपयोग प्रतिरूप प्रभावित हुआ है। पक्का मकान बनाने हेतु बढ़ती ईंटों की मांग ने भूमि 
को ऊबड़-खाबड़ बनाया है साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को भी बढावा दिया है। बढ़ता नगरीकरण एवं बाजारीकरण 
ने वृहद पैमाने पर प्रदूषण को जन्म दिया है। 

सुझाव : अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रण करना अत्यावश्यक है। इसके लिए परिवार नियोजन 
को एक आन्दोलन का रूप देना होगा। परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की सीपना न्‍्यायपंचायत 
स्तर पर की जानी चाहिए क्‍योंकि ग्राम्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त कमी है। एतदर्थ, बालिका शिक्षा को 
प्रोत्साहन देना होगा। सम्प्रति ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा स्तर ऊँचा उठाना,जन्म दर को कम करना, महिलाओं 
को द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न करना, पारिवारिक आय को बढ़ाकर जीवन स्तर को उन्‍नत करना तथा 
विवाह की आयु में वृद्धि करना आदि आवश्यक है। 
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गाँधीवादी दर्शन और वैश्वीकरण की संकल्पना 


डॉ. मधसूदन सिंह* 

सारांश : प्रस्तुत शोध-पत्र गांधीवादी दर्शन और वैश्वीकरण की संकल्पना पर केन्द्रित है। वैश्वीकरण ग्लोबल 
विलेज की अवधारणा के साथ आया है। इस दौर में यह धारणा मजबूत हुई है कि सारी दुनिया एक गाँव के समान 
है जिसका साझा दुःख-सुख, साझा लाभ-हानि और साझीं संस्कृति होगी। संस्कृति और विकास का विमर्श प्रारम्भ 
से चलता आया है। परम्परा और आधुनिकता का संघर्ष भी हमेशा से होता आया है। इन्हीं सबके बीच मानवता 
अग्रसर रही है लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में आज यह प्रश्न उठता है कि क्‍या विश्व की सांस्कृतिक समरूपता 
वैश्विक उत्थान का परिचायक है या मानवीय ह़ास का। विकास के लिए एक रूपता आवश्यक है कि विविधता । 
गाँधीवादी दर्शन के मूल्यों और आदर्शों के आधार पर वैश्वीकरण की संकल्पना को स्थापित करने का यह प्रयास 
है। गाँधी के चिन्तन में भारतीय मूल्यों के अन्तर्गत पवित्रता, नेतिकता एवं आध्यात्मिकता का आधार प्रमुख था। 
वैश्वीकरण और गाँधीवादी दर्शन के अन्तिम निहितार्थ से मानव विकास की सम्भावनाओं को बल मिलता है या नहीं | 
इन प्रश्नों के अतिरिक्त संस्कृतिगत समरूपता या विविधता का प्रश्न भी प्रासंगिक मालूम पड़ता है। वैश्वीकरण 
विकास और गाँधीवादी दर्शन के विश्लेषण को यह शोध-पत्र प्रस्तुत करता है। 

शब्द कुंज:-- वैश्वीकरण, संस्कृति, सभ्यता; नैतिक मूल्य, विचार मूल्य, जीवन शैली, याँधीवादी दर्शन; 
सांस्कृतिक संकट, आधुनिकीकरण पूँजीवादी व्यवस्था: आध्यात्मिकता । 

प्रस्तावना-भूमण्डलीकरण विश्व ग्राम की संकल्पना से जुड़ा है। सामान्य तौर पर भूमण्डलीकरण या 
वैश्वीकरण का अर्थ सम्पूर्ण विश्व और समस्त मानवता के बीच आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक 
अदान-प्रदान है। यानी : 

भूमंडलीकरण शब्द संस्कृति के आदान-प्रदान, दूर-दराज के लोगों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता और आर्थिक 
गतिविधि बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यापारिक संबंधों को संदर्भित करता है। लेकिन प्रसिद्ध दार्शनिक ज्यों बोद्रिल्ला 
भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में अंतर करते हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण का ताल्‍लुक जहाँ मानवाधिकार, 
स्वतंत्रता, संस्कृति और लोकतंत्र से है, वहीं भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी, बाजार, पर्यटन और सूचना के ताल्‍लुक रखता 
है। यदि इन अर्थो में देखें तो भूमंडलीकरण का संबंध “विनिमय” से जबकि वैश्वीकरण का संबंध “विचार मूल्य' से 
जुड़ता है। भूमण्डलीकरण का प्रभाव-परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। संस्कृति की सुन्दरता उसकी 
विविधता में है न कि एकरूपता में इसलिए भारत सांस्कृतिक समन्वय का उत्तम उदाहरण है | भूमण्डलीकरण स्वागत 
और समर्थन हमें वहीं तक करना होगा जहाँ तक वह विचार, सूचना, विज्ञान के क्षेत्र में हो। क्षमा, करूणा, दया, 
अहिंसा, संवेदना, नैतिकता, मैत्री और शांति के पक्ष में हो। 

विषय-वस्तु :- दरअसल भूमंडलीकरण के इस दौर में सिर्फ एक ही संस्कृति विकसित हो रही है, और वह 
है- “बाजार की संस्कति'। व्यापार का पुराना नियम था-मांग के अनुसार पूर्ति। वैश्विक बाजारवाद ने यह नियम 
एकदम बदल दिया है। अब पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली अपना उत्पादन इस नजरिये से करती है कि किस चीज 
को बनाकर अधिकतम मुनाफा बटोरा जा सकता है। फिर वह उद्योगपति अपने प्रोडक्ट की मांग पैदा करता है। 
उस मांग को बार-बार ऐसा बताया जाता है जैसे उससे बेहतर और क॒छ होगा ही नहीं | हलवाई द्वारा बनाई गयी 
परम्परागत मिठाइयाँ हमारी संस्कृति व पर्व-त्योहारों का अटूट हिस्सा रही हैं किन्तु भूमण्डलीकरण के इस दौर 
में लोग अब परम्परागत मिठाइयाँ नहीं बल्कि कैडबरी की चॉकलेट उपहारस्वरूप देते हैं। यह अनायास नहीं है 
+ पूर्व ऑस्टिन्ट प्रोफेसर, डॉ. राम मनोहर लोहिया पी.जी.का. नौतनवा, महराजगंज, ( उ.प्र 
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बल्कि इसके पीछे प्रचार तंत्र का भारी बल समाहित होता है। जब-जब दीपावली या कोई पर्व-त्योहार आता है 
तो टीवी पर एकाएक नकली खोये वाली इतनी खबरें दिखाई जाती है कि लोग परम्परागत मिठाइयों को लेने की 
बजाय कैडबरी की चॉकलेट खरीद लेते हैं। और जब भी हम ये डिब्बाबंद चॉकलेट खरीदते है तब कहीं-न-कहीं 
अपने लोगों के पेशे को मार कर हम दूर देश में बैठी किसी विदेशी कंपनी को मुनाफा दे रहे होते हैं। यानी हमारे 
पर्व-त्योहार, पहनावा, खान-पान, रहन-सहन तक को बदलने में भूमंडलीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 

यद्यपि संस्कृति और विकास का विमर्श हमेशा से चलता आया है। परम्परा और आधुनिकता का संघर्ष हमेशा 
से होता आया है और इन्हीं सब के बीच मानवता अग्रसर रही है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के युग में आज यह प्रश्न 
इस अर्थ में समीचीन है कि क्या विश्व की सांस्कृतिक समरूपता वैश्विक उत्थान का परिचायक है या मानवीय 
हास का? विकास हेतु एकरूपता जरूरी है या विविधता? तथा भूमंडलीकरण द्वारा प्रायोजित सहमति का यह 
उद्योग विश्व कल्याण हेतु है या अमेरिकी कल्याण हेतु? हालांकि ये प्रश्न विशेष उत्तर की मांग करते है, तथापि 
यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक 
ही होते हैं। संस्कति कोई जड़ वस्तु नही बल्कि यह चलायमान होती है। मौका मिलने पर यह चौतरफा संवाद 
करती है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते 
हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी-कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद-नापसंद का दायरा 
बढ़ता है तो कभी इनसे परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। 

भारत एक प्राचीन सभ्यता है। ज्ञानोदय के मूल्यों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आधारित भारत एक ऐसा आधुनिक 
राष्ट्र राज्य है जो 24वीं सदी की एक उभरती हुई शक्ति बनकर पनप रहा है। कालान्तर में भारत को परिभाषित करने 
की दृष्टि में खासी भिन्‍नता रही है। आध्यात्मिक रहस्यदर्षियों के लिए भारत एक सनातन यात्रा है। बौद्धिक अन्वेषकों 
के लिए भारत 'अनेकता में एक का विचार है॥ पश्चिमी चश्में से देखने वालों के लिए भारत कभी "एक घायल सम्यता 
रहा तो कभी 'विश्व की सबसे बड़ी क्रियाशील अराजकता' | बहरहाल कभी 'सोने की चिड़िया" कभी 'सांप और सपेरों 
का देश कहलाने वाला भारत विश्व का सबसे तेजी से प्रगति करता मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र परिमाषित किया जाने 
लगा है। भारत की सांस्कृतिक समरसता, लोकतांत्रिक सातत्य एवं तकशील जीवन्तता में आर्थिक समृद्धि का नया अध् 
याय जुड़ गया है। इस नयी पहचान ने भारत का एक नया व्यक्तित्व गढ़ा है। इसके फलस्वरूप भारत आज का एक 
राष्ट्र नहीं अपितु एक आशा, अवसर, आकांक्षा और विश्वास का बौद्धिक प्रतीक बनकर उभरा है। इस प्रकार निर्विवाद 
रूप से भारत विश्व आकाश में एक निरन्तर दमकता सितारा है। परन्तु सफल भारत की सुनहरी पटकथा का एक 
चिन्ताजनक पहलू भी है- वैश्वीकृत भारत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। फलतः जीवन मूल्यों, आदर्शो, संस्कारों 
एवं सरोकारों में आ रहे तेजी से बदलाव की अनदेखी नहीं की जा सकती । भारत में अमीर और गरीब, शहर और गांव, 
सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय विकास एवं क्षेत्रीय विकास आर्थिक विकास और मानव विकास के मध्य असमानता 
का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत में राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक संकट गहराता 
जा रहा है। हम क्‍या खायेंगे आज यह भी हम नहीं बल्कि बाजार तय कर रहा है। ऐसे ही 24 वीं सदी में भूमण्डलीकरण 
ने भारत को एक नये सांस्कृतिक दोराहे पर खड़ा कर दिया है। उपभोक्‍कतावाद और बाजारवाद एक नई जीवन शैली 
बन गयी है और यहां तक कि नारी का वस्तुकरण भी हो रहा है। सत्ता का सुख भोग रहे अभिजनवादी राजनीतिज्ञ 
जनता के प्रति खतरनाक रूप से असंवेदनशील होते जा रहे हैं। 

वैश्वीकरण ने प्राचीन एवं परम्परागत भारतीय समाज की बुनियादी आस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत 
के व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति के समक्ष पुनर्परिमाषा का संकट उत्पन्न हुआ है। विकास के इस नये स्वरूप 
ने भारत में समाज और संस्कृति के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों में कभी भविष्य के खतरे की 
आहट' सुनाई देती है तो कभी इसमें एक नये भविष्य को गढने का सुखद एहसास परिलक्षित होता है। बहरहाल तेजी 
से हो रहे सभी सामाजिक, सांस्कृति परिवर्तनों का विश्लेषण तथा भारत में विकास को गांधीवादी विकास के दर्शन 
के आधार पर देखना प्रासंगिक होगा। इस तरह भारत के विकास में वैश्वीकरण का प्रभाव और गांधीवादी विकास 
के दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। गांधीवाद कोरा राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। वह एक संदेश भी है, वह एक जीवन 
दर्शन है। यदि सभ्यता के सर्वनाश को रोकना है तो गांधीवादी दर्शन की ओर ध्यान देना होगा। 

गांधीजी का मुख्य सरोकार मनुष्य के नेतिक जीवन से था। राजनीति को उन्होंने नैतिकता के साधन के रूप 
में देखा और अपनाया। गांधी जी भारत की उन्‍नति के लिए उसे पश्चिमी सभ्यता के सांचे में ढालना नहीं चाहते 
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थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को उपभोकतावाद का रास्ता दिखा कर नेतिक पतन की 
ओर ले जायेगी। नेतिक उत्थान का रास्ता आत्मसंयम और त्याग भावना की मांग करता है। गांधी जी पश्चिमी 
सभ्यता और आधुनिक सभ्यता को समवर्ती मानते हुए उसकी विस्तृत समीक्षा की है। 

गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अन्तर्गत चेतन की तुलना में जड़ को, प्राकृतिक जीवन की तुलना में 
यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति एवं अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। गांधी इस 
प्रवत्ति को रोकना चाहते थे। फिर भी गांधी के दृष्टि में आधुनिक सभ्यता के कुछ तथ्य अवश्य सराहनीय है। 

गांधी जी विकास की ऐसी किसी भी अवधारण के विरूद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और 
उनकी पूर्ति के उपाय ढूढ़ना हो। वे मुनष्य के चरित्र को इतना उन्‍नत करना चाहते थे कि वह भौतिक इच्छाओं 
का दमन करके अपने मन को वश में कर लें। गांधी ने तक दिया कि पश्चिम में जब लोग जनसाधारण की दशा 
सुधारने की बात करते है। तो उनका लक्ष्य उसके भौतिक जीवन स्तर को उन्‍नत करना होता है परन्तु मनुष्य का 
सच्चा जीवन स्तर उसकी अतंरात्मा से निर्धारित होता है बाह्य परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन करके इसे उन्‍नत 
नहीं किया जा सकता। आज के भौतिकवादी समाज और भूमण्डलीकरण के दौर में बाह्य जीवन और भौतिक 
जीवन को समृद्ध बनाना अधिक देखा जाता है। मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करने और उनकी पूर्ति 
का साधन जुटाने से हम केवल उसे नैतिक पतन की ओर ले जायेंगें | 

गांधीवादी दर्शन के अनुसार मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना उसके 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। भौतिक इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती। उनकी तृप्ति का प्रयत्न 
करने से वे और भी उत्तेजित होती हैं। विभिन्‍न प्रकार के प्रलोभनों की ओर जाने से संकल्पशक्ति नष्ट होती है। 
इच्छाओं को संयत रखने से दो उददेश्यों की सिद्धि होती है-प्रथम सामाजिक न्याय को बल मिलता है तथा दूसरा 
मनुष्य का अपना नैतिक चरित्र उन्‍नत होता है। 

गांधी जी ने शरीराश्रम के सिद्धांत के अंतर्गत यह शिक्षा दी है कि प्रत्येक मनुष्य को उपयुक्त शारीरिक श्रम 
करके अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में योग देना चाहिए। इससे समाज में श्रम की गरिमा बढ़ेगी। गांधी 
ने प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों के मुकाबले श्रमप्रधान उद्योगों को वरीयता दी। उन्होंने 'पुंज उत्पादन” के बजाय 
'जनपुंज द्वारा उत्पादन' की प्रणाली को उचित ठहराया | विशेष रूप से कुटीर उद्योगों के विकास का समर्थन किया। 
गांधी जी का मत था कि स्वतंत्रता और विकास उस समय तक दिखावा और छल होगी जब तब लोग भूखे नंगे 
रहेंगे तथा असहनीय पीड़ा सहते रहेंगें। ग्राम स्वराज्य व शोषणविहीन समाज की रचना गांधी के आर्थिक दर्शन 
का प्रमुख आधार थी। गांधी जी ने पूंजीवादी व्यवस्था के उत्पादन, वितरण, लाभ, संचय तथा एकाधिकाशी प्रवृत्ति 
के विरोधी थे। वस्तुतः उन्होंने आर्थिक समस्याओं का समाधान भी गैर-आर्थिक साधनों द्वारा नैतिकतापूर्ण तरीकों 
से करना चाहा। वह एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न केवल व्यक्ति का पुनर्निर्माण 
हो बल्कि ऐसी व्यवस्था नैतिक मूल्यों पर आधारित हो तथा जिसमें मानवीय मूल्यों की प्रधानता हो। 

भूमंडलीकरण रूपी दैत्य का सामना करने के लिए आज गांधी का “स्वदेशी” का विचार ही सर्वाधिक उपयुक्त 
और प्रासंगिक है। गांधी की मान्यता थी कि लोगों को अपने देश में ही बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि 
यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसका सांकेतिक अर्थ यह भी था कि लोग अपनी संस्कृति और स्वाधीनता के 
साथ लगाव अनुभव करें ताकि वे यूरोपीय विचारों और संस्थाओं का अंधानुकरण न करने लगे। उनका यह पक्का 
विश्वास था कि किसी भी देश का विकास उसकी अपनी संस्कृति और मूल्य पम्परा के अनुरूप ही हो सकता है, 
दूसरी संस्कृतियों की नकल से नहीं। यही कारण था कि वे विकास और आधुनिकता की पश्चिमी अवधारणा से 
सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रत्येक देश का अपना विकास मार्ग और अपनी आधुनिकता होगी। 

विकास की पश्चिमी संकल्पना के अंतर्गत उन्‍नत समाज के कुछ लक्षणों की पहचान कर ली जाती है, और 
फिर यह मान्यता रखी जाती है कि समाज अपने निम्नतर रूपों से उच्चतर रूपों की ओर अग्रसर होता है। इसमें 
यह संकेत भी निहित है कि हमें समाज के उच्चतर रूपों को ही अपना लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। अत: विकास 
का अभिप्राय भौतिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होना है और इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा गया। 

विकास और आधुनिकीकरण को समवर्ती घोषित करने के बाद विकसित या आधुनिक समाज के इन लक्षणों पर 
विशेष बल दिया जाता है : शहरीकरण का उन्‍नत स्तर, साक्षरता का विस्तार, प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर, 
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अथव्यवस्था में वाणिज्य-व्यापार और औद्योगीकरण का ऊंचा स्तर, जन संपक्क के साधनों का विस्तृत और सर्वव्यापक जाल 
आदि | जाहिर है, ये सारे लक्षण पश्चिमी जगत के उन्नत देशों के लक्षण हैं। इस प्रकार हम पाते है कि विकास और आर 
उुनिकीकरण वस्तुतः दूसरे अन्य देशों के पश्चिमीकरण के पर्याय हैं। इस विचार में यह संदेश भी छिपा है कि दूसरे देशों को 
अपने विकास के लिए पश्चिमी देशों के अनुरूप संरचनाएं विकसित करनी होगी अन्यथा वे पिछड़े रह जाएंगे। 

निष्कर्ष -इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास को पहले आधुनिकीकरण से और फिर आधुनिकीकरण को 
पश्चिमीकरण से जोड़ दिया गया। यहां आकर यह विचार श्रृंखला पूरी होती है और विकास को सीधे-सीघे 
पश्चिमीकरण का पर्याय मान लिया जाता है। यह दृष्टिकोण मूलतः विकास की पूंजीवादी धारणा के साथ जुड़ा है 
लेकिन दिलचस्प तो यह है कि पूंजीवाद का विकल्प देने का दावा करने वाली मार्क्सवादी सैद्धांतिकी में भी विकास 
की इसी अवधारणा को स्वीकार किया गया। केवल और केवल गांधी ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ 
इस अवधारणा को खारिज किया बल्कि आचरण से भी सही मायने में दुनिया को एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया। 

गांधी के चिंतन में भारतीय मूल्यों के अंतर्गत पवित्रता, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का अधार प्रमुख था। 
उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं विकास हेतु हिंसात्मक तरीकों एवं साधनों की अपेक्षा 
अहिंसात्मक साधनों तथा मूल्यों को ही औवचित्यपूर्ण माना जबकि आज राजनीतिक संघर्ष और विरोध को 
गैर-राजनीतिक साधनों द्वारा प्रयोजनशील बनाना संभव नहीं | 

गांधी जी ने विकास का जो मार्ग दिखाया वह मनुष्य को स्वभाव और चरित्र को नये सांचे में ढालने पर बल 
देता हैं समाज के सदस्यों का चरित्र उन्‍नत होने पर सम्पूर्ण समाज नये रूप में ढल जायेगा और आज के भौतिकवादी 
समाज और वैश्वीकरण की अपेक्षा एक नैतिक मूल्यवान समाज की स्थापना होगी | गांधीवादी विकास का जो रास्ता 
था वह भारत की संस्कृति और मूल्य परम्परा के अनुरूप था परन्तु देश को प्रौद्योगिकी प्रधान और तनाव भरे विश्व 
में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए इससे भिन्‍न रास्ता चुनना पड़ा। कुछ भी हो गांधी जी ने मनुष्य को 
उपभोग के नियमन और इच्छाओं के नियंत्रण का जो संदेश दिया वह आज के युग में मानवता के भविष्य की रक्षा 
के लिए महत्वपूर्ण दर्शन बन चुका है। 

आज 24 वीं सदी का मूल संघर्ष एकरूपता और विविधता, सार्वभीमिकता और स्थानीयता तथा केन्द्रीयता और 
विकेंद्रीयता के बीच है। जहाँ तक वैचारिकी का सवाल है, दुर्भाग्य से एकरूपता, सार्वभौमिकता एवं केन्द्रीयता के 
मूल्यों के साथ पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों एक साथ खड़े हैं। ऐसे में कारगर विकल्प गांधी का ही बचता है। 
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. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली - गांधी जी का धर्म एवं राजनीति | 
वर्मा, वी. पी - आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2005 पृ. 395, 397 
. सिंह, रामजी - गांधी दर्शन मीमांसा (बिहार ग्रंथ अकादमी, पटना 4973) 
. धवन, गोपीनाथ- सर्वोदय तत्व दर्शन 
रोमा, रोला- महात्मा गांधी (लंदन -- 4924) 
. गांधी, एम.के. -आत्मकथा (नवजीवन, प्रकाशन, अहमदाबाद, 4987) 
. कुमार, जेैनेन्द्र - सर्वोदिय अर्थशास्त्र 
. देसाई, महादेव - महात्मागांधी का समाजवादी दर्शन 
. प्रभु, आर.के.-मेरे सपनों का भारत (नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद 4960) 
. अमित कमार-भूमण्डलीकरण और भारत (सामयिक प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 2044) 
. शर्मा, बी.एम, रामकृष्ण दत्त, सविता-भारतीय राजनीतिक विचारक 
ये मे ये मर सर 
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शिष्यों क्रय 3: आसस:ाा अन्य 
चैतन्य तथा उनके शिष्यों का अचिन्ता भेदाभेदवाद 


डॉ. दल सिंगार सिंह* 

सारांश : स्वयं चैतन्य ने कोई दार्शनिक ग्रन्थ नहीं लिखा है। उनके दार्शनिक विचारों को जानने के लिए 
उनकी जीवनी के लेखकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जीवनी लेखक स्वतंत्र विचारक नहीं, बल्कि उनके भक्त 
और शिष्य थे। अतः स्वाभाविक रूप से उनकी रचनाओं मे चैतन्य के प्रति भक्तिभाव प्राप्त होता है तथा 
आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 

महाप्रभु चेतन्य निम्बाक॑ और बल्‍लभ के उत्तराधिकारी वैष्णव सुधारकों में अन्तिम थे, वस्तुत: वे बललभ के अवर 
समकालीन थे। इनका जन्म सन्‌ 4485 ई0 में बंगाल में हुआ था। बसन्‍्त ऋतु के पूर्णिमा के दिन (फाल्गुन मास 
में), जब चन्द्रग्रहण था तब इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह हुआ था, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌, दीक्षोपरान्त, 
संसार को त्यागने का निश्चय किया, किन्तु कुछ काल अवधि-पक्षात्‌, माता की अनुमति से इन्होंने सन्यास ग्रहण 
किया। चैतन्य का देहावसान वर्ष 4533 ई0 में हुआ। चैतन्य के धार्मिक जीवन में भक्ति के ऐसे अनन्य शारीरिक 
विकृतिजन्य लक्षण अभिव्यक्त होते हैं जिनकी कदाचित्‌ किसी भी अन्य ज्ञात संत के जीवन में कोई समानता नहीं 
पाई जाती | सम्मवत: उनकी निकटतम समानता संत फ्रांसिस ऑफ असिसी के जीवन में पाई जा सकती है। लेकिन 
चैतन्य का भावना प्रवाह अधिक आत्म-केन्द्रित और प्रगाढ़ प्रतीत होते है। अपने धार्मिक जीवन के प्रारम्भ में वे 
न केवल '“कीर्तन' नामक एक विचित्र प्रकार के आत्मोन्मत्त गीत नृत्य में निमग्न रहते थे, बल्कि वे पुराणों में कथित 
कृष्ण के जीवन की विभिन्‍न घटनाओं का प्रायः अनुकरण भी किया करते थे। लेकिन अपने सन्‍्यास जीवन की 
परिपक्वता के साथ-साथ उनका उनन्‍्माद और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना अभिवृद्धि हो गया कि उनमें लगभग 
पागलपन एवं मिर्गी के लक्षण विकसित हो गये | उनके रोम-रन्ध्रों से रक्त चूने लगता, उनके दाँत किटकिटाने लगते, 
उनका शरीर एक क्षण में ही संकुचित हो जाता और आगामी क्षण में फूलता हुआ प्रतीत होता। वे अपना मुख फर्स 
पर रगड़ लिया करते और रोने लगते तथा रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती थी। एक बार वे समुद्र में कूद पड़े, 
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हडिडयों के जोड़ विस्थापित हो गये हैं, आदि | उनके गीता का एकमात्र 
आशय यह था, कि उनका हृदय प्रभु श्रीकृष्ण से पीड़ित और विदीर्ण हो रहा है। चैतन्य ने लगभग कुछ नहीं लिखा, 
उनके उपदेश अल्प थे, परिसंवादों में उनके भाग लेने का भी कोई प्रामाणिक अभिलेख नहीं उपलब्ध है। उन्होंने 
बहुत ही कम उपदेश दिए। उनके सम्प्रदाय के सदस्यों में जीद्रगोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण हो सम्भवतः ऐसे 
व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार के दर्शन का निरूपण करने का प्रयास किया है। 

महाप्रभु श्री चेतन्‍्य का दर्शन अचिन्त्य भेदाभेदवाद के नाम से विख्यात है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे माध्वमत 
के साथ जोड़ा जाता है। साधारण रूप से मध्य के द्वैतवाद का ही अनुसरण करने के कारण इसे माध्य गौडेश्वर 
वेदान्त भी कहा जाता है, लेकिन माध्वमत से कई महत्त्वपूर्ण भेद होने के कारण इसे 
माद्धगौड़ीय सम्प्रदाय के स्थान पर केवल गौड़ीय सम्प्रदाय कहना उचित है। इसे बंग वैष्णव सम्प्रदाय भी कहा 
जाता है। दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में अचिन्त्य भेदाभेदवाद की प्रतिष्ठा में उनके अनुयायियों श्रीरूप गोस्वामी, 
श्री जीवगोस्वामी के उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिन्धु नामक प्रख्यात ग्रन्थों पर श्री जीवगोस्वामी की 
टीकायें हैं। श्री जीवगोस्वामी का भागवत पर षट्सन्दर्भ नामक ग्रन्थ, जो उन्हीं की सर्वसंवादिनी टीका से विभूषित 
हैं-इस सम्प्रदाय का सर्वेत्कृष्ट ग्रन्थ है। महाप्रभु श्री चैतन्य का मूल नाम विश्वमंर मिश्र था, बाद में कृष्ण चेतन्य 
कहलाये | उनके भक्तों ने उनको कृष्ण का अवतार कहा है। उनको गौरांग या गौरचन्द्र भी कहा जाता है। चेतन्य 
के बड़े भाई नित्यानन्द थे। इनके सम्प्रदाय में चैतन्य को कृष्ण तथा नित्यानन्द को बलराम माना जाता है। नामादास 
+ अध्यक्ष दर्शनशार्र विभाग, तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जौनपुर 
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ने लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानन्द ने दसवीं भक्ति का प्रचार दसों दिशाओं में किया। नवधाभक्ति के 
अतिरिक्त इन्होंने दसवीं नाम प्रेम की भक्ति बतलाई है। 

चेतन्य एक सुधारक भी थे। उन्‍होंने युद्ध प्रेम धर्म का प्रचार किया और भक्ति में पूजा-पद्धति तथा कर्मकाण्ड 
को व्यर्थ बताया। हरि के नाम कीर्तन का उन्होंने बड़ा प्रचार किया। वर्णश्रम व्यवस्था की आलोचना की और 
मानव-बन्धुत्व की शिक्षा दी। अपने मत में उन्होंने शूद्रों तथा मुसलमानों को भी दीक्षित किया। ऐसा कहा जाता 
है कि वाराणसी में उनका शात्त्रार्थ अद्वेतवादी प्रकाशानन्द से हुआ था जिसमें उन्होंने प्रकाशानन्द को पराजित किया 
था। लेकिन चैतन्य ने श्रीधर स्वामी की भागवत पर जो अद्ठैतवादी टीका है, उसको स्वीकार किया था। अत: उनका 
उद्देतवाद से विद्वेष नहीं था। प्रकाशानन्द के एक जीव्रवाद से उनका मतभेद है लेकिन अद्ठदैतवाद के अन्य प्रकारों 
से उनका मतभेद नहीं है। उन्होंने स्वयं एक प्रकार के अद्ठदैतवाद का ही प्रचार किया है। 

उनकी कोई रचना तो उपलब्ध नहीं है किन्तु सम्मवतः: उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, बल्कि उनके भक्तों ने 
दशमूल श्लोक को चेतन्यकृत माना है, फिर संस्कृत, बंगाली, असमिया तथा उड़ीसा में उनके कई जीवन चरित्र लिखे 
गये हैं। वृन्दावन दास का चैतन्यभागवत, कृष्णादास कविराज का चैतन्य चरितामृत, कवि कर्णपूर का चेतन्य कोदय 
नाटक आदि में उनके जीवन-चरित्र का वर्णन है। चैतन्य के दो मुख्य शिष्यों रूपगोस्वामी और सनातनगोस्वामी, 
जो दोनों सगे भाई थे, में रुपगोस्वामी कवि तथा नाटककार थे। दर्शन में उनके ग्रन्थ हैं- 

लघुभागवतामृत, हरिभक्ति विलास तथा भागवत्‌ के दशम स्कन्ध पर वैष्णवतोषिणी टीका नामक ग्रन्थ| रूप 
और सनातन के बाद इस मत में जीवगोस्वामी का नाम आता है। इन्होंने भागवत पर क्रम सन्दर्भ नामक टीका तथा 
भक्ति रसामृत-सिन्धु पर दुर्गसंगमनी नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने षट सन्दर्भ या भागवत्‌ सन्दर्भ 
नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा जिसमें तब सन्दर्भ-भागवत सन्दर्भ, परमात्म सन्दर्भ, कृष्ण-सन्दर्भ, भक्ति सन्दर्भ 
और प्रीति सन्दर्भ, नामक छः सन्दर्भ खण्ड भी है। इस पर जीवगोस्वामी ने ही सर्वसंवादिनी नामक टीका लिखी 
है। सर्वसंवादिनी सहित षट सन्दर्भ ही चैतन्य वेदान्त में सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है। 
नामादास ने लिखा है कि इन्होंने सभी सदग्रन्थों को हस्तामलक किया था और ये रुपी संशयों को दूर करने में 
समर्थ थे। नामादास ने इनको रूप और सनातन के जल से भरा सरोवर कटर है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
जीवगोस्वामी ही चैतन्य मत के सबसे महान दार्शनिक हुए है।' 

जीवगोस्वामी के बाद चैतन्यमत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ((7वीं शदी) हुए जिन्होंने भागवत पर सारार्थदर्शिनी 
टीका लिखी है। बलदेव विद्या भूषण (8वीं शदी) ने ब्रह्म रस पर चैतन्यमतानुसारी गोविन्द भाष्म लिखा। तब से 
चैतन्यमत को भी वेदान्त की एक शाखा माना जाने लगा। सिद्धान्त रत्न, प्रमेय रत्नावली, गीताभूषण (टीका), आदि 
विद्याभूषण के अन्य ग्रन्थ हैं। इन्होंने रूप गोस्वामी तथा जीवगोस्वामी के ग्रन्थों पर भी टीकाएँ लिखी हैं। स्पष्ट 
होता है कि चेतन्य मत भी भागवत पुराण को ब्रह्म रूप की अपेक्षा अधिकतम महत्त्व देता है। यह कहना नहीं होगा 
कि जिसके तब रहित प्रेम को भागवत में प्रतिपादित किया गया था उसका उद्भव निम्बाक॑ के माधुर्य-भाव में हुआ, 
उसी का विकास बल्‍लभ के पुष्टिमार्ग में हुआ और उसी को पराकाष्ठा चैतन्य सम्प्रदाय में हुई |” 

अचिन्त्य भेदाभेदवाद का निखार बलदेव के गोविन्द भाष्य में पाया जाता है। इस मत में भी अन्य वैष्णव 
सम्प्रदायों के समान शंका के मायावाद का दर्शन कर जगत्‌ की वास्तविक सत्ता को माना गया है। उपासना पर 
विशेष महत्त्व देने के कारण सगुण ब्रह्म का प्रमुख तथा निर्गुण ब्रह्म का गौण स्थान है। चित्‌ और अचित्‌ इन दो 
शक्तियों से युक्त ब्रह्म कारण अवस्था में सूक्ष्मशक्ति वाला तथा कार्य अवस्था में स्थूल शक्तिवाला कहलाता है। 
कार्यकारण के सम्बन्ध में यह मत रामानुज के सिद्धान्त के निकट है। चित्‌ तथा अचित-ये दोनों शक्तियाँ स्वरूपतः 
ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी स्थूल अवस्था में उससे भिन्‍न हैं। यह भेद तथा अभेद ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति से 
ही सम्भव है, इस कारण से यह भेद तथा अभेद अचिन्त्य है। मध्व सम्मत विशेष पदार्थ की मान्यता के कारण ही 
अभेद की स्थिति में भी भेद सम्भव हो पाता है। चित-अचित्‌ शक्तियों का परिणाम होने पर भी शक्तिमान ब्रह्म 
स्वरूपत: अपरिणमित बना रहता है। उसकी परिणमित शक्ति विशेष निमित्त कारण है तथा चिदचित्‌ शक्ति के योग 
से वह उपादान कारण बन जाता है। इस प्रकार ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अपनी सूक्ष्म शक्ति की स्थिति 
में कारण तथा अपनी स्थूल शक्ति की स्थिति में वह कार्य है। इस कारण से इस मत में कार्य-कारण अनन्यत्व 
वाद मान्य है। उपास्य ब्रह्म एवं उसकी शक्ति को लक्ष्मी-नारायण के ऐश्वर्य के स्थान पर राधाकृष्ण के माधुर्य रूप 
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तथा उसी के अनुरूप ज्ञानरूपा पराभक्ति के स्थान पर प्रेमरूपा भक्ति की स्वीकृति इस मत की प्रमुख विशेषता 
है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च या प्रथम शक्ति के रूप में स्वरूप शक्ति, अन्तरंग शक्ति, विष्णु शक्ति या चित्‌ शक्ति 
है। द्वितीय शक्ति के रूप में जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति या क्षेत्रज्ञ शक्ति है तथा तृतीय शक्ति के रूप में प्रकृति 
तथा अविद्या जिसे संयुक्त रूप में माया या बहिरंग शक्ति भी कहते हैं- है। इस प्रकार तीन शक्तियों की मान्यता 
भी इस मत की प्रमुख विशेषता है। 

इस प्रकार परम तत्त्व ईश्वर की शक्ति अचिन्त्य है और अकल्पनीय है, जीव तथा जगत्‌ ईश्वर की शक्ति है 
और ईश्वर शक्तिमान है। चैतन्य के अनुसार शक्ति और शक्तिमान का सम्बन्ध भेदाभेद है लेकिन यह भेदाभेद तर्क 
या बुद्धि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। शक्ति का शक्तिमान से, जीव-जगत्‌ को ईश्वर (ब्रह्म) से भिन्‍न नहीं 
माना जा सकता क्‍योंकि शक्ति का शक्तिमान (द्रव्य) से भिन्‍न अस्तित्व नहीं है। शक्ति और शक्तिमान्‌ को, 
जीव-जगत्‌ एवं ईश्वर (ब्रह्म) को अभेद (ऐक्य) भी नहीं माना जा सकता क्‍योंकि यदि उनमें एक रूपता होती तो 
कोई गति, कोई परिणाम अथवा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित शक्तियों के अस्तित्व 
को तक के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्यान्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के द्वारा उनका ज्ञान होता 
है! अतः जीव-जगत्‌ का ब्रह्म से पूर्णतः अभेद नहीं है और न भेद ही है, बल्कि उनमें भेद में अभेद रूप विलक्षण 
सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध तक से अचिन्त्य है। 

जीवगोस्वामी का कहना है कि परब्रह्म परमात्मा का उनकी शक्तियों से अभेद रूप में चिन्तन नहीं किया जा 
सकता है क्योंकि वह पृथक प्रतीत होता है और भेद रूप में भी चिन्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिन्‍न 
प्रतीत होता है। इस प्रकार परमात्मा और उनकी शक्तियों में भेद तथा अभेद दोनों सिद्ध होते हैं और ये दोनों ही 
अचिन्त्य शक्ति के कारण अचिन्त्य हैं।' 

अचिन्त्य भेदाभेदवाद सिद्धान्त (सामान्यतया चैतन्य चरितामृत से) 

चूँकि महाप्रभु चेतन्य लिखित कोई स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम उनके दार्शनिक सिद्धान्त 
की समीक्षा करे। अतः उनके दार्शनिक सिद्धान्त के यत्किचितू-बीज उनके चरित ग्रन्थों में ही देखे जा सकते हैं 
जो उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गये हैं। यहाँ पर इन चरित ग्रन्थों के आधार पर ही चैतन्य के दार्शनिक सिद्धान्त 
का निरूपण किया जाएगा। अचिन्त्य भेदाभेदवाद के अन्तर्गत यह माना गया है कि भगवान्‌ की शक्ति अचिन्त्य 
है। अत: भगवान और जगत्‌ में भेद है या अभेद- 

यह भी अचिन्त्य ही है। इसीलिए इस सिद्धान्त का नाम अचिन्त्य भेदाभेदवाद पड़ा है भेदाभेद के अचिन्त्य होने के 
कारण चैतन्य सम्प्रदाय के अनुरूप जगत्‌ आचार्य शंकर के वेदान्त की तरह मिथ्या न होकर सत्य है। प्रलय काल में भी जगत्‌ 
भगवान के साथ उसी प्रकार सूक्ष्म रूप में स्थित रहता है जिस प्रकार की रात्रि में पक्षी वन में लीन हो जाता है॥ 

चेतन्य के अनुसार परम ब्रह्म विष्णु ही परमतत्त्व हैं। वही ईश्वर है और सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द रूप हैं। उनके 
अनुसार श्रीकृष्ण ही परमब्रह्म है। वासुदेव, विष्णु, नारायण और शिव कृष्ण के ही रूप है और ब्रह्म परमात्मा एवं 
भगवान्‌ हैं। जब कृष्ण की अचिन्त्य शक्ति उद्भूत होती है तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं और जब उनमें शक्ति कुछ तिरोहित 
रहती है और कुछ प्रकट रहती है तब उन्हें परमात्मा कहते है। शक्तियाँ विशेषण हैं और वह ब्रह्म विशेष्य है। समस्त 
शक्तियों से विशिष्ट शक्तियाँ विशेषण हैं और वह ब्रह्म विशेष्य है। समस्त शक्तियों से विशिष्ट होने के कारण ही 
उन्हें भगवान कहते हैं|” वस्तुतः भगवान्‌, परमात्मा और ब्रह्म तीनों एक ही तत्व की विभिन्‍न विशेषताओं को व्यक्त 
करने वाले अलग-अलग तत्व के रूप में प्रयुक्त हैं, वस्तुतः तीनों एक है, केवल दृष्टिभेद से भिन्‍न प्रतीत होते हैं । 
चेतन्य सम्प्रदाय के अन्तर्गत ब्रह्म हो निर्गुण न मानकर पूर्णतया सगुण माना गया है क्‍योंकि उसमें सत्‌, घित्‌, आनन्द, 
सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व आदि गुण विद्यमान है इसीलिए उसे गुणात्मा कहा गया है और निर्गुण इसलिए कहा जाता 
है कि वह प्रकृति के गुणों से रहित है | ब्रह्म की असीम शक्तियाँ हैं, इसी शक्ति के कारण वह स्वगत्‌, सजातीय, 
और विजातीय भेदों में रहित है और वही जगत्‌ के विकास, स्थिति एवं लय का आधार है और इसे ब्रह्माण्ड का 
उपादान एवं निमित्त कारण है| अपनी उच्चतर (पक्ष) शक्ति के कारण वह इस विश्व का निमित्त कारण है|" और 
अपनी अन्य शक्तियों के द्वारा वह उपादान कारण है, वह अन्य शक्तियाँ हैं जिसका नाम अपरा शक्ति तथा 
अविद्याशक्ति है। इस प्रकार उसकी तीन शक्तियाँ हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ की शक्ति के प्रमुख तीन रूप है-विष्णुशक्ति, 
क्षेत्र शक्ति और अविद्याशक्ति" इसी को परा, अपरा और अविद्या शक्ति भी कहा गया है। पराशक्ति के कारण 
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ही विश्व का निमित्त कारण और उसकी अपरा (जीव्र) और अविद्या (माया) शक्ति विश्व का उपादान कारण हेै। इन्हीं 
तीन शक्तियों का क्रमशः स्वरूपशक्ति, तटस्थशक्ति तथा माया शक्ति भी कहा गया है। उसकी पहली शक्ति अर्थात्‌ 
पराशक्ति अपरिवर्तनीय है। सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द शक्तियों पराशक्ति या विष्णुशक्ति के अन्तर्गत है। यह श्रेष्ठ शक्ति 
है। यह ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। यही उसकी स्वरूप शक्ति, अन्तरंग शक्ति, विष्णु शक्ति है। चैतन्य के अनुसार 
कृष्ण ही परमशकति हैं। वे चर्त॒व्यूह के माध्यम से ज्ञान, चित, प्रेम और लीला को प्रकट करते हैं। सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द 
रूप होने के कारण ब्रह्म की स्वरूप शक्ति तीन रूपों -हलादिनी संघिनी एवं संवित्‌-में अभिव्यक्त होती है। संघधिनी 
के द्वारा वह स्वयं के तथा दूसरों के अस्तित्व को धारण करने में समर्थ होती है और समस्त, देश, काल और द्रव्यों में 
व्याप्त रहता है। 'सत' रूप में अभिव्यक्त इस शक्ति का नाम संघिनी है। सवित्‌ शक्ति के द्वारा ईश्वर स्वयं को जानता 
है और दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है। 'चित्‌” रूप में अभिव्यक्त इस शक्ति की संज्ञा संवित है। हलादिनी शक्ति ही 
ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। यह आनन्द एवं प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा वह स्वयं आनन्द का उपयोग करता 
है और दूसरों को करवाता है। “आनन्द' रूप में अभिव्यक्त यह शक्ति हलादिनी कहलाती है। अतः: भगवान्‌ की यह 
स्वरूप शक्ति सिविधरुपा है। क्षेत्रज्ञ या जीव्र शक्ति जिससे भगवान्‌ अणु परमाणु जीवों के रूप में अभिव्यक्त होते 
है, यही उनकी तटस्थ शक्ति है। माया शक्ति या अविद्या शक्ति या बहिरंगशक्ति वह है जिससे भगवान्‌ जड़ जगत्‌ 
के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसके दो रूप हैं-जीव्र माया और गुण माया। 

चैतन्य दर्शन का ब्रह्म प्राकृत गुणों से रहित होते हुए भी अप्राकृत विशेषताओं से विशिष्ट है। गीता के अन्तर्गत 
माया के द्वारा ईश्वर के निमन्तत्त्व की विचारणा मिलती है। मायाशक्ति से सम्पन्न, चैतन्य दर्शन का ईश्वर की जीवों 
का नियन्ता है। ईश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तियों के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करता है। ईश्वर द्वारा सृष्टा जगत्‌ यद्यपि 
मिथ्या नहीं है, लेकिन 'यदुत्पादि विनाशितत्‌' के अनुसार विनाशशील अवश्य है। यही शाकर-वेदान्त और चैतन्य 
दर्शन के जगत्‌ सम्बन्धी दृष्टिकोण का भेद है। शांकर वेदान्त का जगत्‌ परमात्मा की अविद्याशक्ति से उत्पन्न होने 
के कारण भिथ्या है। 

ब्रह्म की तटस्थ शक्ति से जीव आविमूर्त होता है, वह नित्य और अणु रूप है, वह प्रकृति सिगुण से सम्बद्ध 
है। माया की शक्ति के द्वारा वह संसार के बन्धनों से जकड़ जाती है, जो उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की भुला 
देती है। भगवान्‌ की कृपा में वह आत्म बोध को प्राप्त करती है। नित्यमुक्त और वह दो प्रचार के जीव हैं। ईश्वर 
की मायाशक्ति का ही परिणाम यह जगत है। ईश्वर ही इस जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है। अतः यह 
जगत ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है क्‍योंकि उससे स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है और ब्रह्म से सर्वथा अभिन्‍न भी नहीं, 
क्योंकि उससे स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है और ब्रह्म से सर्वथा अभिन्‍न भी नहीं, क्योंकि शक्ति (जगत) और 
शक्तिमान्‌ (ब्रह्म) में तादात्म्य नहीं हो सकता। चैतन्य मत में जगत्‌ एक यथार्थ सृष्टि है। वस्तुतः वैष्णव सम्प्रदाय 
की दृष्टि जगत्‌ के सदसत्‌ के विवेचन में नहीं रही है। उनकी दृष्टि परमात्मा की परम शक्ति में निहित रही है।० 

चैतन्य सम्प्रदाय के भक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त का संकेत चैतन्य और रामानन्द के संवादों में मिलता है। रामानन्द 
के कथनानुसार वर्णाश्रम व्यवस्थागत कर्मो के करने पर भगवान्‌ की भक्ति की प्राप्ति होती है।* लेकिन भक्ति 
रसामृत से अन्धकार का कथन है कि उत्तमा भक्ति समस्त अभिलाषाओं से शून्य तथा ज्ञान कर्माणि से अनावृत्त 
है। इस प्रकार आनुकूल्य के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनुसेवन ही भक्ति है (आनुकूल्येन कृष्णानु सेवनं भक्ति 
रूत्तमा |“-4 / 4 / 44) । चैतन्य रामानन्द के उक्त मत से सहमत नहीं थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था गत कर्मा के वि६ 
गगन से भक्ति की उपलब्धि होती है। चेतन्य की उक्त असहमति देखकर रामानन्द, भक्ति की एक और उच्चतर स्थिति 
मानते हैं। वह यह है कि भक्त ईश्वर-प्राप्ति का अनुष्ठान करते हुए समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। इसके 
बाद भक्ति की वह स्थिति आती है। जिसके अनुसार भक्‍त भगवतप्रेम के द्वारा समस्त कर्मविधान का त्याग कर 
देता है। इसके पश्चात्‌ भक्ति की वह ज्ञानगर्भित स्थिति आती है जिसमें भक्त को भगवान के माहात्म्य एवं स्वभाव 
का ज्ञान भक्ति का बाधक न होकर साधक ही है। 

चेतन्य के अनुसार ईश्वर की मायाशक्ति से मुक्त होना मोक्ष है। ईश्वर की मायाशक्ति का परिणाम ही जगत्‌ 
है। वह जीव ईश्वर की प्रपत्ति अथवा भक्ति से माया के बन्धनों को काट देता है तब उसे अपने स्वरूप जो कि 
परमात्मा को भूल जाता है, का ज्ञान होता है। माया शक्ति से मुक्त हो जाने पर वह ईश्वर की तटस्थ शक्ति का 
अंश नहीं रहता बल्कि वह स्वरूप शक्ति का अंश बन जाता है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन चैतन्य के अनुसार, 
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'भमक्ति' है। और कोई दूसरा साधन स्वतंत्र रूप से मोक्ष प्रदान नहीं करा सकता। भगवान्‌ के प्रति भकत का जो 
स्वाभाविक एवं अविच्छेद्य अनुराग होता है, उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। चेतन्य के अनुसार इस भक्ति के पाँच सोपान 
हैं (षघट्संदर्भ, 74)। () शान्त (भक्त श्रीकृष्ण पर शान्ति पूर्वक चित्त को केन्द्रित करता है|) (2) दास्य (भक्त अपने 
को ईश्वर का नित्य-दास समझकर प्रार्थना करता है। (3) सरण्य (भक्त अपने को ईश्वर का अन्तरंग अनुभव का 
ईश्वर से मिलवत्‌ व्यवहार करता है |) (७) वात्सल्य (भक्त माँ के समान ईश्वर से स्नेह करता है।) और (5) माधुर्य 
(भक्‍त और ईश्वर का सम्बन्ध मधुर हो जाता है।)। चैतन्य के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की प्रेमभाव 
से सेवा करना परम भक्ति है। इससे भक्त भगवान्‌ को बश में कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सिद्धान्त रत्न में कहा 
गया है कि “विज्ञान की भक्ति है।” “तत्त्वमसि” इस महावाक्य में 'त्वम' पद के बोध से कैवल्य प्राप्त होता है और 
'तत' पद के बोध से भगवत्प्रसाद | लेकिन इसके अतिरिक्त विज्ञान अर्थात्‌ भक्ति से ईश्वर को वश में किया जा 
सकता है। यही श्रेयस है (सिद्धान्त रत्न प्र. 29)। भक्ति मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवद्‌ भक्ति से आनन्द और 
आनन्द से चरम मुक्ति मिलती है। 

जीव के अन्दर यदि भक्ति हो तो वह कर्म की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। चैतन्य ने भक्ति की 
व्यावहारिक अवस्थाओं-शान्त या मौनभाव से ईश्वर का ध्यान, दास्य अथवा ईश्वर की क्रियात्मक सेवा, सरण्य अर्थात्‌ 
मिलता, वात्सल्य और माधुर्य अथवा दाम्पत्य प्रेम को लाक्षणिक मधुरता अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था के अन्दर पूर्ण की 
अवस्था अन्तनिहित और इस प्रकार अन्तिम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, ......... को स्वीकार किया है। बंगाल का भक्ति 
साहित्य मनोभवो के विश्लेषण से पूर्ण है। कृष्ण के प्रति प्रेम (रूचि) का विकास करने से हमें दैवीय शक्ति का से पूर्ण 
है। कृष्ण के प्रति प्रेम (रूचि) का विकास करने से हमें दैवीय शक्ति का अन्तर्ज्ञन हो सकता है। राधा के प्रति कृष्ण 
का जो प्रेम है उसमें ईश्वर का अपने श्रेणियों के प्रति स्नेह प्रकट होता है। विश्व के स्रष्टा की यह इच्छा है कि उसके 
प्राणी मोक्ष प्राप्ति की आशा से केवल मात्र उसी के साथ लगे रहें। काम अथवा यौन प्रेम से धार्मिक प्रेम को भिन्‍न 
कहलाया गया है। भक्ति-मोक्ष का मार्ग है। वेदों तथा भागवत्‌ पुराण इत्यादि धार्मिक ग्रन्थों के स्वाध्याय पर बार-बार 
बल दिया गया है। गुरु के प्रति आदर का भाव एक प्रधान विशेषता है। धर्म 
सम्बन्धी विषयों में ऐसा कहा गया है कि तर्क के ऊपर निर्भर करना उचित नहीं है। वर्ण तथा जातिगत भेदों की अपेक्षा 
की दृष्टि से देखा गया है। ईश्वर की कृपा के लिए कोई भी स्त्री और पुरुष अत्यन्त नीच नहीं है। प्राणिमात्र के प्रति 
दय के नेतिक गुणों, नम्रता, शान्त भाव, इच्छाओं में अनासक्ति और हृदय की पवित्रता आदि पर बल दिया गया है। 

8 पक्षी 9॥|8 0 ४५४० 6४3॥०/8८५५७० दिव्य लोक में स्थित आत्माएं अपने पद को ईश्वर के दास के रुप 
में अनुभव करती है और पूर्ण रुप से उसके प्रति भक्ति भाव रखती है। प्रेम मोक्ष है। भक्ति ही यथार्थ में मुक्ति है। 
इसके द्वारा बार-बार जन्म लेने का बन्धन टूट जाता है और आत्मा ईश्वर की समानता के पद को प्राप्त करता है, 
यद्यपि कभी भी ईश्वर के अन्दर विलीन नहीं होती |” सत्ता मात्र के अमूर्त सर्वव्यापी रूप में ईश्वर का अन्तर्ज्ञनि, 
जीवगोस्वामी के अनुसार, "भगवान के अन्तरज्ञन' का उपक्रम है और वह भगवान्‌ समस्त चराचर जगत्‌ की मूर्तरूप 
यथार्थ सत्ता है। प्रथम ज्ञान के कारण, निरपेक्ष तथा अन्तिम रूप नहीं है और भगवान का अन्तर्ज्ञन भक्ति के कारण 
केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि शरीर का परित्याग कर दिया जाय। यद्यपि ब्रह्म के अन्तर्ज्ञन के विजय 
में जीव-मुक्ति सम्भव है लेकिन भगवान के प्रेम के लिए इसकी कछ भी उपयोगिता नहीं है। 

चेतन्य ने श्रद्धा भक्ति की पृथक रूप से चर्चा की है। चेतन्य के मतानुसार, श्रद्धाभक्ति वह है जिसमें भक्त समस्त 
कामनाओं, वैधानिक उपासनाओं, ज्ञान एवं कर्म का त्याग कर देता है और अपनी समस्त इन्द्रियों के सामर्थ्य से 
एक मात्र कृष्ण में ही लीन हो जाता है।* श्रद्धा भक्ति सम्पन्न भक्त भगवान्‌ से किसी प्रकार की कामना की पूर्ति 
की इच्छा नहीं करता | उसे केवल भगवत्‌ अनुराग में ही आनन्द आता है, शांकर वेदान्त एवं चैतन्य दर्शन के सिद्धान्तों 
में परस्पर वैषम्य होते हुए भी यह सानन्‍्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार शांकर वेदान्त के अन्तर्गत 
कर्म को मुक्ति से साक्षात्‌ सम्बन्ध न होनेपर भी आचार एवं दार्शनिक दृष्टि से उसका महल स्वीकार किया गया 
है, उसी प्रकार चेतन्य विचार पद्धति के अनुसार भी भक्त के लिए आचार की महती उपयोगिता बताई गई है। इस 
सम्बन्ध में चैतन्य दर्शन के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है कि कृष्ण के भक्त को दयालु, सत्यपालक, 
समान दृष्टि वाला, अनपकारी, उदारचेता, सहृदय, शुद्धानि:स्वार्थी, एवं शान्त होना चाहिए |" इस प्रकार शांकर 
वेदान्त एवं चैतन्य दर्शन के अन्तर्गत आचारपक्ष पर समान रूप से बल दिया गया है। 
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जीव गोस्वामी विशेषज्ञों के सिद्धान्त के स्थान पर, जिसका समर्थन रामानुज ने किया है, अपने शक्ति विषयक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं लेकिन यदि ईश्वर एक ऐसे गुण को धारण नहीं कर सकता है जो स्वरूप में उसकी 
सत्ता के विरुद्ध है। यद्यपि इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विद्वान लेखक अपने को मध्य का अनुयायी 
कहते हैं किन्तु वस्तुत: विचार में वे रामानुज के अधिक निकट है क्योंकि वे तादात्म्य पर बल देते हैं, मेले ही वे भेदों 
को स्वीकार करते है। उक्त भेदों का कारण के उन शक्तियों को बताते हैं जिनका सम्बन्ध किसी अचिन्त्य रूप 
में ईश्वर के साथ है | जीवगोस्वामी अपनी सर्वसंवादिनी ने यह स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर तथा उसकी शक्तियों 
को न तो तादात्मक और न उससे भिन्‍न ही मान सकते हैं। 

दक्षिण भारत के वैष्णव मत ने वृदावन की लीला के गुण कीर्तन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, यद्यपि 
कुछ आलवारों ने गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन उत्तर भारत में स्थिति इससे 
बिल्कुल भिन्‍न थी। निम्बार्क के मत में राधा जो प्रियतमा उपपत्नी के रूप में हैं, गोपियों में केवल मुख्य ही न होकर 
कृष्ण की अनादिकाल से पत्नी हैं| गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव, विद्यापति, उमापति तथा चण्डीदास (44वीं शदीं) 
बंगाल तथा बिहार में राधाकृष्ण सम्प्रदाय के बढ़ते हुए प्रभाव का दिग्दर्शन कराते हैं, जिसका श्रेय शाक्त दर्शन 
की विचार धारा तथा व्यावहारिक प्रचलन को है। 

इस प्रकार के वातावरण प्रशिक्षण पाकर वैष्णव मत के महान प्रचारक महाप्रभु चैतन्य विष्णुपुराण, हरिवंश, 
भागवत्‌ और ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिये गये कृष्ण विषयक वर्णन से बहुत आकृष्ट हुए थे और उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
तथा आचरण से वैष्णव मत को एक नया ही रूप दे डाला। उनका उदार दृष्टिकोण, लोक-तंत्रात्मक सतानुभूति 
के कार्यो ने उनके अनुयायियों की संख्या में बहुत वृद्धि किया यद्यपि कट्टर पन्थियों में उनकी चौंका देने वाली 
कार्य प्रणाली से बहुत बेचेनी फैली। बिना रोक-टोक के इस्लाम धर्म से आने वालो को भी उन्होंने गले लगाया 
था, यहा तक कि उनका सबसे पहले शिष्यों में एक मुसलमान फकीर भी रहा जिसने हरिदास के नाम से चैतन्य 
के वैष्णव सम्प्रदाय में बड़ी ख्याति तथा आदर पाया। 

ज्ञान के सिद्धान्त विषयक प्रश्न पर ऐसा कुछ नहीं जो इस सम्प्रदाय का अपना विशेषत्व रखता हो। ज्ञान के 
साधनों के विषय में जो परम्परागत विवरण है, जिसमें वैदिक प्रामाण्य भी सम्मिलित है, वही इस चेतना की एक 
अवस्था है जो आगे चलकर निश्चयात्मक ज्ञान में परिणत हो जाती है। असम्बद्ध तात्कालिक अनुभव निश्चयात्मक 
बोध के पूर्व आता है। पहला निर्विकल्प बोध है। निश्चयात्मक (सविकल्प) बोध-मूलरूप में इनके अन्दर विद्यमान 
रहता है। यह एक तथ्य है कि निश्चयात्मक ज्ञान में बुद्धिगम्य होता है। परिणाम यह निकला कि निर्विकल्प ज्ञान 
चेतनता का एक तथ्य है और अत्तर्दृष्टि ज्ञान भी, जिसमें सम्बन्ध अनुपस्थित रहते हैं, इसी प्रकार का है। 
जीवगोस्वामी ऐसे सर्वव्यापी को नहीं मानते, जिसमें सब भेद सम्मिलित हों। (भागवत संदर्भ)। हमें पहले सर्वव्यापी 
का उसके अपने रूप में ज्ञान होता है और उसके पश्चात्‌ सोपाधिक सर्वव्यापी का ज्ञान होता है। ब्रह्म का अन्तर्दृष्टि 
द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो शुद्ध और साधारण है, जीवगोस्वामी की दृष्टि में चेतना का एक सन्देहरहित तथ्य है, यद्यपि 
इसका अतीन्द्रिय होना आवश्यक है। 

अचित्न्‍य भेदाभेद-सिद्धान्त (सामान्य मत निरुपण)-सम्बन्ध में कुछ प्रमुख महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं- 

(4) इस सम्प्रदाय के अनुसार केवल वेद ही ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। अन्य प्रमाणों की वैधता केवल उसकी 
अंश तक है जिस अंश तक वे वेदों के अनुकूल है। पुराणों ने वेदों की व्याख्या की है। बल्‍लभ के समान ही चैतन्य 
भी इस मत के हैं कि केवल भागवत्‌ पुराण ही उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र पर प्रामाणिक व्याख्या है। भागवत्‌ के पश्चात्‌ 
चैतन्य चरितामृत (श्रीचेतन्य की जीवनी) ही इस सम्प्रदाय के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 

(2) अचिन्त्य भेदाभेद वाद पाँच तत्त्वों, यथा-ब्रह्म या भगवान्‌ श्रीकृष्ण, प्रकृति या जड़ जगत्‌, जीवात्मा, काल 
और कर्म- में विश्वास करता है। बल्‍लभ के पुष्टिमार्ग के समान चेतन्य भी इस मत के है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्म 
के अन्य अवतारों में से एक अवतार नहीं है, बल्कि वे स्वयं ब्रह्म हैं। यद्यपि ब्रह्म एक और अविभाज्य है, फिर भी 
भक्तों के उसे प्राप्त कर सकने के विशेष रूप के अनुसार उसके तीन, यथा-ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ या 
भगवत-पक्ष हैं। इन तीनों में से परमतत्त्व की सर्वोच्च और सर्वाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान्‌ या भगवत्‌ है। उसमें 
स्वरूप शक्ति तथा रसत्व सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाते हैं। परम तत्त्व के ब्रह्म पक्ष में स्वरूप शक्ति और रसत्त्व 
बहुत कम अभिव्यक्ति पाते हैं। इसी कारण ब्रह्म को कभी-कभी निर्गुण भी कहा जाता है। परमात्मा परमतत्व का 
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अन्तवर्ती पक्ष है। उसमें स्वरूप शक्ति और रसत्व ब्रह्म से अधिक अभिव्यक्त होती है। भगवत्‌ और ब्रह्म में अन्तर 
केवल दृष्टिकोण के भेद के कारण है। 

(3) ब्रह्म सत्‌ (शुद्ध सत्ता) चित्‌ (शुद्ध चेतन्‍्य) और आनन्द (शुद्ध आनन्द) है। उसकी शक्तियाँ अनन्त है। जिनमें 
से स्वरूप शक्ति, मायाशक्ति, और जीव शक्ति प्रमुख है। ईश्वर की इन तीन शक्तियों में स्वरूपशक्ति अन्य दो 
शक्तियों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। शेष दो शक्तियों में जीवशक्ति माया शक्ति से श्रेष्ठ 
क्योंकि वह चेतन है जबकि माया शक्ति अचेतन है। 

(4) स्वरूप शक्ति अन्त रंग शक्ति है। यह शक्ति ईश्वर की वह शक्ति है जो भगवत्‌ के पूर्ण आत्म स्वरूप का 
निर्माण कर रही है। उसके विभिन्‍न पक्ष हैं। विष्णु पुराण के आधार पर उसका विभाजन 
संधिनी, सम्वित्‌ तथा हलादिनी में होता है। ये ईश्वर के क्रमशः सत॒चित्‌ और आनन्द पक्ष की अनुरूपी हैं। 

(5) मायाशक्ति ब्रह्म की बहिरंग शक्ति है। यह अचेतन है और इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का 
कारण है। उसके भी दो पक्ष हैं- जीव माया और गुण माया (उपादान माया)। यह विभाजन दो प्रकार के कारणों 
- निमित्त कारण और उपादान कारण - पर आधारित है। ब्रह्म अपनी निमित्त माया और उपादान माया की शक्तियों 
से स्वयं ही स्वयं में से इस जगत्‌ को निर्माण करता है। 

(6) जीव शक्ति तटस्थ शक्ति या सीमान्त शक्ति है। इय ईश्वर की जीव शक्ति का ही परिणाम है कि सभी 
जीवधारी ईश्वर में से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे अग्नि-स्फूलिंग अग्नि में से प्रकट होती हैं। जीव ईश्वर की 
शक्ति के केन्द्र हैं। लॉइबनित्स के अनुसार भी प्रत्येक चित-बिन्दु शक्ति का एक केन्द्र है। जब यह कहा जाता 
है कि जीव ईश्वर की शक्ति है तो उसका भाव यह होता है कि जीव के माध्यम हैं जिनसे ईश्वर स्वयं को अभिव्यक्त 
करता है। वे ईश्वर की शक्ति और उसके अंग होने के कारण उसके नित्य सेवक हैं । 

(7) चैतन्य के अनुसार जीव के दो वर्ग हैं-नित्यमुक्त जीव और बद्ध जीव। प्रथम प्रकार के जीव अर्थात्‌ नित्य 
मुक्त जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नित्य साक्षी हैं। वे ईश्वर की प्रेमपूर्वक सेवा करते हैं और उससे उत्पन्न आनन्द का 
उपयोग करते हैं लेकिन द्वितीय प्रकार के जीव अर्थात बद्ध जीव वे हैं जो ईश्वर को भूल गये हैं जिससे वे बन्ध 
न में हैं। इनमें से कछ ऐसे हैं जिन्हें भगवत्‌ के प्रति स्वाभाविक प्रेम है जबकि अन्य ऐसे हैं जिनमें यह प्रेम अवरुद्ध 
है। यह अवरोध उचित आध्यात्मिक शिक्षा से दूर हो सकत है। 

(8) परमतत्त्व सगुण है। वह सभी द्विव्य गुणों का आश्रय है। वह निर्गुण केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता 
है कि वह सांसारिक गुणों से रहित है। 'नेति-नेति” का अर्थ केवल यही होता है कि वह केवल जड़ या अजड़ 
नहीं है। वह जड़ और अजड़ की सीमाओं से ऊपर है। जीवगोस्वामी निर्गुण ब्रह्म की आलोचना करते हुए कहते 
है कि-निर्गुण (निर्विशेष) ब्रह्म का न तो प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, और न वह अनुमान का विषय हो सकता 
है। श्रुति भी उसका समर्थन नहीं करती है। चेतन्य चरितामृत के लेखक भी यह सिद्ध करते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म 
के अस्तित्व को सिद्ध करने का हर प्रयत्न उसके सविशेष स्वरूप को ही सिद्ध करता है। 

(9) जगत ईश्वर की मायाशक्ति की परिणाम होने के कारण, और स्वयं ईश्वर उसका, निमित्त तथा उपादान 
कारण होने के कारण, सत्य है। वह उस अर्थ में मिथ्या नहीं है जिस अर्थ में शंकर उसे मिथ्या कहते हैं। जगत्‌ 
को पुराणों में कभी-कभी मिथ्या कहा गया है लेकिन उनका आशय केवल यह बतलाता है कि वह अनित्य है, 
इसलिए साधक को सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त रहना चाहिए। इस प्रकार के कथन तात्तिक रूप से सत्य नहीं 
हैं, वे केवल उपाय के रूप में ही सत्य हैं। 

(40) चैतन्य और उनके शिष्य आचार्य शंकर के जीव और ब्रह्म के ऐक्य के सिद्धान्त की आलोचना करते हैं। 
यदि जीव और ब्रह्म का ऐक्य सत्य हो तो वह अद्दैत या तो ब्रह्म से भिन्‍न होना चाहिए या अभिन्‍न होना चाहिए। 
यदि वह भिन्‍न है- तो ब्रह्म से अलग यह एक वस्तु और होगी और इस प्रकार शंकर का 3द्दैत द्वैतै बनकर रह 
जाता है। यदि वह ब्रह्म से अभिन्‍न है तो अद्दैत वेदान्त एक ऐसी वस्तु को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है 
जो श्रुति द्वारा पहले ही स्थापित हो चुकी है। उसी वस्तु को पुनः स्थापित करने का क्‍या उपभोग है? केवल यही 
नहीं, ऐसे अनेक श्रुति वचन उपलब्ध है जो जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से भेद और अभेद दोनों बतलाते हैं। अतः 
निम्बार्क के समान चैतन्य और उनके शिष्य भी स्वीकार करते हैं कि जीव और जगत का ब्रह्मा से भेदान्वित अभेद 
सम्बन्ध है। लेकिन चैतन्य और उनके शिष्यों की यह विशेषता है कि वे यह प्रतिपादित करते हैं कि जीव और ब्रह्म 
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के इस भेदान्वित अभेद सम्बन्ध को हम तक या बुद्धि से नहीं समझ सकते। यह तक॑ या चिन्तन के लिए अगम्य 
है। इसी कारण उनका दर्शन अचिन्त्य भेदाभेद वाद कहलाता है। 

(44) जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म उसका सार है। यह जगत्‌ भी ब्रह्म की मायाशक्ति से उत्पन्न है। इस प्रकार 
जीव और जगत दोनों ही ब्रह्म की शक्ति हैं और ब्रह्म शक्तिमान है। चैतन्य का कहना है कि शक्तिमान और शक्ति 
का सम्बन्ध भेदाभेद का है। यह भेदाभेद ऐसा है जो तर्क की किसी भी कोटि से समझाया नहीं जा सकता। 

जीव और जगत्‌ (शक्तियों को) ब्रह्म (शक्तिमान्‌ या द्रव्य से) भिन्‍न नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि उससे स्वतंत्र 
उन दोनों की सत्ता नहीं है, नहीं उन दोनों का ब्रह्म से शुद्ध ऐक्य माना जा सकता है, क्‍योंकि यदि शक्ति और 
शक्तिमान्‌ में शुद्ध ऐक्य हो तो कोई परिवर्तन, कोई गति, कोई परिणाम नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ब्रह्म के 
गुणों जैसे-उसकी कृपा, को तब भी अनुभव किया जा सकता है जबकि उसको प्राप्त नहीं किया गया है। अतः 
जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से पूर्णतः: अभेद नहीं है। जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से विशिष्ट प्रकार का सम्बन्ध है। यह 
सम्बन्ध है-भेदान्वित अभेद का-एक ही समय में भिन्‍नता और अभिन्‍नता का, भिन्‍नता में अभिन्‍नता का। यह भिन्‍नता 
में अभिन्‍नता का सम्बन्ध तक से परे है। वह अचिन्त्य है। प्रो0 राधागोविन्द नाथ लिखते हैं - “अचिन्त्य से उनका 
अर्थ पूर्णतः: भेद और पूर्णतः अभेद की कोटियों द्वारा न समझा जा सकने योग्य है.......जेसाकि अग्नि और ताप का 
आपसी सम्बन्ध है।” यह तकतीत सम्बन्ध है जो बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता बल्कि जिसका आत्मा द्वारा 
आन्त: प्रज्ञ सत्य के रूप में अनुभव ही किया जा सकता है। 

(42) मानव बन्धन का कारण क्या है? अचिन्त्य भेदाभेदवादियों के अनुसार जीव के बन्धन का मूल कारण यह 
है कि जीव ईश्वर को भूल गया है और उसने ईश्वर की ओर से मुख मोड़ लिया है। उसका यह बन्धन तभी दूर 
हो सकता है जब जीव ईश्वर को स्मरण करता है और अपना मुख्य ईश्वर की ओर मोड़ देता है।” जीव का मोक्ष 
केवल तभी हो सकता है-जब वह ईश्वर को देखता है।” लेकिन यह (मोक्षदायक) ईश्वर को देखना उस देखने 
से भिन्‍न है जब ईश्वर अवतार के रूप में प्रकट होता है और सभी लोग उसे देखते हैं। ऐसा साधारण देखना 
मोक्षदायक नहीं है। यह ईश्वर को इस जगत्‌ को स्वामी, शासक और नियन्ता के रूप में देखना है। यह ईश्वर 
को उसकी शक्तियों सहित देखना है। अर्थात्‌ यह कहे कि यह जगत्‌ और जीवात्माओं को ईश्वर की शक्ति के 
बिन्दु के रूप में देखना है। यह ब्रह्म के जीव और जगत्‌ में वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञान है। ऐसा जीव जिसने 
ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है। उसके मोक्षा में विलम्ब केवल तभी तक है जब तक 
कि उसके प्रारब्ध कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर उसकी आत्मा इस शरीर का परित्याग कर देती है और देवयान 
मार्ग से ब्रह्म लोक को पहुँचती हैं। ब्रह्मज्ञानी की आत्मा का शरीर-त्याग और देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक तक पहुँचना 
चैतन्य के दर्शन में भी उसी प्रकार है जैसाकि रामानुज के दर्शन में है। उसी प्रकार क्रम-मुक्ति के विभिन्‍न 
सोपान-सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, और सामुज्य भी चैतन्य के दर्शन में उसी प्रकार है जैसे कि हम रामानुज 
के मत में देखते हैं। इस सम्पूर्ण विवरण में कोई नवीन ज्ञान नहीं है। चैतन्य के मोक्ष-सिद्धान्त की केवल एक 
विशेषता है कि वह यहकि उनके मतानुसार मोक्ष का अर्थ केवल ईश्वर की माया शक्ति है से मुक्ति है। मुक्त हो 
जाने पर जीव ईश्वर की जीवशक्ति का अंश नहीं रहता है। वह भगवत्‌ की स्वरूपशक्ति का अंश बन जाता है 
और स्वर्ग में उसके दास (अनुत्तर) के रूप में रहता है। 

(43) चैतन्य ने एक क्रमबद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय, जो प्राचीन परम्पराओं के प्रति निष्ठावान्‌ रह सके, अथवा जहाँ 
आवश्यक हो, उनका खण्डन कर सकें, का निर्माण करने की बहुत कम चिन्ता की है। भारतीय दर्शन के अन्य सभी 
सम्प्रदायों के विपरीत वे पाँच पुरुषार्था को स्वीकार करते हैं, वे पाँच पुरुषार्थ हैं ) अर्थ (2) काम (3) धर्म (७) मोक्ष 
एवं (७) प्रीति या प्रेम-भक्ति | उनके मत से सर्वोच्च पुरुषार्थ प्रेम है। “प्रेम” भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति ऐसा अगाध 
प्रेम है जो सभी सांसारिक पदार्थों को भुला देता है। ईश्वर के प्रति ऐसा अगाध प्रेम, चैतन्य के अनुसार, स्वयं के 
मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। चैतन्य कहते हैं कि मोक्ष के सर्वोच्च सोपान सामुज्य भक्ति में जीव ईश्वर के साथ ऐक्य लाभ 
कर लेता है और इस प्रकार अपनी वैयक्तिकता को, और उसी के साथ भक्ति के आनन्द को भी खो देता है। इस 
प्रकार की मुक्ति एक सच्चे भक्त की मनोवृत्ति के प्रतिकूल है। भक्ति का अपना एक विशेष आनन्द है। इस आनन्द 
को भक्त किसी भी कीमत पर, स्वयं के मोक्ष की भी कीमत पर, नहीं छोड़ना चाहता। अत: सामुज्य मुक्ति 
ईश्वर-भक्ति की विरोधी है। चेतन्य का एक शिष्य कहता है, “सामुज्य” शब्द से ही भक्त को घृणा और भय होता 
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है उसकी अपेक्षा वह नरक पसन्द करता है। 'मुक्ति' शब्द के उच्चारण मात्र से ही भकत के मन में घृणा और भय 
उत्पन्न होता है। 'भक्ति' शब्द के उच्चारण से ही भक्त का मन आनन्द से भर जाता है।” 

(44) अपने मोक्ष की अपेक्षा भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति केवल चैतन्य, के लिए ही नहीं, बल्कि सभी वैष्णव 
वेदान्तियों के लिए श्रेष्ठ है। उन सबके लिए वह मानव-जीवन का परमपुरुषार्थ है। लेकिन अन्य वैष्णव वेदान्ती 
इस सत्य को साहसपूर्वक और स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते | अकेले चैतन्य ही है जो इस तथ्य को साहसपूर्वक 
और स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और मूल्यों के महत्ता-क्रम में प्रीति को मुक्ति से उच्च स्थान देते हैं। उनके 
अतिरिक्त, किसी वैष्णव आचार्य ने यह कहने का साहस नहीं किया कि स्वयं के मोक्ष की अपेक्षा भगवान्‌ श्रीकृ 
ष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। ऐसा कहना औपनिषदिक दर्शन की भावना का विरोधी होता 
है। अन्य वैष्णव वेदान्ती अपने सिद्धान्तों और औपनिषदिक सिद्धान्तों में यह कह कर सामंजस्य स्थापित करते हैं 
कि सामुज्य मुक्ति में भी जीव अपनी वैयक्तिकता को कायम रखता है और ईश्वर की भक्ति करता रहता है। लेकिन 
यह तक॑संगत नहीं लगता। सामुज्य का अर्थ ही ईश्वर से ऐक्य है, जिसमें जीव की वैयक्तिकता समाप्त हो जाती 
है। सामुज्य मुक्ति और ईश्वर की भक्ति आपस में विरोधी है। जीव या तो सामुज्य मुक्ति ही प्राप्त कर ले, या ईश्वर 
की भक्ति ही कर ले। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अत: अन्य वैष्णव वेदान्तियों का दोनों को स्वीकार 
करना तक॑ संगत नहीं लगता है। चैतन्य का स्पष्ट और साहसपूर्ण कथन ही अधिक तक संगत है। 

(45) चैतन्य का साहसपूर्वक और स्पष्ट रूप से पाँच मूल्यों को स्वीकार करने और प्रीति को मुक्ति से श्रेष्ठ 
मानने का कारण भी स्पष्ट है। अन्य वैष्णव वेदान्ती दार्शनिक और भक्त दोनों के प्रति निष्ठावान्‌ बने रहना चाहते 
हैं। दो में से किसी एक का खुले रूप से चुनाव कर अन्य का तिरस्कार करने का साहस उनमें नहीं है। उनका 
हृदय कहता है कि ईश्वर की भक्ति ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। लेकिन उसके पूर्ण औपनिषदिक ऋषियों ने 
स्वयं के मोक्ष को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। अतः उन्होंने यह कहकर अपने सिद्धान्त और 
श्रुति में सामंजस्य स्थापित किया कि सामुज्य मुक्ति में भी वैयक्तिकता, और परिणामस्वरूप भक्ति, शेषक रहती 
है। वे कहते हैं जिस प्रकार जल बिना थल के नहीं रह सकता, उसी प्रकार मुक्ति भी बिना भक्ति के नहीं रह सकती | 
लेकिन महाप्रभु चैतन्य को हृदय (भक्ति) और बुद्धि (दर्शन) में समन्वय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। वे केवल भक्ति से ही सन्तुष्ट हैं। उन्होंने दार्शनिक बनने की, अर्थात्‌ क्रमबद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय निर्माण करने 
की और औपनिषदिक परम्परा के प्रति निष्ठावान बने रहने की, कोई चेष्टा नहीं की है। उन्हें केवल अपने भक्ति 
के दर्शन के प्रति ही निष्ठावान रहना है, और ऐसा करने में यदि किसी परम्परा का विरोध हो गया तो ऐसे विरो६ 
को दूर करने की उन्होंने (चैतन्य ने) कोई चेष्टा नहीं की। इसी कारण से वे यह साहसपूर्वक स्पष्ट रूप से कह 
सके कि स्वयं की मुक्ति से श्रेष्ठ ईश्वर की माधुर्य भक्ति है। इस प्रकार अन्य वैष्णव वेदान्तियों के दर्शन में जो 
विसंगति है, व सकारण और स्वाभाविक है। चैतन्य के ही शिष्यों में गोविन्द भाष्य के लेखक बलदेव विद्याभूषण 
ने क्रमबद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय का निर्माण करने का प्रयास किया |” वे अन्य वैष्णव वेदान्तियों के समान परम्परा 
के प्रति निष्ठावान रहे। इस कारण उनके मोक्ष और भक्ति सम्बन्धी विचार रामानुज था अन्य किसी अन्य वैष्णव 
वेदान्ती के विचारों से भिन्‍न नहीं है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि सामुज्य में भी मुक्त आत्मा ईश्वर की भक्ति 
करती है, लेकिन अब वह ईश्वर की भक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करती, जैसाकि वह पहले करती 
थी। अब वह ईश्वर की भक्ति केवल इसलिए करती है कि ईश्वर का सौन्दर्य और उसका अपना स्वभाव उसे ऐसा 
करने के लिए बाध्य करते हैं। इसको विद्याभूषण उदाहरण से समझाते हैं और कहते हैं कि किसी पित्त के रोगी 
का पित्त शक्कर खाने से ठीक हो जाने पर भी वह शक्कर खाता रहता है, वह इसलिए नहीं कि उसे अब भी कोई 
बीमारी है बल्कि वह केवल इसलिए कि शक्कर का स्वाद उसे अच्छा लगता है। इसी प्रकार मुक्त आत्मा किसी 
वस्तु को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं करती, जैसाकि वह पहले करती थी, बल्कि ईश्वर का सौन्दर्य 
ही उसे अब भी ऐसा करने के लिए बाध्य करता है।” ईश्वर की भक्ति से उत्पन्न आनन्द इतना अगाध है कि वह 
उसे निरन्तर भक्ति करते रहने के लिए बाध्य करता है। यह प्रीति अथवा प्रेम भक्ति की अवस्था है। इस अवस्था 
को प्राप्त करना वैष्णव वेदान्तियों के अनुसार मानव-जीवन का परम लक्ष्य है। 

(46) चूँकि चैतन्य को क्रमबद्ध एवं सुसंगत दार्शनिक सम्प्रदाय बनाने की चिन्ता नहीं थी, अतः उन्हें मोक्ष और 
शरीर की उपस्थिति में वह विरोध भी नहीं दिखायी देता जो रामानुज को दिखलाई पड़ता है। अत: वे जीव-मुक्ति 
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को उस दृढ़ता से अस्वीकार नहीं करते जिसे दृढ़ता से रामानुज उसे अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन वे उसका 
दृढ़तापूर्वक समर्थन भी नहीं करते है, जैसे कि आचार्य शंकर करते हैं। जीवगोस्वामी प्रीति के सन्दर्भ में कहते हैं 
कि मोक्ष जीवन रहते भी (उत्क्रमण दशा) प्राप्त हो सकता है।” 

(47) मोक्ष-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में विचार अचिन्त्य भेदाभेदवादियों का यह है कि भक्ति के संयोग के 
बगैर कोई भी साधन स्वतंत्र रूप से मोक्ष नहीं दे सकता। कर्म, योग और ज्ञान-केवल तभी मोक्ष दिला सकते हैं 
जब उनके साथ भक्ति भी उपस्थित है। यद्यपि चेतन्‍्य और उनके शिष्यों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के अन्य साधनों 
का भी मूल्य स्वीकार किया गया है, फिर भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का भक्ति ही सुरक्षित 
और अपने आप में पूर्ण साधन है। उनका कहना है कि भक्ति मार्ग पर चलने में अन्य मार्गों से एक विशेष लाभ 
है। साधक जब लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर होता है तब भी भक्ति उसे सुख प्रदान करती है। और लक्ष्य प्राप्त करने 
पर तो सुख मिलता ही है। अतः अन्य सभी की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। चैतन्य कहते हैं कि विद्या और 
केवल विद्या ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मोक्ष न तो अकेले कार्य से, और न कर्म दशा न विद्या के समुच्चय 
से ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्या का अर्थ स्पष्ट करते हुए चैतन्य कहते हैं कि 'विद्या' शब्द का जब सामान्य 
अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उससे ज्ञान और भक्ति दोनों का बोध होता है, लेकिन जब विद्या का सीमित अर्थ 
में प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ केवल 'भक्ति' ही होता है। उनका मत है कि वास्तव में विद्या ऐसी भक्ति 
है जो ईश्वर के अपरोक्ष ज्ञान के परिणामस्वरूप उसके प्रति उत्पन्न होती है। अतः यह भक्ति साधारण भक्ति नहीं 
है। ऐसी भक्ति में ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान भी निहित है।” 

(48) अचिन्त्य भेदाभेदवाद के अनुसार प्रीति या ईश्वर के प्रति प्रेम मोक्ष का सार और मानव जीवन का परम पुरुषार्थ 
है। उसे प्राप्त करने का भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। इस सम्प्रदाय में भक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध 
में इतनी सूक्ष्मता से और विस्तारपूर्वक विचार हुआ है कि उसका पूर्ण विवरण दे पाना यहाँ विषय ग्रन्थ आदि की 
सीमा के कारण सम्भव नहीं है। यहाँ केवल इस मत में भक्ति के स्वरूप की रूपरेखा ही दिया जा सकता है। चैतन्य 
चरितामृत के अनुसार भक्ति के विकास के पाँच सोपान आरोही क्रम में ........... शान्त, दास्य, सरण्य, वात्सल्य और 
माधुर्य .......... हैं। प्रारम्भिक सोपान भक्ति के विकास का 'शान्त” सोपान है। भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर शान्तिपूर्वक 
चित्त को केन्द्रित करना चाहता है। 'दास्य” सोपान पर भक्त ईश्वर का नित्य दास है-यह अनुभव करता है। उसी भावना 
से वह ईश्वर की प्रार्थना करता है जिस भावना से दास अपने स्वामी से प्रार्थना करता है। 'सत्य” सोपान पर भक्त 
स्वयं को ईश्वर का अन्तरंग अनुभव करता है। वह ईश्वर से उसी प्रकार प्रेम करता है जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र 
से प्रेम करता है। 'वात्सल्य” सोपान पर 'संख्य' सोपान की अन्तरंगता और अधिक घनी हो जाती है। भक्त उसी प्रकार 
ईश्वर को प्यार करने लगता है जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। लेकिन भक्ति के विकास का प्रथम सोपान 'मा६ 
]र्य! सर्वोच्च सोपान है। इस पर भक्त और भगवान का सम्बन्ध प्रेमी का, और उसके प्रेमी के सम्बन्ध के समान मध् 
र हो जाता है। इस क्रम में बाद का हर सोपान अपने पूर्ववर्ती सोपान का सार अपने में समाये रहता है। 

(49) रूप गोस्वामी कहते हैं कि सच्ची भक्ति स्वयं को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ केवल उसी के सनन्‍्तोष के 
लिए, स्वयं के लाभ की किसी अपेक्षा के बिना अथवा दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के बिना, अथवा सांसारिक 
वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना से प्रभावित हुए बिना, आसक्त कर देने में निहित है। (“अन्याभिलाषिताशून्यम्‌ 
ज्ञान-कर्मादय अनावृत्तम्‌। आनुकूलीन कृष्णानुसेवनम्‌ भक्ति रूत्तमा ||” -भक्ति- रसामृत सिन्धु 4/4,/49। यह 
ईश्वर की सेवा केवल उसी के लिए करना है। इसमें न अपना लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, न ईश्वर का ज्ञान 
प्राप्त करने की, और न संसार से विरक्‍्त हो जाने के परिणामस्वरूप भक्ति उत्पन्न हुई है। अपने ग्रन्थ भक्ति रसामृत 
सिन्धु में वे भक्ति को दो वर्गों में बॉटते हैं-(4) सामान्य भक्ति और (2) उत्तम भक्ति। सामान्य भक्ति वह साधारण 
भक्ति है जो संसार के लोग अपने स्वार्थी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उत्तम भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के प्रति ऐसी लग्न है जो अन्य सभी इच्छाओं से मुक्ति तथा ज्ञान और सांसारिक अभिलाषाओं से स्वतंत्र है। उसके 
तीन रूप हैं-(4) साधना भक्ति, (2) भाव भक्ति और (3) प्रेम भक्ति | साधना भक्ति आन्तरिक भावना से नहीं बल्कि 
इन्द्रियों से प्राप्त की जाती है। साधना भक्ति के भी दो प्रकार हैं-(4) वैधी,और (2) रागात्मिका। वैधी भक्ति तब 
जब साधक ईश्वर की भक्ति इसलिए करता है कि शास्त्रों में वैसा करने के लिए कहा गया है। रागात्मिका भक्ति 
में भक्त ईश्वर की भक्ति इसलिए नहीं करता कि शास्त्रों में वैसा करने का विधान है, बल्कि वह इस लिए करता 
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है कि ब्रज के लोगों की बालकृष्ण या गोपालकृष्ण के प्रति भावना से उसे मधुर ईर्ष्या होती है। जब भक्ति एक 
ऐसे सोपान पर पहुँच जाती है कि उसकी उत्पत्ति न तो शास्त्रों की विधि के कारण होती है और न ही व्यक्तिगत 
प्रेरकों के कारण होता है, जैसेकि साधना भक्ति में होता है, बल्कि प्रेम की आन्तरिक भावना से वह स्वतः स्फ्रित 
होती है, तो ऐसी भक्ति को भाव-भक्ति कहते हैं। जब भाव-भक्ति और घनी हो जाती है और ऐसे ऊँचे सोपान 
पर पहुँच जाती है कि ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव स्थायी भाव का रूप धारण कर लेता है तो ऐसी भक्ति को 
प्रेम-भक्ति अथवा प्रीति-भक्ति कहते हैं। सभी वैष्णव वेदान्तियों के अनुसार इस प्रकार की भक्ति की प्राप्ति करना 
मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही परम युग है|” 

एक समीक्षा : यह दिखलाई पड़ता है कि उनका चैतन्य के मोक्ष-सिद्धान्त पर यदि दृष्टि डाले तो सर्वप्रथम 
दार्शनिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण एक भक्त का दृष्टिकोण है। उनका स्पष्ट मत है कि प्रीति या ईश्वर के 
प्रति प्रेम और भक्ति स्वयं के मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। यही मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। चेतन्य का यह मत 
औपनिषदिक परम्परा का विरोधी है। उपनिषद्‌ कहते हैं कि चार पुरुषार्थ अथवा चार मूल्य हैं जिन्हें मानव को इस 
जीवन में प्राप्त करना है। इनमें मोक्ष उच्चतम मूल्य है। उसे प्राप्त करने के विभिन्‍न मार्ग हैं, जिनमें भक्ति मार्ग सर्वाधि 
क सरल और सुरक्षित है। लेकिन चैतन्य और उनके मतावलम्बी साधन को साध्य समझ लेते हैं। यह एक कूल 
है। इसका कारण भी स्पष्ट है वह भक्ति के स्वरूप में ही निहित है। ईश्वर के प्रति भक्ति इतनी आनन्ददायिनी 
है कि भक्त उसे किसी भी कीमत अथवा मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहता। वह इस मत की कल्पना नहीं कर सकता 
कि भक्ति के आनन्द से भी श्रेष्ठ और कोई आनन्द इसके प्रतिविम्ब मात्र हैं। डॉँ0 नलिनी कान्त ब्रह्म-भक्ति मार्ग 
के गुण-दोषों की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि “भक्ति मार्ग में यह आशंका बनी रहती है कि भक्ति परम तत्व 
ब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति से कम किसी वस्तु से सन्तुष्ट हो जाये, क्योंकि वह हमेशा ही परम तत्त्व से आने वाले 
आनन्द का अनुभव करता है, यद्यपि यह आनन्द उपाधियों या आवरणों के माध्यम से ही प्राप्त होता है।* ऐसा 
हमें लगता है कि सामान्य रूप से सभी वैष्णव वेदान्तियों, और विशेष रूप से चेतन्य के दर्शन में यह आशंका सत्य 
सिद्ध हुई है। भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का अत्यन्त ही सरल पूर्णरूप से विश्वसनीय और सुरक्षित साधन है, परन्तु 
अन्ततः वह साधन ही है, साध्य नहीं है। यदि वैष्णव वेदान्ती उसे साध्य और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समझते हैं 
तो यह तर्क और श्रुति विरोधी होने के कारण अस्वीकार्य है।* 

जहाँ तक भक्ति का सम्बन्ध है, वैष्णव वेदान्तियों में महाप्रभु चेतन्‍्य के सर्वाधिक निकट आचार्य बल्‍लभ हैं। 
ये दोनों ही सन्त दार्शनिक भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति को मोक्ष से श्रेष्ठ मानते हैं। इन दोनों का ही मत है कि भक्त 
को ईश्वर की भक्ति स्त्री-भाव से करना चाहिए। ईश्वर को वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे माँ अपने बेटे से 
(वात्सल्य भाव) या प्रेमिका अपने प्रेमी से (माधुर्य भाव) प्रेम करती है। बलल्‍लभ वात्सल्य भाव से की गई भक्ति को 
श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि चैतन्य माधुर्य भक्ति को ही भक्ति का श्रेष्ठतम रूप कहते हैं| इसके अतिरिक्त, दोनों में मुख्य 
अन्तर भी यह है कि बल्‍लभ भक्ति के विधिपक्ष या वाहयपक्ष को (ईश्वर की “सेवा” के रूप में) एक क्रमबद्ध रूप 
प्रदान करते हैं, जबकि चैतन्य मुख्य रूप से भक्ति के भावपक्ष या आन्तरिक पक्ष का विकास करते हैं। रामानुज 
के समान चैतन्य भी मानव-बन्धन की कोई तक संगत व्याख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं। वे भी यह विश्वास 
करते हैं कि मानव-बन्धन वस्तुतः सत्य है। गोविन्दभाष्य में मोक्ष सम्बन्धी सब विवरण प्रायः वैसा ही है जैसाकि 
रामानुज के श्रीभाष्य में है। निम्बाक और चैतन्य दोनों के ही दर्शन भेदाभेद दर्शन हैं। इन दोनों में अन्तर कई लेकिन 
मुख्य अन्तर यह है कि निम्बा्क॑ इस भेदाभेद की स्वाभाविकता पर अधिक जोर देते हैं और चैतन्य इस बात पर 
अधिक जोर देते हैं कि इस मताभेद को समझ सकने में मानव-बुद्धि असमर्थ है। उसका अनुभव केवल अन्तःप्रज्ञ 
अनुभव से ही किया जा सकता है।” 

चैतन्य-अनुयायी जीवगोस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त 

ब्रह्म, भगवान या परमात्मा-जीवगोस्वामी कहते हैं कि मूलतः तो ब्रह्म, भगवान्‌ और परमात्मा में भेद नहीं 
है। लेकिन एक मूल सत्य ब्रह्म का प्रतिपादन होने के कारण और उसके अनुरूप उपासक-पुरुष के अनुभव के 
कारण........ब्रह्मय, भगवान्‌ अथवा परमात्मा... शिष्यों का व्यवहार होता है|“ जब पूर्ण सत्य रूप ब्रह्म और उसकी 
शक्तियों का भेद नहीं दिखाई पड़ता, तब उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जब यह मूल सत्ता अर्थात्‌ ब्रह्म अपनी मूल 
एवं स्वरूप स्थित शक्ति के द्वारा विभिन्‍न शक्तियों का आधार बन जाती है और भक्त को विविधि शक्तियों से मण्डित 
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दिखाई पड़ती है, तब उसे भगवान्‌ कहते हैं। जीवगोस्वामी के मतानुसार आनन्द विशेष्य, समस्त शक्तियाँ विशेषण, 
५5 ।॥८00 ०" ॥"९/ 6७% यही भगवान्‌ जब जीवों तथा उनकी क्रियाओं का नियन्ता होता है तब परमात्मा 
कहलाता है | जीवगोस्वामी के अनुसार भगवान्‌ ब्रह्म, अद्दैत वेदान्त दर्शन के समान, शुद्धचित्‌ एवं विषय, माया अथवा 
अज्ञान का आश्रम नहीं है, बल्कि उसका भाषा से अचिन्त्य सम्बन्ध है। अद्ठेत वेदान्त और जीवगोस्वामी, दोनों के 
अनुसार परमात्मा स्वयं जगत्‌ का निमित्त कारण एवं अपनी शक्तियों के कारण उपादान कारण है | परमात्मा ही 
संकर्षण या महाविष्णु (समस्त जीवों एवं प्रकृति का स्वामी), प्रद्युम्न (समष्टि जीवान्तर्यामी) एवं प्रत्येक जीवके 
अन्तर्यामी रूप को स्वयं धारण करता है। 

भगवान की शक्तियाँ-भगवान्‌ की मूल शक्ति अचिन्त्य है। दुघट घटकता की सामर्थ्य होने के कारण ही 
भगवान्‌ की शक्ति को अवचिन्त्य कहा गया है (“दुर्घटघटक त्वंहयचिन्त्यत्वम्‌”)। अचिन्त्य शक्ति भगवान्‌ की 
स्वाभाविक शक्ति है। मुख्य रूप से भगवान्‌ की शक्ति के तीन भेद मिलते हैं-() अन्तरंग स्वरूप शक्ति, (2) तटस्थ 
शक्ति और (3) बहिरंग माया शक्ति । अन्तरंग स्वरूपशक्ति भगवान्‌ की स्वाभाविक शक्ति है |* भगवान की द्वितीय 
शक्ति का प्रतिनिधित्व जीव करते हैं। शुद्ध जीव तटस्थ शक्ति के प्रतीक हैं। जगत्‌ भगवान्‌ की बहिरंग माया शक्ति 
के ही निकास का फल है| जीवगोस्वामी के अनुसार इन तीन शक्तियों का एक निधान परमात्मा ही है। यही भगवान 
का दुर्घटघटक अचिन्त्य शक्ति है। बहिरंग माया शक्ति का प्रभाव जीवों पर ही हो सकता है, भगवान्‌ पर नहीं। 
अद्वैत वेदान्त का भी ईश्वर मायावी होते हुए भी माया से अस्पृष्ट रहता है। जीवगोस्वामी के मतानुसार माया के 
दो भेद हैं-() गुणमाया और (2) आत्म माया। गुणमाया जगत्‌ के समस्त भौतिक तत्त्वों की मूलभूता है। आत्ममाया 
ईश्वर की इच्छा-रूपिणी शक्ति है। जब माया शब्द का प्रयोग आत्ममाया या ईश्वर की माया के अर्थ में होता है 
तो उसके तीन अर्थ होते हैं। आत्ममाया के यह तीन अर्थ स्वरूपशक्ति, ज्ञानक्रिया शक्ति और चित्‌ शक्ति-विलास 
है ।* जीवमाया के ही भू, श्री, और दुर्गा-ये तीन रूप मिलते हैं। उनमें भू शक्ति सृष्टिकर्तू, श्रीशक्ति रक्षाकूर्त, और 
दुर्गशक्ति संहारकूर्त है। 

जीव : जीव स्वभावतः शुद्ध होने के कारण माया का विषय नहीं है। लेकिन माया द्वारा उत्पन्न अन्तःकरण 
की वृत्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और उनसे प्रभावित भी होता है। जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के साथ 
अपने सम्बन्ध को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, इसीलिए इसे क्षेत्रज् मी कहा गया। इसकी (जीव की) सत्ता 
अणु-रूप है, अनन्त है, और ईश्वर के ये अंश हैं। इसके अलावा यह सत्व, रज तथा हम गुण से युक्‍त हैं। इसके 
विपरीत बह्म त्रिगुणातीत है। 

जगत्‌ : जीवगोस्वामी जगत्‌ का भिथ्यात्व रज्जु में सर्प के भान के समान नहीं स्वीकार करते। अद्दैतवेदान्तियों 
की ओर आक्षेप करते हैं कि रज्जुसर्प के समान जगत्‌ मिथ्या नहीं है, बल्कि घटादि के समान यह नश्वर है 
(“ततोविवर्तववादिना मिव रज्जुसर्पवन्न मिथ्यात्वं किन्तु घटवन्नश्वर त्वमेव तस्य”)।” किन्तु मिथ्या न मानने पर भी 
जीवगोस्वामी जगत्‌ को सत्य भी नहीं मानते हैं। सत्य के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि--- 'सत्य वही हो सकता है 
जो त्रिकालाबाधित है। सत्यत्व केवल परमात्मा या उसकी शक्ति में ही देखा जा सकता है |” उनके विचार में जगत्‌ 
ब्रह्म का विषतन होकर परिणाम है। परमात्मा अपनी अचिन्त्य शक्ति के द्वारा जगत्‌ की दृष्टि करता है |* इस प्रकार 
जीवगोस्वामी कार्यकारणवाद की दृष्टि से परिणामवाद और सत्कार्यवाद के समर्थक हैं। 

परमात्म साक्षात्कार : जीवगोस्वामी के मत के अनुसार परमात्मा के साक्षात्कार के दो रूप हैं-(॥) ब्रह्म 
साक्षात्कार और (2) ईश्वर या परमात्मा का साक्षात्कार। विभिन्‍न रूपों सहित परमात्मा का साक्षात्कार उच्च कोटि 
का साक्षात्कार कहलाता है।“ परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में भक्त परमात्मा के विभिन्‍न रुपों तथा उसकी 
अनन्त शक्तियों का साक्षात्कार करता है। परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में अपने आनन्द स्वरूप का अनुभव 
करता है और आनन्द स्वरूपवान्‌ परमात्मा के साथ ऐक्य का अनुभव करते हुए अद्दैत स्थिति को प्राप्त होता है। 
आनन्द की अनुभूति के द्वारा भक्त के सभी क्लेश विनष्ट हो जाते हैं। मुक्त पुरुष के लिए भौतिक जगत्‌ का लोप 
नहीं हो जाता। मुक्त पुरुष का यही वैशिष्टय है कि वह जगत्‌ को ईश्वर का ही अंश समझता है। उसके लिए 
जगत्‌ के सभी सम्बन्ध और आकर्षण भिथ्या प्रतीत होते हैं। जहाँ तक मुक्त पुरुष के कर्मफल भोग की बात है वह 
केवल प्रारब्ध कर्मों के फल को ही भोग करते हैं, लेकिन इन प्रारब्ध कर्मों के फल के भोग में ही न उसकी इच्छा 
होती है और न वह उससे बद्ध ही होता है। परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में माया का अविद्या कार्य समाप्त 
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हो जाता है। इस प्रकार माया की पूर्ण निवृत्ति ही मोक्ष की पूर्णता की स्थिति है। 

और भी मुक्ति की स्थिति है। जीवगोस्वामी ने सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सामुज्य रूप से मुक्ति 
के पाँच भेद और माने हैं। लेकिन जीवगोस्वामी कहते हैं कि सच्चा परमात्मा की मुक्ति के रूप से ही सन्तुष्ट रहता 
है, उसे उपर्युक्त मुक्तियों की अपेक्षा नहीं |” 

भक्ति : भक्त का भगवान्‌ में पूर्णरूप से लीन हो जाने का नाम ही भक्ति है। अद्ठदित वेदान्त के अनुसार मुमृक्षु 
को ज्ञान-वैराग्य आदि अभ्यास की अपेक्षा होती हैं, लेकिन भक्त को ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास की आवश्यकता 
नहीं है।” भक्ति का एक दूसरा रुप भी है जिसके अनुरूप ज्ञान के द्वारा भक्त का चित्त सांसारिक विषयों से हटकर 
परमात्मा में लीन होता है। इनमें भक्ति का प्रथम रूप ही प्रशस्त है। दोनों प्रकार की भक्ति का उद्देश्य भगवान्‌ 
को प्रसन्‍न करना ही है। अत: कल मिलाकर भक्ति अहेतुकी भी कही जाती है। क्योंकि सच्चे भक्त का कोई उद्देश्य 
विशेष नहीं रहता है। जीवगोस्वामी ने भक्ति को ही मुक्ति का रूप दिया है। 

जीवगोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार सम्भव है। 
(षट्सन्दर्भ, 454)| भक्त को सभी कर्तव्यादि कर्मों तथा वैराग्यादि के पोषक कर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए । 
इसके अलावा, भक्त को प्रत्येक कर्म भगवान्‌ को अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। इस प्रकार भकत्यनुष्ठान्‌ को 
जीवगोस्वामी ने कर्मानुष्ठान की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है। जीवगोस्वामी तो भक्ति को जीवन्मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहते 
हैं। वे कहते हैं कि जीवन्मुक्त पुरुष पुन: बनधन में पड़ सकते हैं, लेकिन भकत का पतन नहीं होता । भक्ति-अनुष्ठान 
में तो सदैव आनन्द ही की स्थिति देखी जाती है। 

जीवगोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो एकमात्र भगवत्‌-नाम ही जीव के घोरातिघोर पापों के विनाश में समर्थ है, 
किन्तु यदि किसी में कौटिल्य, अश्रद्धा और इस प्रकार की पुस्तकों में अनुराग है जो भगवत्‌-भक्ति में बाधक है, 
तो उसमें भगवान्‌ के प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती |” यदि किसी व्यक्ति के पूर्वकृत पाप नहीं हैं तो उसे एक 
बार भगवान्‌ का नाम संकीर्तन करना ही पर्याप्त है। यदि वह एक बार नाम संकीर्तन करने के पश्चात्‌ फिर-घोर 
पाप नहीं करता तो उसे एक बार का ही नाम संकीरततन पर्याप्त है| मृत्युकाल के समय तो यदि कोई एक बार 
ही भगवान्‌ का नाम ले लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान्‌ के साथ अत्यन्त निकट सामीप्य 
को प्राप्त करता है।# 

जीवगोस्वामी ने भक्ति की नौ विशेषताएँ बतलायी हैं, वे हैं--श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन [४ 

प्रयोजनीय लक्ष्य की दृष्टि से भक्ति के तीन भेद हैं-() सकाम (2) कैवल्यकाम और (3) भक्तिमात्र कामा। 
सकाम भक्ति के अनुरूप अनुराग साधारण अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भगवान्‌ की भक्ति करता है। कैवल्यकाम 
भक्ति का अनुयायी भक्त जीव तथा परमात्मा के ऐक्य रूप कैवल्य के उद्देश्य से भक्ति करता है। इस भक्ति में 
भक्त ज्ञान एवं योग का आश्रय भी लेता है। भक्तिमात्र काया भक्ति के अनुसार भक्त के समस्त ज्ञान एवं कर्मों 
का उद्देश्य एक मात्र भगवान्‌ की भक्ति ही है, अन्य कोई लौकिक या अलौकिक कामना नहीं, यही भक्ति का 
प्रशस्त रूप है। भक्ति परम्परा के अन्तर्गत शरणागति का भाव प्रमुख भाव है। इस भाव के अनुसार मनुष्य सब ओर 
से निराश होकर एकमात्र भगवान्‌ की ही शरण ग्रहण करता है | जीवगोस्वामी ने वैष्णवतन्त्र के आधार पर शरणागति 
का लक्षण बतलाया है। शरणागति के प्रमुख तत्त्व ......... भगवान्‌ के अनुकूल संकल्पना, भगवान्‌ के प्रतिकूल विषयों 
का त्याग भगवान्‌ के रक्षकत्त्व में पूर्ण विश्वास, अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ को वरण करना, आत्मनिक्षेप तथा 
कार्यण्य बतलाये हैं। (षट्सन्दर्भ, 593) | शरणागति के समस्त तत्त्वों में भगवान्‌ में आत्मरक्षा का विश्वास करना सबसे 
सुन्दर तत्त्व है। अन्य तत्त्व किसी न किसी प्रकार से उसी से सम्बद्ध हें। 

जीवगोस्वामी ने भक्तों की तीन प्रमुख रूप से कोटियाँ बतलायी हैं। (3) प्रथम कोटि के भक्त समस्त जीवों 
में ईश्वर के ही दर्शन करते हैं, जगत्‌ के जीवों को अपने और ईश्वर के ही अंश के रूप में मानते हैं, अपनी आत्मा 
में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, इसीलिए सांसारिक जीव इनके अंश कहे गये है। ऐसे जीव उत्तम कोटि के 
भक्त कहे गये हैं। (2) द्वितीय कोटि के भक्त ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान्‌ के अधीन भक्तों के प्रति मैत्री, अबोधों 
के प्रति दया और शत्रुओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं (षट्‌ सन्दर्भ 562)। ये भकत मध्यम कोटिक भक्त है। 
और (3) तीसरे कोटि के भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ की ही पूजा करते हैं, लेकिन भगवान्‌ के भक्तों और अन्य पुरुषों 
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के सम्बन्ध में उनमें किसी विशेष भाव का उदय नहीं देखा जाता (षट सन्दर्भ।। ये अधमकोटिक भक्त हैं। उत्तम 
भक्ति का लक्षण, जीवगोस्वामी ने,यह भी बतलाया है कि जिसके चित्त में सकामकर्मों का भाव नहीं उत्पन्न होता 
तथा ये सदा भगवान्‌ में ही अनुरक्‍्त रहते हैं| जीवगोस्वामी एक अन्य प्रकार से भी लक्षण, उत्तम कोटिक भक्त का, 
बतलाते हैं कि उनमें अपने-पराये का भेद नहीं है, वे समस्त जीवों के मित्र तथा शान्त हैं। इसके अतिरिक्त उनके 
हृदय को भगवान्‌ वरण कर लेते हैं और तदनुसार वे अर्थात्‌ उनका हृदय भगवान्‌ के चरण कमलों में प्रेम करता 
है। (घट सन्दर्भ, 565) | 

अद्दैत वेदान्त मत तथा जीवगोस्वामी-दार्शनिक मत : वैष्णव भक्ति ही जीवगोस्वामी के दार्शनिक मत 
का प्रमुख आधार है। इसके बावजूद अद्दित वेदान्तमत से उनका साम्य और वैषम्य दोनों दिखलाई पड़ता है। दोनों 
के ब्रह्म और उसके साक्षात्कार सम्बन्धी मत में पर्याप्त साम्य है। 

जीव गोस्वामी के मत के अनुसार, “भक्त विभिन्‍न गुणों तथा शक्तियों से रहित ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। 
जब भक्त अपने शुद्ध चित्‌ स्वरूप का साक्षात्कार करता है तो उसे ब्रह्म के शुद्ध चित्‌ स्वरूप का साक्षात्कार भी 
हो जाता है।” यह विषय उद्दैत वेदान्त में भी इसी रूप में दिखलाई पड़ता है। अर्थात्‌ जब जीव को आत्मस्वरूप 
का ज्ञात हो जाता है तो उसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार स्वयं हो जाता है। अद्ठदैत दर्शन में आत्मबोध का नाम ही 
ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार है। अविद्या के कारण जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। परन्तु 
जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अद्ठदैत दर्शन में अज्ञान नाथ को ही मोक्ष 
कहा गया है।* यही स्वरूपज्ञान की स्थिति है। 

दोनों के मतों में विषमता भी दिखलाई पड़ती है। जहाँ अद्दैत वेदान्तानुगत सिद्धान्त के अनुसार जीव को, स्वरूप 
बोध के लिए तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अनुशील की उपादेयता कही गई है, वहाँ जीव गोस्वामी मत के अनुसार 
निरन्त भक्ति या भगवत्कृपा के द्वारा ही ब्रह्म-साक्षात्कार सम्भव है। भगवत्कृपा भी भक्ति का ही फल है। 

उद्दैत वेदान्त मत में मायावाद का सिद्धान्त उनका प्रमुख विचार है। जिसके अनुसार माया ब्रह्म की शन्ति है। 
माया को त्रिगुणात्मिका (“अव्यक्तनाम्नी परमेश्वर शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका या“-विवेक चूड़ामणि श्लोक 
440) और जड़ भी कहा गया है। उसी तरह जीवगोस्वामी के मत के अनुसार भी माया परमात्मा की शक्ति है। 
(“माया शब्देन शक्तिमालमपि-मन्यते”-षट्‌ सन्दर्भ, 73)। इसके साथ ही जीवगोस्वामी अद्दैतवेदान्त मत की ही तरह 
माया को त्रिगुणात्मिका भी मानते है। यह त्रिगुणात्मिका माया जड़ भी है।# इस प्रकार का माया का शक्तित्व, 
जड़त्त्व और त्रिगुणतत्त्व अद्ठैत वेदान्त और जीवगोस्वामी, दोनों के विचारधारा में समान है। जीव गोस्वामी और 
अद्दैत-वेदान्त, दोनों इस विषय में भी साम्य रखते हैं कि अविद्या ही जीव में द्वैत बुद्धि की जननी है। इसके अतिरिक्त 
दोनों विचार पद्धतियों में यह भी साम्य है कि जिस प्रकार अद्दैत वेदान्त में मायावी ईश्वर स्वयं माया से अस्पृष्ट 
रहता है अर्थात्‌ स्पृष्ट नहीं होता (ब्रह्म रूल, शा0 मा0 2/4 / 9), उसी प्रकार जीव गोस्वामी के मत के अनुसार 
भी, भगवान्‌ पर माया अपना प्रभाव डालने में अक्षय है |" आचार्य शंकर इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
कि कि जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक स्वयं प्रसारित माया से त्रिकाल में भी स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा भी 
संसार माया से स्पृष्ट नहीं है (ब्रएससू0शा0भा0, 2/4/9) | 

परमात्मा के क्षेत्र तत्त्व का भी विचार भी दोनों मतों में द्रष्टव्य है कि अद्दित वेदान्त में निर्विशिष्ट चित्‌ स्वरूप 
ईश्वर क्षेत्रज्ष है और जीवगोस्वामी के दर्शन पद्धति में क्षेत्रज्ञ अन्तर्यामी परमात्मा है। (षट्‌ सन्दर्भ पृ. 20)। अद्दित 
वेदान्त मत की ही तरह जीवगोस्वामी मत में भी परमात्मा जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण दोनों हैं। अद्ठैत 
वेदान्त मतानुसार माया के कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है और जीवगोस्वामी के मतानुसार अनन्य शक्तियों 
के द्वारा परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है। दोनों दर्शन पद्धतियों के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए भौतिक जगत्‌ 
का विनाश न होकर केवल जगत्‌ के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई मिथ्यादृष्टि का ही विनाश होता है। 

दोनों दर्शन पद्धतियों में जगन्मिथ्यायत्त्व सम्बन्धी दृष्टिकोण में भी साम्य और वैषम्य देखने को मिलता है। 
सिकालाबाधित वस्तु को ही सत्य कहने के कारण जीवगोस्वामी मतानुसार केवल परमात्मा या उसकी शक्ति ही 
सत्य है (षट सन्दर्भ, 250)| लेकिन अद्दित वेदान्त मत में परमात्मा को तो त्रिकालाबाधित सत्य के रूप में स्वीकार 
किया गया है, न कि उसकी शक्ति माया को भी | जीवगोस्वामी को रज्जु में सर्प के समान जगत्‌ का मिथ्या होना 
मान्य नहीं (षट्सन्दर्भ, 255)। जीवगोस्वामी मतानुसार जगत्‌ क्षणभंगुर होने के कारण मिथ्या कहा जा सकता है। 
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उपर्युकत विवेचन से यह स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि जीवगोस्वामी के आध्यात्मिक विचार पर अद्दैत वेदान्त 
मत का प्रभाव है। 

चैतन्य-अनुयायी बलदेव विद्याभूषण का दार्शनिक सिद्धान्त-जीवगोस्वामी और बलेदव विद्याभूषण के 
सिद्धान्तों में थोड़ा-बहुत अन्तर देखने को मिलता है। 

ईश्वर-इनके मत से भगवान्‌ का स्वरूप शुद्ध चित्‌ और आनन्द है। यह दोनों ही भगवान्‌ के विग्रह रूप कहे 
जा सकते हैं। शुद्धचित्‌ और आनन्द स्वभाववान्‌ भगवान्‌ अपनी अचिन्त्य शक्ति के द्वारा अनेक स्थलों पर दिखलाई 
देता है। भगवान्‌ विभिन्‍न भक्तों के रूप में ग्रहण करता हुआ भी दिखलाई पड़ता है। भगवान्‌ का नाना रूपों में 
प्रकट होना किसी वासना या कामना का फल न होने के कारण उसकी लीला मात्र है।” अद्दैत वेदान्तदर्शन में 
भी इसी रूप में यह विचार देखने को मिलता है। वहाँ भी आप्तकाम ईश्वर के विषय में किसी कामना का मूल 
सम्भव न होने के कारण, लीला से ही, ईश्वर के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि सिद्ध की गई है।* 

बलदेव विद्याभूषण के अनुसार एक ही भगवान्‌ ध्याता भक्‍तों तथा कार्यभेद के कारण अनेक रूप ग्रहण करने 
पर भी स्वरूपतः भेद सम्पन्न न होकर ऐक्य सम्पन्न ही है (ध्यातृभेदात्‌ कार्यभेदात्त अनेकतया-प्रतीतो$पि हरि: 
स्वरूपैक्यम्‌ रूपस्मिनन मुंचति/-गो0 भा0 3/2,42, एवं इसकी टीका)। अतः बलदेव विद्याभूषण का मत 
भेदाभेद-सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि इनके अनुसार भगवान्‌ के स्वरूप में कोई भेद नहीं देखा जा सकता 
है| भगवान्‌ की स्थिति की तुलना ऐसे अभिनेता से हो सकती है जो रंगमंच पर अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन 
जिसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। 

बलदेव के अनुसार जीव भगवान्‌ के ही अंश हैं, अणु हैं तथा भगवान्‌ पर आश्रित हैं। 

“विशेष” का सिद्धान्त-बलदेव विद्याभूषण ने भगवान्‌ और उनके अनेक रूपों के आधार पर उत्पन्न हुई 
भेदाभेद शंका का निवारण “विशेष” नामक सिद्धान्त के आधार पर किया है। इस 'विशेष' सिद्धान्त का सूत्र रूप 
तो आचार्य मध्व द्वारा ही उद्घाटित हुआ था, लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने इस सिद्धान्त का पूर्णतया विकास किया। 
इसीलिए बलदेव विद्याभूषण के सम्प्रदाय को मध्वगौडीय सम्प्रदाय भी कहा जाता है। 

इस “विशेष सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर तथा उसके गुणों या ईश्वर के स्वभाव तथा उसके शरीर में भेद न होने 
पर भी भेद की सत्ता सिद्ध की जाती है। विशेष के ही आधार पर भगवान्‌ के स्वरूप भूत्‌ घित्‌ तथा आनन्द भगवान 
के विशेषण या शरीर कहलाते हैं। बलदेव विद्याभूषण का 'विशेष' भेद का प्रतिनिधि है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार 
भेद न होने पर भी भेद की प्रतीति होती है। वे 'विशेष' के महत्त्व को बताते हुए कहते हैं कि इस सिद्धान्त (विशेष) 
को स्वीकार किये बिना गुणी या गुण का विचार स्पष्ट नहीं हो सकता ४ जीवगोस्वामी ने केवल शक्ति के आधार पर 
उक्त समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा की भी, लेकिन बलदेव ने अचिन्त्यशक्ति के अतिरिक्त 'विशेष' नामक 
सिद्धान्त का विकास किया। अतः बलदेव विद्याभूषण का 'विशेष' सिद्धान्त उनकी विशेष देन है। 

शक्तियाँ : भगवान्‌ की तीन मुख्य विधियाँ हैं। ये शक्तियाँ ($) पराशक्ति या विष्णु शक्ति, (2) क्षेत्रज्ञ शक्ति, 
और (3) अविद्या शक्ति हैं। पराशक्ति के अन्तर्गत ब्रह्म स्वरूप और अपरिवर्तनीय है। क्षेत्रज्ष शक्ति तथा अविद्या 
शक्ति के परिणाम जीव तथा जगत्‌ हैं। अतः बलदेव विद्याभूषण के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त एवं अपादान 
कारण दोनों है। (गो0भा0 2/4 / 44) | 

भक्ति भगवद्नुरक्ति है इसके अलावा भक्ति के सम्बन्ध में दो बातें और भी बतलाई गई है : () भक्ति ज्ञान 
विशेष का ही नाम है (“भक्तिरपि ज्ञान विशेषो भक्ति“-सिद्धान्तरत्न टीका, पृ. 29)। इसी भक्ति के द्वारा जीव 
जागतिक विषयों से अपना मन हटाकर ईश्वर की ओर लगाता है। (2) दूसरी बात (तथ्य) यह है कि सिद्धान्त रत्न 
की टीका में भक्ति के स्वरूप का निरूपण शक्ति के रूप में किया गया है। इस प्रकार भक्ति भगवान्‌ को वश में 
करने की शक्ति है (भगवत्‌ वशीकार हेतु भूताशक्ति:“-पृ. 35 पर)। परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार अथवा उसका 
दर्शन भक्त को साध्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, न कि साधन भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, न कि साध 
न भक्ति के द्वारा। साधनभक्ति के अन्तर्गत जहाँ भक्ति के सत्संग आदि विभिन्‍न साधनों का उल्लेख प्राप्त होता 
है, वहाँ साध्यमक्ति के अन्तर्गत साध्य-भगवान्‌ के प्रति आत्म समर्पण का भाव ही मुख्य है। 
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कृषि विविधीकरण 


हरिशंकर यादव* 

उद्देश्य : इस लेख का अध्ययन करने के बाद आप सभी- 

* कृषि विविधीकरण का अर्थ बता सकेगें। 

*» कृषि विविधीकरण की परिमाषा जान सकेंगे। 

* कृषि विविधीकरण के लाभ उपयोगिता एवं प्रक्रिया से परिचित होंगे। 

*  कषि विविधीकरण के तकनिकों एवं प्रगतिक का ज्ञान प्राप्त कर सकेगें। 

प्रस्तावना : मानव सभ्यता के विकास में कृषि एक प्रमुख विकास था, जो विभिन्‍न सभ्यताओं के उदय का 
कारण बना | इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम पालतू पशुओं को पाला गया एवं फसलों को उगाया गया । जिससे अतिरिक्त 
खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआइसनेघनी आवादी एवं स्तरोकष्त समाज के विकास को सम्भव बनाया। समय के 
साथ कृषि में अनेक विविधताओं (पशुपालन-बकरी, गाय, भैस, सुअर, भेड, मुर्गीपालन एवं फसलों, खाद्यान्न रेशा, 
ईंधन, कच्चामाल तथा जड़ी बूटी या दवाओं का उत्पादन ) का समावेश हुआ।' परन्तु औद्योगिकरण के शुरूआत 
के पश्चात कृषि का महत्व लगातार कम होता गया और वर्ष 2003 ई० में इतिहास में पहली बार सेवा क्षेत्र ने कृषि 
को पछाड़ दिया, क्‍योंकि इसने दुनिया में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया | आज कृषि उत्पादन 
सकल विश्व उत्पाद का 5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्रदान करता है।' जबकि 50 प्रतिशत से अधिक विश्व 
जनसंख्या जीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। कृषि में लगी हुई अधिकांस जनसंख्या निर्धनता तथा अनेक समस्याओं 
से ग्रसित है। जिससे निराकरण पाने का एकमात्र उपाय कृषि विविधीकरण ही हैं। 

कृषि विविधीकरण का परिचय : कृषि विविधीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ])एश565 शब्द से 
हुआ है जिसका अर्थ अलग-अलग और मुखर है। इसका तात्पर्य उत्पादन के प्रकरो मे विस्तार है। कृषि 
विविधीकरण का अर्थ परम्परागत कृषि उत्पादों के साथ अनेक नये उत्पादों को कृषि में शामिल करना है। सरल 
शब्दों में कृषि विविधीकरण कृषि निवेश या कृषि कार्य के लाभ या जोखिम को वितरित करना है। पुरानी कहावत 
“अपने सभी अण्डे एक टोकरी में न रखे” इसका सटीक उदाहरण है। 

आज विश्व और विशेषकर अपने देश में कृषि व्यवसाय बहुत लाभ का कार्य नहीं रह गया है और यह जीवनयापन 
का साधन मात्र होकर रह गया है। इसका कारण उत्पादकता में अनिश्चितता के साथ उत्पादन के मूल्य का संकट 
या जोखिम है। ऐसे में कृषक के लिए आवश्यक है कि वह कृषि में परम्परागत शस्य उत्पादों के साथ नये अपेक्षाकृत 
अधिक लाभ देने वाले उत्पादों को ऊपजाना शुरू करे। इस क्रिया में नये उत्पादों को अपनाने की क्रिया ही कृषि 
विविधीकरण कहा जाता है । कृषि लाभ के जोखिम को घटाने या कम करने के लिए कृषि फसलों एवं सह क्रियाओं 
में विस्तार करना ही कृषि विविधीकरण है। कृषि में उत्पाद के विकल्पों को बढाने को ही कृषि विविधीकरण कहा 
जा सकता है। इसमें लाभ हेतु बुद्धिमानी और उदारता के साथ नये विकल्प एवं तकनीकों को अपनाया जाता है। 
जिससे कृषि हानि के स्थान पर एक लाभ का कार्य या व्यवसाय बन जाता है। 

परिभाषा : बालसन महोदय के अनुसार “विभिन्‍नीकरण के साथ नवीनीकरण ही कृषि विविधीकरण है।“ 

मार्शल महोदय के अनुसार -“इष्टतम उपयोग और नवीनीकरण क्षमता दोनों आवश्यकताओं के बीच का रास्ता 
कृषि का विविधकरण है।“ 





* हारिहरपुर, लखनऊ 
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लारेन्स महोदय के अनुसार “कृषि विविधकरण कार्य का अभिप्राय कम उत्पादकता की फसलों और फार्म कार्यों 
के स्थान पर अपेक्षाकृत उच्च मुल्य की फसलों और अन्य फार्म उत्पादों में संसाधन अन्तरित करना है।“ 

कृषि विविधकरण के प्रकार : कृषि विविधकरण कार्य दो प्रकारों में रखा जा सकता है- 

उर्ध्व या खड़ा विविधीकरण : यह कृषि उत्पाद में औद्योगिक कार्य की मात्रा एवं अवस्था को स्पष्ट करती 
है। औषधीय कृषि, फलोद्यान या अन्य व्यावसायिक या कच्चा माल हेतु की गयी कृषि उर्ध्व कृषि विविधीकरण 
के अन्तर्गत आते हैं। इसमें कृषक उद्योग एवं व्यापार से जुड़े होते हैं। 

क्षितिज या समस्तरीयविविधीकरण : यह कृषि के मौजूदा पद्धति में और अधिक फसलों को शामिल करने 
पर बल देती है। गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि परम्परागत फसलो के साथ दलहन (चना,मटर, तूर) पशुचारा, तिलहन 
(सरसों, सोयाबीन, मूंगफली) इत्यादि के उत्पादन को कृषि में अपनाकर कृषक की आय बढ़ाया जा सकता है साथ 
97094 085 मि।& 790 5588 0।| 68॥: >6५0॥] | [&$# 7]; ([ ६९०8 

कृषि विविधकरण की परिकल्पनाएं : कृषि विविधीकरण के सम्बन्ध में विद्वानों ने कई परिकल्पनाओं का 
प्रतिपादन किया है। विद्वानों का एक वर्ग कृषि मे निवेश एवं लाभ बढ़ाने को ही कृषि विविधीकरण मानता है। वहीं 
दूसरा वर्ग कृषि के विस्तार को विविधीकरण मानता है तो तीसरा वर्ग कृषि के चहुमुखी विकास को कृषि 
विविधीकरण मानने के पक्ष में है। इस तरह हम देखते हैं कि कृषि विविधीकरण के लिए निम्नलिखित शोध 
परिकल्पनाएं हैं - 

]. शस्य प्रकारों में वर्षद्द ही कर्षषे विविधीकरण है| 

2. कषि उत्पादों में विविधता का समावेश ही कष्षे विविधीकरण है। 

3. कृषक आय (लाभ) बढ़ाने हेतु कृषि का चहूमुखी विस्तार ही कृषि विविधीकरण है। 

कृषि विविधीकरण के लाभ एवं उपयोगिता : औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात से ही कृषि लगातार घाटे 
एवं जीवन निर्वाहक कार्य के रूप में देखी जाने लगी थी तथा तुलनात्मक रूप से घाटे के कार्य के रूप में कृषि 
कार्य प्रसिद्ध हो गया और कृषि प्रोत्साहन हेतु विश्व के विभिन्‍न सरकारों द्वारा इस पर सहायता का प्रावधान किया 
गया है। परन्तु सहायता कब तक? इस प्रश्न के उत्तर हेतु कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना आवश्यक हो गया 
है और कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनाया जाय? इसका एक मात्र उत्तर कृषि विविधीकरण ही है। कृषि 
विविधीकरण के लाभ निम्नांकित हो सकते हैं- 

4. किसान विविधीकरण को अपनाकर जोखिम कम कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ कई फसलें होने पर एक 
वर्ष में सभी उत्पाद (फसलों) के विफल होने की सम्भावना कम होती है। 

2. विविधीकरण से शस्य उत्पादन के अलावा अन्य क्रियाओं के उत्पाद (मांस, दूध, ऊन या ईंधन इत्यादि) आय 
के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हैं। 

3. विविधीकरण अपनाने से अलग-अलग फसलें होने से मृदा उर्वरता में वृद्धि होती हैं। 

4. कृषि विविधीकरण के कारण फसलों का हेर फेर होने से खरपतवारों का पोषण एवं फैलाव स्वतः कम हो 
जाता है। 

5. कृषि विविधीकरण के कारण शस्य रोग एवं कीट-पतंगों में कमी आ जाती है। जिससे कीट नाशक का 
कम उपयोग करना पडता है। 

6. कृषि विविधीकरण से रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। क्योकि भिन्‍न-भिन्‍न फसल उगाने से पूरे वर्ष 
भर श्रमिकों की आवश्यकता बनी रहती है। 

7. कृषि विविधीकरण से किसान अपनी आय बढ़ानें हेतु कम कीमत वाली फसलों के स्थान पर अधिक मूल्यवान 
फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। 

8. कृषि विविधीकरण में किसान लाभ कमाने हेतु बाजार के मांग के अनुसार कृषि उत्पाद दे सकते हैं। 

9.विविधीकरण द्वारा टिकाऊ कृषि विकास सम्भव है। 

40.कृषि विविधीकरण को अपनाकर कृषक द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है। 
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44. कृषि विविधीकरण से किसान की आय आवधिक न होकर नियमित हो जाती है क्योंकि फसल एवं पशु 
उत्पाद पूरे वर्ष भर प्राप्त होते रहते है। 

42. कृषि विविधीकरण से कृषक एवं समाज को अलग-अलग किस्म के खाद्यान्न उपभोग हेतु प्राप्त होते हैं। 

43. विविधीकरण से सम्पूर्ण उत्पादन में वृद्धि होती है। जिससे परिवार एवं समाज की पोषण सुरक्षा में वृद्धि 
होती है। 

44. कृषि विविधीकरण से अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त होने से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलती है। 

45. कृषि विविधीकरण से जैव कृषि को बढ़ावा मिलता है। जिससे पर्यावरण में स्वतः सुधार होता है॥ 

कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया : कृषि विविधीकरण वर्तमान कृषि व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया है साथ ही यह 
कृषि में एक व्यापक विस्तार की प्रक्रिया है आज की कृषि में विविधीकरण की निम्नांकित प्रक्रियाएँ हो सकती हैं- 
. शस्य स्वरूपों में विविधता लाकर | 
. कृषि के साथ संबद्ध कार्यों को अपनाकर जैसे-पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन आदि | 
. अन्नोपादन के साथ फलोत्पादन या सब्जी उत्पादन | 
. परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक कृषि (ट्रक फार्मिंग,व्यवसायिक क्षषे) | 
. अपनी आवश्यकतापूर्ति के साथ बाजारोन्मुख कृषि (9॥क्राशभा0) । 

कृषि विविघीकरण की तकनीकें : कृषक न्यून उत्पादकता, भूख तथा गरीबी में सीधा सम्बन्ध हैं। अतः 
किसान के लाभ हेतु कृषि विविधीकरण की निम्नांकित तकनीकें अपनायी जा सकती है- 

प्रमाणिक खेती : प्रमाणिक खेती या दूसरे शब्दों में नाप तौलकर कृषि कार्य करना होगा। मृदा जाँच, 
आवश्यक खाद, पानी, एवं बीज के सहयोग से इस तकनीक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। 

अनुपयोगी भूमिका कृषि हेतु विकास : अनुपयोगी व बेकार भूमियो का सुधार कर के सम्भावित सीमा 
तक कृषि के अन्तर्गत लायी जा सकती है। 

जल प्रबन्धन : कृषि क्षेत्र एवं शस्य माँग के अनुरूप सिंचाई तरीकों को अपनाया जा सकता है।' 

वाटर शेड विकास : इससे वर्षा की प्रत्येक बूँद को संरक्षित करने के साथ जल स्त्रोतो में वृद्धि, मृदाक्षरण 
में कमी के साथ सूखे से बचने में सहायता मिलती है। 

रेन वाटर हाबेंस्टिंग : वर्षा जल को एकत्र करके कृषक अपने उपयोग में लेते है। 

उन्‍नत संकर बीजों का प्रयोग : अपने देश में आज भी केवल 30 से 40 प्रतिशत बुआई में उन्‍नत बीज 
का उपयोग है। कृषि विविधीकरण अपनाने पर स्वतः उन्नत बीजों का प्रयोग बढ जायेगा। 

शस्य संघनता : विविधीकरण के फलस्वरूप वर्षमर कृषि व सम्बन्धित कार्य होगें। जिससे शस्य सघनता में वृद्धि होगी। 

जैव कृषि : जेविक कृषि पद्धति मे रासायनिक उत्पादों (उर्वरक, कीटनाशी)के प्रयोग को हतोत्साहित करके 
हरी खाद, कार्बनिक खाद , जैव उर्वरक, फसल चक्र, के उपयोग से उत्पादन बढाने का प्रयास किया जाता है। 

सहकारिता या सामूहिक कृषि : हरित क्रान्ति हेतु सहकारी कृषि पद्धति प्रयोग किया गया था। परन्तु 
सरकारों की उदासीनता या भ्रष्टाचार के कारण आज सहकारी संस्थाएं मृत प्राय है। इनको पुनर्जीवित एवं 
पुनगार्ठित करके कृषि विविधीकरण को बढावा दिया जा सकता है। 

सरकारी सहायता : कृषि में नवाचारों हेतु शासन द्वारा सहायता करके कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित 
किया जा सकता है। 

कृषि विपणन तंत्र में सुधार : कृषक को उत्पादन का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सुनिश्चित 
विपणन व्यवस्था हो, विचौलियों की भूमिका कम से कम हो। एम0एस0पी0 से कम दाम पर उत्पादन की खरीद 
व बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । 

कषि अधोसंरचना का विकास : कृषि विविधीकरण हेतु कृषि के मूलभूत तत्वों तकनीक, बीज, कृषि यंत्र, 
जैव उर्वरक, परिवहन, भण्डारण को एक कड़ी के रूप में विकसित किया जा सकता है।॥* 
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कृषि विविधीकरण के मार्ग की समस्याएं : वर्तमान समय में कृषकों के शिक्षित एवं जागरूक होने के 
साथही कृषि विविधीकरण के प्रति रूझान बढ रहा है। परन्तु इसके मार्ग में अनेक बाधाएं देखी जा सकती हैं*- 
4. पूंजी एवं निवेश की कमी। 
भू-जोतो का विखण्डन | 
उन्‍नत बीजो एवं पादपों की अनुपलब्धता। 
सिंचाई का अपर्याप्त विकास | 
आधारभूत संरचनाओं की कमी। 
तकनीक एवं शोध की कमी व अप्रसार।|। 
कृषकों में शिक्षा एवं जागरूकता की कमी । 
वैश्विक तापन के साथ शस्य रोगों एवं कीटों का बढ़ता प्रसार । 
कृषि सम्बद्ध व्यवसायों हेतु घटिया तकनीक व जानकारी । 
40. कृषि आधारित उद्योगो का अपर्याप्त विकास | 
. गत वर्षो में अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरक एवं पेप्साइडस का उपयोग | 
42. किसानों का भाग्यवादी होना। 
43. कृषि संसाधनों का गतवर्षों में अवैज्ञानिक तरीकों से दोहन । 
44. कष्षको में नवाचारो के प्रति भय एवं नकरारात्मक विचारों का होना।" 
भारत में कृषि विविधीकरण : प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति के समान कृषि भी विविधता से सम्पन्न 
रही है। परन्तु आधुनिक विकास एवं वैश्वीकरण के समक्ष भारतीय कृषि में प्राप्त विविधताएं सूक्ष्म होती गयी। हरित 
क्रान्ति के बाद श्वेत क्रान्ति, नीली क्रान्ति, पीली क्रान्ति से होते हुए इन्द्रधनुषी क्रान्ति भारत में कृषि विविधीकरण 
के प्रसार करने के ही प्रयास है। कृषि विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों, कृषि रक्षा ईकाईयों ने कृषि विविधीकरण हेतु 
काफी प्रयास किया लेकिन खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में आंशिक सफलता ही प्राप्त हो 
सकी है।" 
कृषि विविधीकरण हेतु सुझाव : वर्तमान समय में कृषि विविधीकरण के बिना आर्थिक सम्बुद्दि असम्भव 
है। क्योंकि कृषि विविधीकरण कृषि विकास की आधुनिक रणनीति है। भविष्य में कृषि जोतें छोटी होगी और इन्हें 
सम्वृद्ध बनाने हेतु कृषि को विविधकरण के तरफ अग्रसर करना होगा। जिसके लिए निम्नाकित उपाय किये जा 
सकते हैं- 
4. बहुफसली खेती पर बल दिया जाय। 
. फार्मिंग सिस्टम एप्रोच फसल-पशुपालन -मत्स्य-मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाय । 
. सूखा प्रतिरोधी फसल एवं प्रजातियों का प्रसार किया जाए। 
. अपेक्षाकृत अधिक मुल्यवाली फसलो के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। 
5. कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार कृषि मॉडलों का विकास किया जाना चाहिए । 
6- | ७५।८| $।6८0॥ (..) जैव प्रौद्योगिकी (3.7.) रिमोटसेंसिंग जैसी नयी तकनीकों का कृषि विकास हेतु 
प्रयोग किया जाय। 
7. संकर बीज उन्‍नत बीज तथा बी0टी0 बीजों के प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। 
8. कृषि ऋणों का सरल एवं सुलभ बनाया जाय । 
9. कृषि नवाचारों एवं तकनीक को हर खेत तक पहुचाने के प्रयास किये जाय। 
40. कृषि सम्बद्ध क्रियाओं पशुपालन, कुक्कुटपालन, डेयरी, मत्स्य उत्पादन हेतु सरकारी सहायता बढ़ायी जाय। 
44. कृषि हेतु अधोसंरचना का विकास किया जाय । 
42. कृषि उत्पाद विपणन तन्‍्त्र में सुधार किया जाय।॥“ 
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सारांश : कृषि विविधीकरण वर्तमान कृषि को उसकी समस्याओं से निवारण प्रदान करने की एक प्रक्रिया 


है। कृषक एवं कृषि को संकट से बचाने का तरिका है। आज कृषि में अन्तर्निहित दुर्बलताओं को दूर करने, 
खाद्य / पोषण सुरक्षा, आय वृद्धि, गरीबी उन्मुलन, रोजगार बढ़ाने, जैव कृषि विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा व सुधार 
का एक मात्र उपाय कृषि विविधीकरण को व्यापक रूप में अपनाना है। 
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छशाश-बो चाएब८ एब्वटलणः ; .7276, 8टाशाजी( उ0प्रवातरों पराए0॥22 7४८07 ; 6.756 
कि म्मसननससससल््प्प्याब 
आवला औद्यानिकी का प्रतापगढ़ के ग्रामीण 


आर्थिक विकास में योगदान 


डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय* 

भारत के देशज शुष्क फलों में आँवलें का अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय साहित्य' में इसे इसके 
आयुर्वेदिक औषधीय एवं पोषणीय तत्त्वों की प्रचुरता की दृष्टि में महत्ता के कारण 'शुष्क फलों का राजा' तथा 'अमृत 
फल' की संज्ञा से अभिहित किया गया है। चरक एवं शुश्रुत संहिताओं में आँवलें का च्यवन ऋषि द्वारा निर्मित 
आमलकी प्राश में चिर तारुण्य प्रदायक संघटक के रूप में व्याख्यायित किया गया है | विटामिन 'सी' की प्रचुरता 
इसे धूप में सुखाने अथवा उबालने पर बिल्कुल नष्ट नहीं होने देती। यह इतना उपयोगी फल है।* विविध भाषाओं 
में इसके विविध नाम मिलते हैं यथा-संस्कृत में आमलक, धात्रीफल, पंचरसा तथा तृष्णा फल, हिन्दी में आमला, 
आँवला, आँवरा, आवड़ा मराठी में ऑवल, आँवलकारी, आँवली, गुजराती में आमलान्‌ू, झाड़ऑमलो, बॉग्ला में ऑमला 
आमरो, आम्बोलटा, अरबी में अम्लज, अमलज तथा फारसी में आम्लजये, आम्लाह आमाल्या आदि | 

जनपद प्रतापगढ़ को विश्व विश्रुत बनाने एवं यहाँ की अभिशप्ता, उसरीली मिट॒टी को अपनी पैदावार से 
वरदायिनी स्वरूप प्रदान करने वाला, उसरीली भूमि में उगाये जाने वाले औषधीय फसलों में प्रमुख, विदेशी मुद्रा 
का स्रोत तथा देश-विदेश में अपनी गुणवत्ता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध अमृत फल” आँवला यहाँ के जन-जीवन 
की अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में क्रान्तिकारी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। जपपद प्रतापगढ़ न 
केवल आँवला उत्पादन में देश-प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है, प्रत्युत्‌ देश-विदेश में आँवले के प्रसार हेतु उच्च 
गुणवत्ता युक्त कलमी पौधों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार कर 
विपणन कर रहा है। आँवले का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों-त्रिफला, च्यवनप्राश, हर्बल सिरप, डायविटिक चूर्ण, 
घाव धोने हेतु एण्टिसेप्टिक, साँप-बिच्छू के दंश का उपशामक, पीलिया, मधुमेह अस्थमा, रकक्‍्ताल्पता, ब्रोंकाइटिस, 
कमोत्तेजक, मूत्रवर्द्धक दवा, मृदु विरेचक, मन्दाग्नि, रक्तस्राविक पित्तनाशक आदि दवाएँ, प्रसंस्कृत उत्पादों-आँवला 
पल्प, मुरब्बा, चटनी, स्क्‍्वाश, कैण्डी, टॉफी, अचार, कलौंजी, लड्डू, बर्फी तथा सौन्दर्य प्रसाधनों-तेल, शैम्पू व हेयर 
हार्ड आदि बनाने में किया जा रहा है।* 

आँवले के पौधों के अच्छे विकास हेतु हल्की क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः प्रतापगढ़ जनपद 
की भूमि क्षारीय होने के कारण सर्वोत्तम किस्म के आँवले की उपज हेतु सर्वाधिक उपर्युक्त है। यहाँ की भूमि की 
क्षारीयता 7.5--0.5 पीएच मान है, साथ ही आँवला कठोर प्रकृति एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाला 
वृक्ष होता है। अत: इसके रोपण से ऊसर »बंजर भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। इस दृष्टि से भी जनपद 
में खेती हेतु आयोग्य भूमि में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक होने के कारण आँवले की बागवानी कर उसरीली 
भूमि के सदफपयोग द्वारा जनपद के आर्थिक विकास में नए अध्याय जोड़े जा सकते हैं। आँवले का पौधा चार 
वर्ष में फसल (उपज) देने योग्य हो जाता है। इस बीच खेत से अन्य फसलें भी ली जा सकती है। जनपद के कृण्डा 
एवं काला कॉकर विकास खण्डों में लोग आम एवं आँवले की संयुक्त बागवानी कर रहे हैं। इससे उनकी प्रच्छन्‍न 
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बेरोजगारी दूर करने में मदद मिल रही है। जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 362406 हेक्टेयर में से कृषि योग्य 
क्षेत्रजल 222053 हेक्टेयर है। इसमें वर्तमान में 49525 हेक्टेयर भूमि में आँवले की बागों का आच्छादन है। इनमें 
82737 मी0 टन फलों का प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा है, जो विष्व में एक कीर्तिमान है। उद्यान मिशन योजना, 
अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सामाजिक वानिकी योजना आदि के द्वारा प्रतिवर्ष 
आँवले के पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2005-2006 में उद्यान मिशन योजनान्तर्गत जनपद 
के आठ विकास खण्डों में 300 हेक्टेयर भूमि पर आँवले के पौधे रोपण की मंजूरी शासन द्वारा प्रदान की गई है।' 

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यद्यपि वर्तमान में आँवले की अनेक प्रजातियों का विकास कर लिया गया है और आँवला 
कृषक मनचाही प्रजाति की उपज भी ले रहे हैं तथा नई-नई प्रजातियों के आँवलों की चमक और आकार भी बढ़ 
गया है, किन्तु पौष्टिकता तो इसकी मूल प्रजाति चकइया (चकला) में है, जो लोकप्रिय होने के साथ-साथ कीमत 
एवं फल देने वाली है। यह अलग बात है कि नई प्रजातियों के फल से बनने वाले उत्पाद साफ-सुथरे एवं स्वादिष्ट 
होते हैं। जनपद की आँवला प्रजातियों में बनारसी, चकला, फ्रांसिस, नरेन्द्र 7, नरेन्द्र 409 सहित कृष्ण, कंचन एवं 
लक्ष्मी 52 प्रचलित है। इनमें से बनारसी और चकला कुदरती फल माने जाते हैं और इसका आकार नई प्रजातियों 
की अपेक्षा छोटा होता है। इस प्रजाति के फल भले ही मझोले आकार के होते हैं, किन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से यह 
आज भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। फ्रॉसिस भी देशी प्रजाति है, जिसके फल बनारसी एवं चकला से थोड़े बड़े होते हैं, 
किन्तु इसके कुछ फल भीतर से काले पड़ जाते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग अमृतसर (पंजाब) में मुरब्बा बनाने 
में हो रहा है। नरेन्द्र प्रजातियों के फल आकार में बड़े एवं चमकदार होने के साथ-साथ रसीले एवं कम रेशे वाले 
होते हैं। आधुनिकतम प्रजाति लक्ष्मी 52 के फल चार से साढ़े पाँच सेमी0 व्यास के होते हैं। इसके फल उबालने 
एवं गोदाई करते समय टूटने लगते हैं। नरेन्द्र एवं लक्ष्मी 52 प्रजाति के आँवले के पेड़ों की डालियों के फल आने 
पर वजन के कारण टूटने की आशंका बनी रहती हैं। 

जनपद में आँवले का उत्पादन 4934 ई0 में गौरा विकास खण्ड के पटहटिया कला गाँव से प्रारम्भ हुआ, जो 
आज जनपद के 47 विकास खण्डों में फैल गया है। (देखें, सारणी-4)। प्रारम्भिक वर्षो में यहाँ के आँवले के ग्राहक 
कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, अमृतसर, दिल्‍ली, हाथरस, हैदराबाद, पटना एवं राजस्थान आदि थे| 4974-72 ई0 
में 430 हेक्टेयर में उत्पादित लगभग 4000 कुन्तल आँवला निर्यात किया जाता था, जिसका मूल्य 2 लाख हुआ 
करता था। आज खाड़ी देशों को भी होने लगा है। और प्रति वर्ष 40-45 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।॥* 
आज भारत विश्व में आँवला उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुमानतः 20 हजार क्षेत्रफल में 
0.2 मिलियन टन आँवला उत्पादित हो रहा है। इसका 95 प्रतिशत उत्पादन अकेले उत्तर-प्रदेश से होता है, जिसमें 
देष को आँवले की 75 प्रतिशत उपज वर्तमान में अकेले प्रतापगढ़ देता है। 

आँवला उद्योग से ग्रामीण बेरोजगारी पर नियन्त्रण की अपार सम्भावनाओं की बात अनायास ही नहीं कही 
जा रही है। उच्च गुणवत्ता युक्त कलमी पौध उत्पादित कर जनपद, प्रदेश तथा अन्य राज्यों को पौध उपलब्ध कराने 
हेतु दो राजकीय पौधशालाएँ एवं निजी क्षेत्र में 54 पंजीकृत पौधशालाएँ कार्यरत हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 
4650540 पौध आपूर्ति की जा रही है। इस कार्य में कुशल एवं अक॒शल कर्मकारों की आवश्यकता होती है।॥* 

आँवले का प्रयोग अधिकाधिक प्रसंस्कृत, उत्पादों द्वारा किया जाता है, जिससे आँवला उत्पादक मूल्य संवर्द्धित 
होता है। प्रसंस्करण उत्पाद तैयार करने एवं एतद्विषयक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जनपद में 2 राजकीय फल 
संरक्षण इकाई एवं निजी क्षेत्र में पंजीकृत 7700 लाइसेंस प्राप्त 22 इकाईयाँ तथा छोटे-छोटे समूह स्तर पर अन्य 
लगभग 400 इकाईयाँ कार्यरत है। (देखें सारणी 2.3) मशीनीकरण के युग में भी आँवला उद्योग में अब तक विकसित 
मशीनें शत-प्रतिशत नाकाम रही हैं। ऐसे में उद्यमियों को 'मैन पावर” पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ लघु एवं 
कूटीर उद्योग चलाने वालों ने मशीनों का प्रयोग करने के उपरान्त अनुभव किया है कि जैसा उत्पादन वह मैन पावर 
से कर लेते हैं, वैसा मशीनों से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए आँवले की गोदाई एवं छँटाई, जिसे मशीन नहीं 
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खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 


योग 
24 

कर सकती है। इसे तो मानव ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त गोदाई को जो काम महिला लेबर कर देती है, 
वह मशीन नहीं कर पाती। मशीन से गोदाई किए गए आँवले और मानव-श्रम से किए गए गोदाई के आँवले के 
उत्पादन में काफी फर्क होता है। प्रसंस्करण के दौरान प्रतिपल मानव की जरूरत होती है, चाहे वह धुलाई हो अथवा 
अन्य कोई कार्य। 

आँकड़ों की दृष्टि से आँवले के प्रसंस्कृत उत्पादन में संलग्न इण्डिका, पुष्पांजलि, माया, सोनावाँ, सत्कार आदि 
इकाईयों में कम से कम 50-60 श्रमिक काम करते हैं। इस प्रकार इन छोटे उद्योगों ने 4/4 /2- 2 हजार लोगों 
को रोजगार दे रखा है। आँवला उद्योग में विभिन्‍न प्रकार के कार्यों में लगे लगभग 40-45 हजार लोगों का पेट 
पल रहा है।" इसके बाद परोक्ष रूप से जो लोग इससे अपनी आजीविका चलाते हैं, वो अलग है। पुरुष जहाँ 
इकाईयों में जाकर काम करते हैं, वहीं महिलाएँ घर बेठे आँवले की गोदाई करके 30-40 रुपये प्रतिदिन कमा देती 
हैं। एक आँकड़े के अनुसार हावड़ा, अमष्तसर, लुधियाना, हाथरस आदि को प्रतापगढ़ से आँवला भेजने में रेलवे 
की सीजन के दौरान कृण्डा हरनामगंज स्टेशन से मात्र ऊँचाहार एक्सप्रेस में लोडिंग करने पर लगभग एक लाख 
मासिक एवं प्रतापगढ़ तथा चिलबिला जंक्शन से पंजाब मेल में लोडिंग करने पर 60-70 हजार रुपये प्रतिदिन आय 
मालभाड़े के रूप में जोती है। इसके साथ ही 40 ट्रक आवला प्रतिदिन ट्रकों से बाहर भेजा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर एक ताजा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की माँग विदेशों में बढ़ने से आँवले 
के प्रसंस्कृत उत्पादों की भी माँग बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।" 

यदि जनपद के आँवला उत्पादकों को उत्पादन चयन, उद्योग लगाने में उपलब्ध वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, 
उत्पादन प्रक्रिया, प्रसंस्कृत उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता कार्यशैली, पूँजी एवं बाजार सर्वेक्षण आदि 
की अत्याधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाये, तो आँवला उत्पादकों के साथ-साथ जनपद की आर्थिक स्थिति 
बदली जा सकती है। इन जानकारियों के अभाव में उत्पादक सिर्फ अपना माल बेचना चाहता है, जिसमें आँवला 
खरीद की हत्था पद्धति, घटतौली और बिचौलिए जोंक की तरह चिपक कर उसे चूस रहे हैं। यदि जनपद में एक 
बड़ा पल्पिंग प्लाण्ट लग जाए तो सारा उत्पादन यहीं खप जाये और उत्पादक कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त 
हो सकती है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्योग शून्य प्रतापगढ़ जनपद में कुदरत की देन आँवला ऐसा वरदान है, जिसके प्रसंस्करण 
उद्योगों द्वारा सर्वाधिक रोजगार का सृजन हो रहा है। यदि इसके उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर 
थोड़ा-सा प्रयास किया जाय, तो ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या एवं आर्थिक विकास को सुधारा जा सकता है। 

4. राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़ | 

2. राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कुण्डा, प्रतापगढ़ | 








न ५007/ ५०44757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्काता-2020 + 395 व 


॥€काः 7शछांशएरटव॑ रिटटा224 उ0प्राफवा। [9७७७४ : 239-5908 | 


(७0 00 ल्‍ ७0 (७छा +> (७० |> 


संदर्भ-सूची 


. सोनी सुरेश, भारत में विज्ञान की उज्जवल परम्परा, पृ. 447 


बघेल, हरवीर सिंह, वेदों का सार--आयुर्वेद पृ. 72-73 
द्विवेदी, कपिल देव, वेदों आयुर्वेद, पृ. 235-277 


. चरक संहिता (सूत्र स्थान 4-36-37), सुबुत संहिता, 34, 42-43 
. रिपोर्ट यू0पी0 स्टेट हार्टीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, लखनऊ | 


वही, 
यू0पी0 डिस्ट्रिक गजेटियर प्रतापगढ़, पृ. 42 


< 


. रिपोर्ट, यू0पीव सटे डार्टी कल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, लखनऊ | 
. रिपोर्ट जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ 
. रिपोर्ट, यू0पी0. स्टेट डार्टी कल्चर को ऑपरेटिग मार्केटिंग फेरेशन | 


यू0पी0 डिस्ट्रिक गजेटियर प्रतापगढ़, पृ. 409, 448 


< 


40. रिपोर्ट यू0पी0 स्टेट डार्टी कल्चर को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, लखनऊ | 
44. रिपोर्ट उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रतापगढ़ | 


ये ये येंद ये मर 


न ५0॥07/ ५०044757-५॥ 4 ए०.-5४एा 4 शत्वाता-2020 + 39 व 


(0.०९. 4$97970०7२९१ 7?€९८/ २९एशा९ए९१ २्र८-९९१ उ0प्राता4) 759॥0 ॥४०. - 239-5908 


८८०0०07॥07स्‍(65 :ह०गा इक्नाकाजा-शा, ५०.-६एएा, श्नात 2020, 7472० : 397-400 


छशाश-बो जाए ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाजी( उ0प्रात्रो पराए॥22 7४८07 ; 6.756 





ग्म्््््््.....--++-ाछगषफजफफफफफफफषफकसफ्२फ ससकसफ सी आओ खखमममषण 
कोविड-व9 के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान : अवसर, 
चुनौतियाँ, रणनीति 


डॉ. धर्मेन्द्र कृमार सिंह* 


सारांश :- किसी देश के लिए आत्मनिर्भर होना प्रचुर उत्पादन के आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र से लैस होना 
है जिसमें सभी के लिए रोजगार और विकास के अवसर मौजूद हो। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और व्यवसायिक फसलों पर ध्यान केन्द्रित करने 
की आवश्यकता पर बल और संरक्षण दिया जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और संरक्षण 
देने की बात की जा रही है। मजदूरों की वापसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने माइग्रेट कमीशन का 
गठन किया है और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की 
प्राप्ति के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाने की 
आवश्यकता है उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और आयातों पर रोक लगाये बिना स्वदेशी निर्माण एवं 
उपयोग को बढ़ावा देना है। 

मुख्य बिन्दु - कोविड-49, आत्मनिर्भर भारत, भरतीय अर्थव्यवस्था | 

प्रस्तावना - वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को इस भीषण 
संकट से उबारने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। 
वसुधेव क॒टुम्बकम यानि सारा संसार एक परिवार है, के अपने मूल लोकाचार के साथ भारत इस संकट की घड़ी 
में समस्त विश्व के साथ खड़ा है। विश्व बैंक और अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में जिन आर्थिक नीतियों को 
अपनाया गया उससे राष्ट्रो की आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ गई थी। किन्तु कोविड-49 की इस महामारी ने 
दुनियां के लगभग 200 देशों में लॉकडाउन के कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार लगभग बन्द हो गया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। दवाइंया, चिकित्सकीय 
उपकरण, और अन्य जरूरी सामान के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त कर सका। 

विषय विस्तार - यूरोपीय देशों में सबसे पहले कोरोना से पीड़ित देश इटली की यह शिकायत रही कि 
यूरोपिय संघ के देशों ने संकट के समय में किसी प्रकार की मदद नहीं की और यूरोप के देशों का इस प्रकार से 
क्षमा मांगना वैश्विकरण की समसामयिक वास्तविकता को बताता है। आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ- 
अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जनसाख्यिकी और माँग का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों पर समान 
रूप से विहंगम दर्षष्ट डालना है। अर्थशास्त्र में ट्रिकल डाउन' सिद्धान्त के मुताबिक अगर जी.डी.पी. में बढ़ोत्तरी 
होती है तो जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की आय उसी हिसाब से बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर कई देशों और 
क्षेत्रों में सामान्य (बिना कौशल वाले) मजदूरों की आय स्थित हो गई है। जबकि क्षेत्र (देश) में जीडीपी में बढ़ोत्तरी 
का सिलसिला जारी है। आर्थिक विकास का यह असमान ढ़ाचा आत्मनिर्भर भारत के लिये बिल्कुल उपयुक्त नहीं 
है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सिफ वैसी आर्थिक नीतियों के जरिये हासिल किया जा सकता है, जिसमें विकास के 
अलावा आर्थिक असमानता को भी कम किया जा सकें | समानता और विकास को एक दूसरे की कीमत पर हासिल 


+ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ( सा.वि. ) डी.ए.वी. इण्टर कॉलेज, प्रयागराज 
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करना ठीक नहीं होगा। समानता और विकास को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए इसके लिए हमे अपनी आर्थिक 
रणनीति में बड़े बदलाव करने होगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके | 

महात्मा गाँधी आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के शुरूवाती प्रस्तावकों में से एक थे, जिन्होंने 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और आत्ननिर्भरता प्राप्त करने के लिये स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा 
देने के लिए विकास का सुस्पष्ट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। उनके अनुसार “कोई व्यक्ति, कोई गाँव, 
कोई देश केवल आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। वर्तमान में भारत 430 करोड़ की विशाल जनसंख्या 
व विशाल भू-भाग वाला राजनीतिक रूप से एकीकृत एक संघ राज्य है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं को 28 प्रांतीय 
सरकारों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ऐसे में दुनियां के अन्य राष्ट्रों के समान भारत ने भी आर्थिक 
अर्न्तनिर्भता की ओर कदम बढ़ाया जिसका सुपरिणाम आर्थिक समृद्धि के रूप में दिखाई दिया। भारत आज दुनियां 
की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्तमान कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति ने भारत को एक बार 
फिर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित किया है। 

भारत की आत्मनिर्भरता आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमिति नहीं है बल्कि भारत एक ऐसी उभरती 
हुई शक्ति बनेगा जो दुनियाभर की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान करेगा। इस दृष्टि से भारतीय आत्मनिर्भरता 
के कई आयाम है जिन पर ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ अपनाईं जा सकती है। 

खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ ही कृषि आय बढ़ाने और व्यवसायिक फसलों की खेती की ओर 
ध्यान केन्द्रित करने की भी आवश्यकता है। यह हम जानते है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्षषे प्रधान अर्थव्यवस्था 
है औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के बावजूद भी 53% जनसंख्या कृषि पर अश्रित है किंतु राष्ट्रीय 
आय में कृषि का कल योगदान मात्र 43% का है। कोविड संकट को दृष्टिगत रखते हुए भारत अपनी कृषि भूमि 
का उपयोग हर्बल उत्पादन के लिये भी कर सकता है जिसे संगठित रूप प्रदान करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति के माध्यम से भारतवासियों में रोगप्रतिरोधक क्षमता के विकास के साथ ही साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों को 
स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकता है। स्वस्थ राष्ट्र के निवासीयों से युक्त राष्ट्र ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का 
विकास कर विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। आज विश्व के तमाम देश चीन के प्रति दुराग्रह का भाव 
रखते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे है। इसका लाभ भारत को हो सकता है हाल ही में अमेरिका की 
एप्पल कम्पनी अपना 20% कारोबार चीन से समेटकर भारत में लगाने की घोषणा कर चुका है भारत के आर्थिक 
बदलाव के लिये कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा और भुगतान संतुलन (खाद्यान्‍्नों 
के आयात में कमी और निर्यात में बढ़ोत्तरी) की स्थिति बेहतर होगी | साथ ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, 
कृषि आधारित उद्योगों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और खेती से जुड़ी अन्य सेवाओं की माँग बढ़ेगी । इस तरह रोजगार 
के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। कृषि से जुड़ी सामग्री का निर्यात बढ़ाने की काफी 
संभावनायें है। इसके लिये ऊँचे मूल्य वाली फसलों की पहचान करनी होगी, जिसकी माँग भारत के बाहर भी है। 
इसके अलावा कृषि की व्यवस्था को तकनीकी तौर पर भी काफी उन्‍नत बनया जा सकता है और इससे जुड़े कौशल 
का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। 

भारत की कुल जनसंख्या 430 करोड़ है जिसमें लगभग 40 करोड़ जनसंख्या श्रमिकों की है। जो मुख्यतया कृषि, 
उद्योग, व्यवसाय व सेवाक्षेत्र में कार्यरत है। कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में लाखों की संख्या में ये मजदूर 
शहरों से गाँवों की ओर पलायन करते देखे गये उनकी बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति ने यह सोचने पर मजबूर 
कर दिया कि इन श्रमिकों में आत्मनिर्भरता का विकास किये बिना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करना बेमानी होगी । 
श्रमिकों को आत्मनिर्भरता के साथ कुशल बनाने में उनकी क्षमता, रहन सहन का स्तर व कार्य क्षमताओं का इस प्रकार 
से विकास किया जाना आवश्यक है कि आकस्मिक संकटों को झेलने में भी वो समक्ष हो सके। इसके लिए उन्हें 
प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक के सहयाग से सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षित कर रही है। 

भारत विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के पश्चात भी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बहुत पीछे 
है। भारत में (2047) प्रति व्यक्ति आय 94 हजार रुपये प्रतिवर्ष है इस दृष्टि से दुनियां के 488 देशों की सूची में 
भारत का 438 वाँ स्थान है। वर्ष 2020 की जनवरी माह में भारत की मासिक प्रतिव्यक्ति आय में 68% की वृद्धि 
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की बात की गई है। किन्तु अप्रैल 2020 की अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के असंगठित 
क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। इससे प्रतिव्यक्ति आय में और गिरावट का अनुमान है। प्रतिव्यक्ति 
आय में वृद्धि से व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़ती है और बाजार में पूँजी का प्रवाह बना रहता है जो आर्थिक 
आत्मनिर्भरता हेतु अत्यन्त आवश्यक है। सरकार द्वारा दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज पूँजी के प्रवाह को 
बनाये रखने में सहायक होगा। 

कोविड संकट ने भारत में तकनीकी विकास हेतु प्रतिभाओं को रोके रखने की परिस्थतियां उत्पन्न की है। 
अमेरिका में कोविड संकट का बुरा असर होने के कारण वहाँ भारतीय प्रतिभाये जाने से बचेगी, अमेरिका अपनी 
तकनीकी आवश्यकताओं को पेट्रोकेमिकल आटोमोबाइल, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी व बैंकिंग के क्षेत्र में चीन व भारत 
से आउटसोर्सिंग कर 58% लागत को बचाता है। ऐसी स्थिति में भारत प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर उनके 
विकास और प्रशिक्षण का अवसर अपने देश में ही उपलब्ध करा सकता है। इसके लिये यह तकनीकि रूप से उन्‍नत 
देशों से सहयोग भी ले सकता है। क्योंकि आत्मनिर्भरता दुनियां के अन्य देशों से अलग-थलग रहकर प्राप्त नहीं 
की जा सकती । तकनीकी विकास भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आर्थिक विकास में मजबूती 
लायेगा साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगा। 

प्राथमिक उद्योग जैसे वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, पेपर, व स्टील उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। 
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन उद्योगों को और मजबूत करना होगा। स्टील के उत्पादन में भारत 
दुनियां के 40 सर्वाधिक उत्पादक देशों में से एक है फिर भी वह स्टील का बड़ी मात्रा में आयात करता है। निर्यात 
से होने वाले लाभ का 33% वस्त्र उद्योग से आता है। सीमेंट और चीनी उत्पादन में भी यह दुनियां के अन्य देशों 
में उत्कष्ष्ट स्थान रखता है। अतः इन क्षेत्रों में भारत को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही इनके निर्यात को 
प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है तथा लघु एवं कुृटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने 
की आवश्यकता है। 

आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ भारत को आर्थिक 
विकेन्द्रीकरण की नीति भी अपनानी चाहिए। कुछ गाँवों और जिलों को मिलाकर स्वायत्त आर्थिक समूहों का 
विकास किया जा सकता है जो अपने क्षेत्र के मानवीय संसाधनों की संभावनाओं को तलाश कर स्थानीय स्तर पर 
स्वदेशी उद्योगों का विकास करेंगे। भारत में 65 लाख गाँवों व 770 जिले में ऐसी आर्थिक इकाइयों का निर्माण 
असंभव नहीं है। गुजरात और तमिलनाडु में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 40 
लाख मजदूरों की वापसी को देखते हुए गठित "माइग्रेट कमीशन” आर्थिक आत्मनिर्भरता में उठाया गया एक 
महत्वपूर्ण कदम है जो मजदूरों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने गष्ह जनपद व प्रदेश में काम दिलाने 
हेतु संकल्पित है।! एक जिला एक उत्पाद' विषयक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक आत्मनिर्भरता की 
ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। 

आत्मनिर्भरता हेतु अपनाई गई रणनीतियां तभी प्रभावी होगी जब भारत वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर होगा। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी औपनिवेशिक मानसिकता के अन्तर्गत पश्चिमी देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक मॉडल 
को श्रेष्ठ समझा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी मानसिक दासता का त्याग करके अपने देश की 
सांस्कर्षतेक मूल्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आर्थिक मॉडल का सृजन किया जाय और पूरी दुनियां 
के समक्ष रखा जाय। आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता और सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता दोनों के लिए ही किया 
जाता है इसका मकसद आयातों पर रोक लगाये बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना है। दूसरी तरफ 
सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता अव्यवहारिक, अन्तर्मुखी और नकारात्मक है। यह तुलनात्मक लाभ के रिकार्डो के सिद्धान्त 
के खिलाफ है इस सिद्धान्त के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादन में देशों की तुलनात्मक 
लाभ में अंतर का परिणाम है। इसलिये किसी सम्पूर्ण आत्मनिर्भर देश को भी व्यापार करना चाहिए। निर्यात सवर्द्धन 
की प्रभावशाली रणनीति मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण पर निर्भर करती है। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता 
है जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों और खास तौर पर हमारे 
साक्षीदारों से प्रशुल्क मुक्त आयात के सामने टिक सके। एडम स्मिथ ने 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' में कहाँ है कि 
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वणिकवाद का महान लक्ष्य स्वदेशी खपत के लिये विदेशी सामान का आयात यथा संभव घटाना और स्वदेशी उद्योग 
के उत्पादों का निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उनका यह सिद्धान्त खासतौर से बड़े स्वदेशी बाजार वाले देशों 
के लिए अब भी प्रासंगिक है, आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात संवर्द्धन एक ही सिक्‍के के दो पहलू है। 

आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ढ़ेरों चुनौतियों से पार पाना होगा। भारत के विभिन्‍न आयामों के मध्य चुनौतियाँ 
भी कम नहीं है। क॒छ चुनौतियां स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है तो कुछ नव उदारवादी युग की ही देन है। 
सबसे पहली चुनौती तो निवेश की ही है। भारत में छोटे और मझोले उद्यमियों के पास अक्सर निवेश के लिए पूँजी 
ही नहीं होती। ऐसे में या तो उनके कारोबार नाकाम हो जाते है या वे शार्ट कट अपनाते है और यह शार्टकट अक्सर 
चीन तक पहुँचता है। भारत अभी भी 430 करोड़ की विशाल जनसंख्या को अपनी ताकत नहीं बना सका है। जबकि 
इसमें संभावनायें बहुत है। आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और 65% लोग 35 वर्ष से कम 
उम्र के युवा है। औसत जीवन आयु 69.7 वर्ष तक पहुंच गयी है किन्तु इस जनसंख्या में बेरोजगारी दर तेजी से 
बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आज भटक रहे है जो अपराध और आतंकवाद की ओर बढ़ रहे है इन्हें उचित दिशा 
देना और आत्मनिर्भर भारत का संबल बनाना आज भारत के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। 

भारत आज भी आर्थिक, शैक्षिक, भाषाई, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक एवं संचार जगत में एक ऐसी 
विभाजन रेखा से बटी हुई है जिन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इन विभाजनों के कारण 
एक राष्ट्र राज्य में अनेक राष्ट्र दिखाई देते है। एक अध्ययन द्वारा विकसित 'गिनी इंडेक्स आफ इंडिया' जो भारत 
में आय की असमानता का मापक है द्वारा दिये गये आंकड़े बताते है कि देश की 58% आय पर 4% धनी लोगों 
का अधिकार है और देश की 80.7% सम्पत्ति 40% धनी लोगों के हाथों में है। भारत में पूंजीपतियों की संख्या 
में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 2043 में भारत में कुल 9 अरबपति थे वहीं 2020 में उनकी संख्या बढ़कर 449 हो 
गई है तकनीकि उन्नयन के साथ स्वावलम्बी समाज की स्थापना भारत का लक्ष्य है। इस दृष्टि से कृत्रिम मेधा 
भारतीयों के लिए आत्मनिर्भरता के अवसर लेकर आई है। सूचना तकनीक में प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वयं 
उद्यमिता के नए द्वार खोलती है। नीति आयोग ने कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेघा के प्रयोग की 
संभावना पर शोध हेतु जिस राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया है, उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों 
की कमी को पूरा कर इन्हें अधिक उत्पादक गुणवत्तायुक्त बनाना है। 

अत: इस प्रकार से कहाँ जा सकता है कोविड-49 महामारी के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए माननीय 
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया उससे भारत में निर्यात विनिर्माण, तकनीक एवं संचार के क्षेत्रों 
में भारत के लिए एक अवसर के रूप में है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए हम रणनीतियों का सहारा लेकर 
बेहतर भारत बनाने में चुनौतियों को अवसर में बदल सकते है। महामारी का यह संकट हो सकता है भविष्य के 
लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करे। 
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कृषि आधारित उद्योगों की समस्याएँ एवं सुझाव 
हीरलाल सिंह* 


सारांश : जब हम भारत के गाँवों के विकास की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर हमारा अर्थ गाँवों के ढाँचागत, 
आर्थिक और सामाजिक विकास से होता है। यह तभी सम्भव है, जब हम अपने जननी अर्थात्‌ कृषि और कृषि आध्ट 
ग़रित उद्योगों को एक नया पहचान देंगे। कृषि प्रधान राष्ट्रों में कृषि आधारित उद्योगों का विकास एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
बन चुका है। सन्तुलित आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण ने कृषि आधारित उद्योगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
है। हलांकि इन उद्योगों से सम्बन्धित बहुत सी समस्‍यायें हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसी बात को ६ 
यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इनके तीव्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। 
यह महसूस किया गया है कि ये उद्योग गरीबी और बेरोजगारी दूर करने एवं असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण 
योगदान दे सकते हैं। योजना आयोग ने भी विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास की संस्तुति की है। 

प्रस्तावना : भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्ष 2044 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 83.34 करोड़ जनसंख्या 
गाँवों में निवास करती है तथा कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। साथ ही अर्थव्यवस्था 
जनाधिक्य, कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते भार, छिपी हुई बेरोजगारी, व्यापक निरक्षरता, भूमि अपखण्डन एवं विखण्डन, गरीबों 
की भयावह स्थिति, अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, मानव शक्ति का कुसमायोजन, निम्न उत्पादकता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, 
औद्योगीकरण की धीमी गति, आर्थिक कृचक्रों का जोर तथा अप्रयुक्त सामाजिक वातावरण व मनोवृत्ति के अभाव जैसी 
समस्याओं से ग्रसित है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध अनेक आधारभूत समस्याओं के निराकरण हेतु कृषि 
आधारित उद्योगों का विकास न केवल वांछनीय है, अपितु एक अपरिहार्य दशा है। 

भूतकाल के साक्ष्य जिसमें ढाका की मलमल, बनारस व चन्देरी की साड़ियां आदि भारत के अतीत के 
ऐतिहासिक एवं औद्योगिक गौरव का वर्णन करते हैं। वर्तमान परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इन 
उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने जोर देकर कहा था कि “हमारे सामने 
आज दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता जैसे महानगरों के विकास का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों का 
विकास करना है, जिससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सके |” इस कार्य में कृषि आधारित 
उद्योगों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों की आय बढ़ाने की दृष्टि से ये 
उद्योग प्रमुख है। योजना आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि- “कृषि आधारित उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था 
के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।” 

पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कृषि आधारित उद्योगों को किस प्रकार परिभाषित किया जाये। संकृचित दृष्टि 
से हम कह सकते हैं कि कृषि उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके व्यापारिक स्तर पर वस्तु के निर्माण 
करने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। यूनाइटेड नेशन्स इन्डस्ट्रियल डेब्लपमेंट आर्गेनाइजेशन 
(एणगा00) ने भी इसी ढंग से कृषि को परिभाषित किया है। अर्थात्‌ वे उद्योग कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी 
में आते हैं, जो कृषि उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर व्यापारिक स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते 
हैं। विस्तृत अर्थ में वे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, जिनपर कृषि निर्भर है और वे कृषि पर निर्भर हैं। 

कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार :-उपर्युक्त परिमाषाओं के आधार पर हम कृषि आधारित उद्योगों को 
चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- 
+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, श्री गणेश राय पी.जी. कॉलेज, डोभी, जौनपुर, उ.प्र. 
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4. कृषि आधारित उद्योग, 

2. कृषि सहायक उद्योग, 

3. कृषि से सम्बन्धित उद्योग, 

4. कृषि सेवा उद्योग। 

4. कृषि आधारित उद्योग :-कृषि उद्योग की यह प्रथम श्रेणी है। इन उद्योगों को देखने से स्पष्ट होता है 
कि ये उद्योग पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित होते हैं। यदि इन उद्योगों को कृषि का आधार प्रदान न हो तो ये उद्योग 
नष्ट हो जायेंगे। कहने का अर्थ यह है कि ये उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जेसे, आटा मिल, दाल मिल, 
तेल मिल, फल सब्जी प्रशोधन उद्योग, शक्कर उद्योग, मषाला उद्योग, तम्बाकू एवं प्राकृतिक सुगंधित उत्पाद, प्राकृतिक 
गोंद, जूट उत्पादन, पेपर एवं पुट्ठा मिल, सर्जरी के लिए प्रयुक्त रूई पटिटयां, प्राकृतिक रबर एवं उत्पाद उद्योग 
इत्यादि | इस श्रेणी के उद्योग पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। ये उद्योग कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं। 
ये उद्योग कृषि के उत्पादन पर निर्भर होते हैं और कृषि उत्पादन कम या ज्यादा होने पर ये उद्योग प्रभावित होते हैं। 

2. कृषि सहायक उद्योग :-ये उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। ये उद्योग ऐसी सामग्री 
का निर्माण करते हैं, जिनकी कृषि को आवश्यकता पड़ती है और जिनका कृषि में प्रयोग किया जाता है, जैसे, कृषि 
उपकरण निर्माण, सिंचाई के उपकरण निर्माण के उद्योग इत्यादि | हम यह तो नहीं कह सकते कि इन उद्योगों के 
बिना कृषि का कार्य नहीं चल सकता, किन्तु कृषि सहायक उद्योगों द्वारा निर्मित उपकरण के प्रयोग से न केवल 
कषि के उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि कृषि अपनी उन्‍नति की ओर अग्रसर होती है। 

3. कृषि सम्बन्धित उद्योग :-कृषि उद्योगों की यह तृतीय श्रेणी है। इस श्रेणी के अन्तर्गत उन समस्त 
उद्योगों का समावेश किया जाता है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी तरह से सम्बन्ध रखते है जैसे, 
रेषम के कीड़े पालन उद्योग, पशुओं का खाद्य पदार्थ निर्माण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस इत्यादि | 

4. कृषि सेवा क्षेत्र :-कृषि सेवा क्षेत्र में तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है, जो कि उत्तम कृषि के सेवा संगठन के 
रूप में कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत भूमि विकास, जल प्रबन्ध, भूमि स्रोत, अनाज की श्रेसिंग, ट्यूबवेल, ड्रीलिंग, 
कृषि कल पूर्जा की मरम्मत, फसल सुरक्षा सेवा आदि उद्योग आते हैं। 

कृषि आधारित उद्योगों की समस्याएं :-कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय 
योजनाओं के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं फिर भी ये उद्योग कुछ आधारभूत समस्याओं से ग्रसित हैं, जिनके 
कारण वांछित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों की कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं- 

4. कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष विद्यमान सबसे पहली समस्या कच्चे माल की है, जो उन्हें उचित समय एवं उचित 
मूल्य पर नहीं मिल पाता है। इस समस्या के कई पहलू हैं जेसे- इन उद्योगों द्वारा थोडी-थोडी मात्रा में कच्चा माल खरीदा 
जाता है। जिसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा इन उद्योगों को घटिया माल उपलब्ध 
॥ कराया जाता है। अच्छे किस्म का माल निर्यात करने के साथ ही आयातित कच्चा माल आवंटित नहीं किया जाता है। 
परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर उत्पादन व्यय बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ओर निम्न कीस्म का माल निर्यात होता है। 

2. इन उद्योगों के विकास में दूसरी प्रमुख समस्या वित्त की कमी है। इन उद्योगों के लाभ कम तथा अस्थिर 
होते हैं, अतः ये लाभों के द्वारा पूंजी विस्तार नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही चूंकि इनके पास स्थायी परिसम्पत्तियां 
कम होती है। इसलिए ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति का अभाव रहता है। व्यापारिक बैंक भी इन्हें असुरक्षित 
ऋण प्रदान करने से डरते हैं। परिणामस्वरूप उद्यमियों को बनिये, महाजन, सेठ इत्यादि से ऊंची ब्याज दर पर 
ऋण लेकर उद्योगों को संचालित करना पड़ता है। 

3. इन उद्योगों की एक समस्या यह है कि इनमें उत्पादन की तकनीक बहुत पुरानी है। परिणामस्वरूप इनके द्वारा 
उत्पादित वस्तु लागत ऊँची तथा किस्म निम्न श्रेणी की होती है। यद्यपि वर्तमान में वैज्ञानिक उन्‍नति के फलस्वरूप उत्पादन 
तकनीक, उपकरणों आदि में अत्यधिक उन्नति हुई है, परन्तु अभी तक इस वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव हमारे देश में कृषि 
आधारित उद्योगों पर नहीं पड़ा है। यहां के उद्यमी पुरानी उत्पादन तकनीक एवं उपकरणों से ही काम चला रहे हैं। 
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4. कृषि आधारित उद्योगों की विपणन से सम्बन्धित समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। समय के साथ लोगों की 
रूचियों में परिवर्तन, विज्ञापन एवं प्रचार के सीमित साधन, बवृहद उद्योगों की अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित वस्तुओं से 
प्रतियोगिता इत्यादि के कारण इन उद्योगों को अपने उत्पादन बेचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

5. इन उद्योगों की एक समस्या यह है कि इन्हें बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उसमें यह 
अपने आपको प्राय: असमर्थ पाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में वस्तुएं आधुनिक विधियों द्वारा निर्मित की जाती है। 
इन्हें अनेक प्रकार की बचत एवं लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप 
इनके द्वारा उत्पादित वस्तु की किस्म श्रेष्ठ व लागत कम होती है। साथ ही ये उद्योग अपनी वस्तु की बिक्री हेतु 
इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि उपभोक्ताओं के दिमांग में इनकी वस्तु की श्रेष्ठा की बात घर कर जाती है। 
इस प्रकार कृषि आधारित उद्योगों के लिए इसकी प्रतियोगिता में टिक पान सम्भव नहीं होता है। 

6. कृषि आधारित उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उनमें एकरूपता का अभाव होता है। प्रमाणिकता 
के अभाव में वस्तुओं की उचित कीमत निश्चित न होने से उनकी संगठित रूप से बिक्री नहीं हो पाती | एकरूपता की कमी 
के कारण उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है और उद्यमी भी वस्तुओं के गुण में सुधार नहीं कर पाते हैं। 

7. कृषि आधारित उद्योगों को अपने व्यवसाय से सम्बन्धित उचित सूचना समय पर नहीं मिल पाती है। साथ 
ही इन्हें परामर्श देने वाली संस्थाओं की भी कमी है। परिणामस्वरूप में उद्योग उन्‍नति नहीं कर पाते हैं। 

8. भारत में श्रम एवं उत्पादन पर लगाए गए कछ कानून ऐसे हैं, जो कि कृषि आधारित उद्योगों पर वृहद उद्योगों 
के समान ही भार डालते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को अनेक प्रकार के स्थानीय करों का भी 
सामना करना पड़ता है, जिससे इनकी लागत बढ़ जाती है, जिसका विक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करों के 
सम्बन्ध में भी सम्पूर्ण देश में एक नीति का पालन नहीं किया जाता है। 

9. कृषि आधारित उद्योगों के सामने एक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या रूग्णता की है। मार्च 2004 के अन्त 
में 34 लाख कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयां रूग्णता की शिकार थी। इनमें सर्वाधिक इकाईयां बिहार में एवं 
दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 

40. सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु जो संस्थाएं स्थापित की है, उनका रवैया पूर्णतः 
नौकरशाही का है। नवीन उद्यमियों को कोई भी कार्य करवाने के लिए इन संस्थाओं के अनेक चक्कर काटने पड़ते 
हैं, फिर भी उनका कार्य ईमानदारी के साथ नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप नवीन उद्यमी परेषान होकर उद्योग 
स्थापित करने का विचार त्याग देते हैं। 

44. हमारे देश में स्थापित अधिकांश कृषि आधारित उद्योगों के स्वामियों (प्रबंधकों) को प्रबन्ध एवं संगठन का 
सामान्य ज्ञान भी नहीं है। वे न तो अपने कार्य की समुचित योजना तैयार करते हैं और न ही उत्पाद लक्ष्यों को 
निर्धारित करते हैं। ऐसे में इन उद्योगों की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। 

42. उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है। उद्योगों के मध्य आपसी संगठन का अभाव, परिवहन साधनों की कमी, निर्यात की उपेक्षा, अनुसंधान 
की कमी इत्यादि अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जो इनके कुशल संचालन एवं विकास में बाधक है। 

कृषि आधारित उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव :-यद्यपि देश की कंन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
सरकारें कृषि आधारित उद्योगों की समस्याओं की ओर उचित ध्यान दे रही हैं, लेकिन भावी विकास की दृष्टि से 
इन उद्योगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं - 

4. कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि सरकार 
ने इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था की है; किन्तु यह व्यवस्था प्रभावी नहीं बन पाई है। 
अतः: सर्वप्रथम इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। साथ ही एक बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए, जिससे 
कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो सके। आयात की सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिए। 

2. इस प्रकार के उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए जमानत तथा गारंटी की जरूरत पड़ती 
है। परिणामस्वरूप बहुत कम उद्योग इन ऋणों का लाभ उठा पाते हैं। अत: इन बैंकों को कृषि आधारित उद्योगों 
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की सम्भावित साख शक्ति के अनुसार ऋण देना चाहिए। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं को भी अधिक उदार शर्तों 
पर इन उद्योगों को ऋण प्रदान करना चाहिए । 

3. भविष्य में कृषि आधारित उद्योगों की उत्पादन तकनीक में सुधार के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, 
तभी ये उद्योग वृहद्‌ उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना करते हुए उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान 
कर सकेंगे। इस दृष्टि से सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग इकाई अपनी 
वार्षिक आय का ॥0 प्रतिशत एक विशेष कोष में हस्तान्तरित करे और इसका उपयोग आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
में करें। साथ ही यह कोष कर मुक्त होना चाहिए | 

4. चूंकि कृषि आधारित उद्योग व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण इन्हें उत्पादन, विपणन, वित्त 
इत्यादि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः यदि देश में औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना 
हो जाए तो इनमें से अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। 

5. जहां तक सम्भव हो सके, विशाल एवं कृषि आधारित उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए । 
उदाहरण के लिए कागज उद्योग में लुग्दी बनाने का कार्य कृषि आधारित उद्योग क्षेत्र को तथा कागज बनाने का 
अधिकार विशाल उद्योग क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए। 

6. कृषि आधारित उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और वस्तुओं की किस्म में सुधार करने की दृष्टि से 
समय-समय पर अनुसंधान कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

7. कृषि आधारित उद्योगों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि ये नवीनतम डिजाइन तथा 
उच्च किस्म की वस्तुएं बनाये। इस हेतु सरकार वस्तुओं के लिए विभिन्‍न कोटि व श्रेणी का निर्धारण कर सकती है तथा उन 
पर 'सील' लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। बशर्ते की सील' केवल उच्च किस्म की वस्तु पर ही लगायी जाए। 

8. कृषि आधारित उद्योग- प्रदर्शनियों का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनियों को 
केवल बड़े नगरों तक ही सीमित न रखकर देश के विभिन्‍न भागों में लगाया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता इन 
उद्योगों के उत्पादनों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें | 

9. कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्योगों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए 
उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का सहजता से 
प्रयोग कर सकें। इस हेतु गांवों एवं कस्बों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए | 

40. इन उद्योगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या विपणन की आती है। इस दिशा में सहकारी विपणन को 
अपनाने में सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार को विपणन संगठन भी बनाना चाहिए जो कि कृषि 
आधारित उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री में मदद करे। देश के विभिन्‍न भागों में प्रदर्शनियों का आयोजन भी इस 
दिशा में उल्लेखनीय है। 

44. कृषि आधारित उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में सलाहकार फर्मा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो इन 
उद्योगों की स्थापना करने, विकास करने और इनमें लगी मशीनों इत्यादि के सम्बन्ध में अपना परामर्श दे सकें। 

42. देश में तीव्र तथा सही दिशा में औद्योगीकरण हेतु यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योगों को 
विकास के लिए चुना जाए। इसके अन्तर्गत ऐसे उद्योगों पर सबसे पहले ध्यान देना होगा, जिनमें विकास की अधिक 
सम्भावनाएं हैं, जो सक्षम ढंग से उत्पादन कर सकते हैं तथा बड़े उद्योगों के साथ जिनका समन्वय किया जा सकता है। 

निष्कर्ष :-उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि कृषि आधारित 
उद्योगों का भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, का आर्थिक जीवन 
में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इन उद्योगों से सम्बन्धित बहुत सी समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जाना 
आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही इनके तीव्र विकास हेतु विशेष 
बल दिया है। यह महसूस किया है कि ये उद्योग गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने एवं असमानताओं को कम करने 
में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देश की प्रथम औद्योगिक नीति 4948 में भी कृषि आधारित उद्योगों के महत्व 
पर प्रकाश डाला गया था। वर्तमान में भी इन उद्योगों की उन्‍नति एवं विकास हेतु सरकार विभिन्‍न प्रकार के 

नर ५ा07॥7 ,५०7040757- ॥ + ५०.-रर२एा + शबन्‍ता-2020 + व 


का 77छांशरएटव रिटशा2ट2ब 0प्राफवा। [9७७४ : 23]9-5908 | 
राजकोषीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक प्रयास कर रही है, जिससे की आने वाले समय में ये उद्योग अर्थव्यवस्था में 
अपना उचित स्थान ग्रहण कर देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। 
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जनजातीय समाज में रोजगार की अवधारणा का अध्ययन 


सपना सिंह* 

समान्यतया विकास के सम्बन्ध में लोक अवधारणा है कि वह ढॉचागत सुविधाओं के निर्माण तक सीमित है। 
किन्तु विकास शब्द मात्र बुनियादी ढॉँचा के निर्माण करने मात्र तक सीमित नहीं है। यह शब्द सर्वागिण विकास, 
संतुलित विकास जैसा विस्तार लिए हुए है। इसमें शिक्षा, रोजगार, आवागमन के संसाधन, संचार के साधनों का 
विकास होते हुए भी नगरीकरण का भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ संसार के अन्य भागों से संबंध बढ़ाने पर भी 
संस्कृति का हास न होने पाए या अपसंस्कृति का आगमन न हो यह ध्यान रखना आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा, 
वनों की रक्षा की चिन्ता करते समय भाव यह होना चाहिए कि वन और उनमें रहने वाली जनजातियाँ एक दूसरे 
के पूरक हैं। इन सभी भावों में तालमेल बनाते हुए जनजातियों को दरिद्रता और आभावों के दुष्कर से निकालना, 
उनकी संस्कृति का संरक्षण करते हुए शेष संसार से सम्बन्ध बनाना, सभी सुविधाओं तक पहुँच बनाने पर भी 
पर्यावरण क्षरण न होने पाए तभी सही विकास मान्यता पा सकता है। 

जनजातियों की सर्वाधिक हानि औपनिवेशिक काल में हुई। इनका अत्यधिक शोषण हुआ जो परिपाटी बनकर 
अभी तक प्रभावी है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नाम पर जनजातियों को वनों से दूर किया गया तथा सस्ते 
मजदूर बनाकर शोषण आरम्भ किया गया। व्यवस्थापकों ने न केवल जनजातियों का शोषण किया बल्कि प्राकृतिक 
संसाधनों का भी शोषण किया जिनके फलस्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन सामने आया। वन संरक्षण, पर्यावरण रक्षा 
के नाम पर विभिन्न कानून बनाकर इन जनजातियों को अपनी संस्कृति तथा मूल से दूर किया गया। जबकि ये 
जनजातियाँ पारिस्थितिकीय तन्त्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रकृति से इतना ही लेते हैं जिससे 
पारिस्थितिकीय तन्त्र का ह्ास न हो, जितना प्राकृतिक रूप से संवर्धित होता है। ये उतना ही प्राप्त करते हैं जिससे 
उसका संरक्षण होता रहता है। सच्चे अर्थों में यही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है अन्यथा तो अन्य समुदाय प्रकृति 
का शोषण कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के पूर्व जनजातियाँ प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर स्वामित्व एवं प्रबंधन के 
निर्बाध अधिकारों का उपभोग करती थी। औपनिवेशिक शासन के अधीन अधिकाधिक जनजातिरयाँ क्षेत्रों को 
सम्मिलित किया गया। उपनिवेश स्थापित करने वाले देशों ने अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों 
को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन संसाधनों का शोषण किया और इस काम में यही जनजातियाँ जो उक्त 
संसाधनों के मूल स्वामी थे उनका प्रयोग सस्ते श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों के रूप में किया। भारत में औद्योगिकरण 
का आरम्भ तथा खनिजों की खोज ने जनजातीय क्षेत्रों को बाहरी जगत के लिए खोल दिया। जनजातीय नियंत्रण 
का स्थान राजकीय नियत्रंण द्वारा ले लिया गया। जबकि इससे पूर्व जनजातियों का अन्य समुदायों से संबंध गहरा 
नहीं था किन्तु खराब भी नहीं था। जैसे वन्य उत्पादों के विपणन हेतु वे नगर अथवा ग्रामों में जाना और वहाँ से 
वस्त्र या अन्य ऐसी आवश्यक सामग्रियाँ क्रय करना या प्राप्त करना जो वन में नहीं प्राप्त हो सकती थी, इस प्रकार 
के क्रियाकलापों द्वारा संबंध बने हुए थे। यदा-कदा जनजातियों को राजकीय सेवा में मजदूरों के रूप में या अन्य 
प्रकार के मजदूरों के रूप में काम करने के भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। परन्तु इस प्रकार के संबंधों से उनके 
अधिकरों को बाधा नहीं पहुँचाई गई। इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में लगाये गये कानूनों के कारण जनजातियों 
की कभी न समाप्त होने वाली विपन्नता का कालक्रम आरम्भ हुआ। स्वतंत्रा के पश्चात्‌ विकास प्रक्रिया के साधनों 
के रूप में भूमि एवं वनों पर दबाव बढ़ता गया। इसका परिणाम भूमि पर से स्वामित्व अधिकारों की समाप्ति के 
रूप में सामने आया। संरक्षित वनों एवं राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणाओं ने जनजातियों में अपनी सांस्कृतिक जड़ों 


+ शोध छात्र, अर्थशारत्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा 
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से कटने का भाव उत्पन्न किया और वे अपनी आजीविका के सुरक्षित साधनों से वंचित होते गए। हमारा संविधान 
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है किन्तु इस विरोधाभास का हल निकालने का उपाय न विचारा गया। 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सरकारी अधिकारियों ने इन्हें बलपूर्वक वन क्षेत्रों से निकाला है। कई बार या संघर्ष 
न्यायालय के समक्ष भी लाया गया जहाँ निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त हुआ 
हो। इसके कारण ये भूस्वामी, महाजन, ठेकेदार तथा अधिकरी जैसे शोषणकर्ता वर्गों के चंगुल में या ऋणग्रस्तता के 
भंवर में फंसते गए।' ऐसी स्थिति में अत्यावश्यक है कि सरकार इस पर न्याय दे कि कानून की आड़ लेकर शोषक 
वर्ग इनका शोषण न करने पाये तथा विभिन्‍न कार्यक्रमों के माध्यम से वे अभावों के दुष्चक्र से निकलने में सफल हों । 

2044 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग निरक्षर है/ जनजातीय 
अंधविश्वास व पूर्वाग्रह, अत्यधिक निर्धनता सामान्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का अत्यधिक अभाव, शिक्षकों का अभाव, 
शिक्षा हेतु अन्य सुविधाओं का अभाव आदि ऐसे कारण हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार को बाधित करते 
हैं। शिक्षा के प्रसार के द्वारा जनजातियों को विकास प्रक्रिया में वास्तविक भागीदार बनाया जा सकता है। पिक्षा द्वारा 
ही इन्हे अकुशल श्रमिकों के स्तर से निकाला जा सकता है। शिक्षा से न केवल उन्हें कुशल काशरीगर बनाया जा सकता 
है अपितु प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं में अथवा अकादमिक सेवाओं में भी भागीदार बनाया जा सकता है। संवि६ 
गगन में जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था अवश्य की गई है परन्तु उनका सही लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो सका है 
जिसके कारणों को समाप्त करना अत्यावश्यक है। शिक्षा ही उनकों छोटी परिधि से निकालकर विश्व परिधि में 
सम्मिलित कर सकती है। आज भी ऐसी घटनाएँ दिखाई देती हैं जिसमें घर से दूर जाने पर अक्सर ठगे जाते हैं या 
न्यून पारिश्रमिक पर श्रम करते पाये जाते हैं। शिक्षा से ही इन्हें शेष विश्व से जोड़ा जा सकता है तभी वसुधेव कुटुंबकम्‌ 
की भावना आकार ले पाएगी। शिक्षा से ही जागरुकता आ सकती है या अच्छे-बुरे का बोध सकता है। वैश्वीकरण 
के इस युग में अत्यावश्यक है कि कोई अपसंस्कृति इनके बीच न आने पाए इसका ज्ञान शिक्षा से ही संभव है। अपने 
बीच व्याप्त अंधविश्वास और कुप्रथाओं को त्यागते समय विदेशी दुष्प्रभावों में न पड़ जाएँ और अपनी मूल संस्कृति 
को न भूल जाएँ, अपने संस्कार न छोड़ दें, तभी विकास की सही अवधारणा पुष्ट होगी। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु भारी उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था के केन्द्रिक क्षेत्र (०0९ 
5८८००) का विकास रहा है। परिणामस्वरूप विशाल इस्पात संयंत्र, ऊर्जा परियोजनाएँ तथा बड़े बाँध निर्माण हुये, 
जिन्हें अधिकतर जनजातीय निवास वाले क्षेत्रों में स्थापित किया गया। इन क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियाँ भी 
तीव्र होती गयी। इन परियोजनाओं के स्थापना एवं संचालन हेतु सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की भूमि का विशाल 
पैमाने पर अधिग्रहण किया गया जिससे जनजातीय लोगों के विस्थापन की समस्याएँ पैदा हुई। छोटानागपुर, 
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जनजातीय संकेंद्रण वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। 
सरकार द्वारा प्रदान की गई नकद क्षतिपूर्ति की राशि व्यर्थ के कार्यों में अपव्यय हो गयी। ब्रिटिश उपनिवेशकाल 
में बना अधिग्रहण कानून, भूअर्जज अधिनियम 4895 में क्षतिपूर्ति के प्रावधान पुनर्वास के लिए अपर्याप्त थे। 
औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित जनजातियों को बसाने के समुचित प्रयासों के आभाव में ये जनजातियाँ या 
तो निकट की मलिन बस्तियों में रहने लगी या अकुशल श्रमिकों के रूप में अन्यत्र प्रवास कर गई। नगशैय क्षेत्रों 
में इन्हें जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्‍योंकि ये यांत्रिक जीवन शैली तथा नगरीय 
जीवन मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पातीं जिस कारण अनेक सामाजिक समस्याएँ 
भी जन्म लेती है। वर्तमान में जनजातियों को चाहे वे जनजातीय क्षेत्रों में ही निवास कर रहे हों अथवा अन्यत्र, 
आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया, क्षय रोग, पीलिया, हैजा तथा अतिसार जैसी बीमारियाँ व्याप्त रहती हैं। 
जनजातीय लोग आज भी लौह तत्व की कमी, रक्‍्तल्पता, उच्च शिशु मृत्यु दर तथा निम्न जीवन प्रत्याशा, कुपोषण 
आदि समस्याओं से ग्रस्त है चाहे वे जनजातीय क्षेत्रों में हो या पलायन करके किसी नगर की मलिन बस्ती में निवास 
कर रहे हों। अतः शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के साथ आजीविका के साधनों तथा रोजगार उपलब्ध कराना 
अपरिहार्य है अन्यथा समस्या का निवारण असंभव है। 

प्रकृति एवं पर्यावरण क्षय, विशेषतः वनों के सिकुड़ने व संसाधनों की घटती मात्रा के कारण सर्वाधिक हानि 
जनजातीय स्त्रियों की हुई है। उनकी स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। खनन व उद्योग हेतु जनजातीय क्षेत्रों का 
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खुलना तथा उनका व्यवसायीकरण होना जनजातियों के स्त्री-पुरुषों को बाजार अर्थव्यवस्था के हथकंडों का 
शिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इससे उपभोकतावाद तथा महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की 
अवधारणा को मजबूती मिली है। अत: यह बहुत आवश्यक है कि इन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए तथा ऐसे रोजगार 
के लिए प्रेरित किया जाए तथा सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे वे उपने जीवन मूल्यों को संरक्षित करते हुए 
भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें | 

जनजातियों की परम्परागत संस्थाओं एवं कानूनों का आधुनिक संस्थाओं के साथ टकराव होने से जनजातियों 
में पहचान के संकट की आशंकाए पैदा हुई हैं। जनजातिय भाषाओं व उपभाषाओं की विलुप्ति भी एक विचार का 
विषय है, क्योंकि यह सुनिश्चित क्षेत्रों में जनजातीय पहचान के क्षरण का संकेत है। विकास का अर्थ कदापि मनुष्य 
की तीन न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है अपितु सर्वागीण विकास की आवश्यकता पूर्ण होना 
ही यहाँ प्रासंगिक अर्थात्‌ शोध का उद्देश्य है। 

इस प्रकार की नीतियाँ तैयार हों कि वनों का संवर्धन और जनजातियों का संरक्षण दोनों एक-दूसरे के लिए 
पूरक सिद्ध हों। इन कार्यों में शासन के विभिन्न विभाग सामंजस्य बनाकर महती भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण, 
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों के वन विभाग, वन निगम, समाज कल्याण 
विभाग, ग्राम्य विकास अभियन्त्रण इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग हैं। अन्य विभाग जो ढांचागत क्षेत्रों के निर्माण से जुड़ी 
है जैसे- विद्युत, लोक निर्माण उनमें भी सामंजस्य की आवश्यकता है। निर्माण से जुड़ी योजनाएँ जिनकी स्थापना 
अधिकांशत: जनजातीय क्षेत्रों में हुई है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि विस्थापन कम से कम हो 
या उनके पुनर्वास की भी योजनाएँ साथ में बने । 

जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्‍नत समाज की अर्थव्यवस्था से भिन्‍न है। जनजातियों में परिवार का आर्थिक 
स्वरूप सामूहिक स्वरूप के साथ इतना अधिक घुलमिल जाता है कि इन दोनों को पष्थक करना कठिन होता है। 
परिवार के सदस्यों को भूख से बचाने और उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व प्रायः समुदाय का होता है। फलस्वरूप 
आर्थिक जीवन के इस स्वरूप पर परिवार तथा समुदाय को एक-दूसरे से अधिकाधिक सहयोग करना पड़ता है। 
आर्थिक व्यवस्था सामाजिक जीवन की वह इकाई है जिसके आसपास सारा जीवन ही खप जाता है। आधुनिक काल 
में अन्य समाज की तरह जनजातीय समाज में भी बिखराव का भाव उत्पन्न हुआ है और पुरानी परपंराओं तथा संस्थाओं 
को हानि हुई है। विभिन्‍न जनजातियाँ रोजगार के लिए अपने समुदाय से कट कर पलायन की ओर प्रवष्त हुई हैं। 

जनजातीय क्षेत्रों में आय सष्जन के स्रोत एवं साधन : आर्थिक जीवन मानव की भौतिक आवश्यकताओं 
से सम्बन्धित है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित क्रियाएँ आर्थिक जीवन का एक अंग है। किसी भी 
भारतीय जनजाति की अर्थव्यवस्था को किसी भी स्थिति में भी एक विशेष वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। 
यह वास्तविकता है कि एक जनजाति के लोग जीविकोपार्जन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक 
साधनों का उपयोग करते हैं। वे जंगल में उत्पन्न विभिन्‍न वस्तुओं के संग्रह को कृषि या स्थानान्तर कृषि के साथ 
समावेशित करते हैं अर्थात्‌ केवल खाद्य संग्रह के साथ-साथ कृषि, लोगों की जटिल अर्थव्यवस्था की अपना 
प्राथमिकता है और यह उनके वर्गीकरण को विशेषीकृत करता है। 

डी0एन0 मजूमदार” ने भारतीय जनजातियों का उनके जीवन और पेशे अर्थात्‌ आय सृजन के स्रोत एवं साधन 
के आधार पर निम्नांकित वर्गीकरण किया है- 4. शिकार एवं संग्रह की अवस्था 2. स्थानान्तर या झूम कृषि, लकड़ी 
काटना, सामग्री उत्पादन, कत्था आदि 3. व्यवस्थित कृषक, जो मुर्गी तथा जानवर रखते हैं, बुनना तथा कातना 
जानते हैं तथा टीले पर कृषि करना जानते हैं। मजूमदार ने मदन के साथ दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार किया है- 

4. खाद्य संग्रह वर्ग 
कृषि वर्ग 
. खोदकर स्थानान्तर कष्शि वर्ग 
. दस्तकारी वर्ग 
. चरागाही वर्ग 
. औद्योगिक श्रमिक वर्ग। 
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दुबे ने भारतीय जनजातीय आर्थिक प्रणाली को पहले दो भागों में विभक्त किया है- 4. महत्त्वपूर्ण एवं 2. 
अर्द्ध महत्त्वपूर्ण और अन्त में आर्थिक व्यवस्था के निम्नांकित प्रकार प्रस्तुत किये हैं।- 
जनजातीय आर्थिक प्रणाली 
क्रम संख्या आर्थिक व्यवस्था 

4. (क) भोजन संग्रह की अवस्था 
(ख) अव्यवस्थित प्राथमिक कृषि का अवस्था 
(ग) व्यवस्थित प्राथमिक कृषि की अवस्था 

9. अर्द्ध महत्त्वपूर्ण (घ) पशुचारी 


(ड) निर्दिष्ट काश्तकारी एवं उद्योग से जीविकोपार्जन करने 


वाली जनजातियाँ 


(च) वे जनजातियाँ, जिनके आय का मुख्य स्रोत अपराध है। 





अटल ने इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांटा है यथा - 

4. भोजन संग्रह, 2. खाद्य संग्रह के साथ स्थानान्तर खेती, 3. व्यापार 4. खानाबदोश जीवन तथा पशुचारण 
अवस्था | 

जे0एच0 हटन के अनुसार भारतीय जनजातियों में तीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएँ हैं- 

4. वन से खाद्य सामग्री एकत्र करने वाली जनजातियाँ, 2. पशुचारण अवस्था वाली जनजातियाँ, 3. कृषि, 
शिकार, मछली एवं उद्योग पर अश्रित जनजातियाँ। 

हट्टन के वर्गीकरण के पश्चात्‌ समय-समय पर होने वाले सेमिनारों में सात प्रकार संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत 
किये गये जो इस प्रकार है- 

4. पहाड़ पर खेती करने वाले, 2. वन में शिकार करने वाले, 3. समतल कृषक, 4. सरल कारीगर, 5. पशुचारी 

6. कृषि एवं गैर कृषि श्रमिक और 7. अस्पतालों, कार्यालयों, कारखानों आदि में काम करता हुआ कुशल और 
सफेद पोश नौकरी करने वाला वर्ग । 

इस प्रकार प्रत्येक जनजाति में रोजगार की अलग-अलग अवधारणा है। प्रत्येक की अपनी जीवन पद्धति है। 
अपना वातावरण और परिस्थितियाँ हैं, जो उन्हें विभिन्‍न अर्थ व्यवस्था में रखे हुए हैं। एक प्रकार की अर्थव्यवस्था 
किसी भी जनजाति द्वारा नहीं अपनायी गई। अतः उनके आजीविका के रोजगार के सम्बन्ध में अलग धारणाएँ हैं| 
उनका वर्णन इस प्रकार हैं- 

वन में शिकार करने वाला वर्ग : वन में शिकार करने वाली जनजातियों की आजीविका के तीन प्रमुख साधन हैं- 

4. खाद्य संग्रह 

2. शिकार 

3. मछली मारना 

ये जनजातियाँ मध्यप्रदेश के विभिन्‍न भागों में निवास करती है। मध्यप्रदेश में शहडोल जिले में जनजातियों 
का बाहुलय है और एक तरह से इसे जनजातीय जिला घोषित कर दिया है। संख्या के हिसाब से जंगल में शिकार 
करने वाली जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है। इन जनजातियों की अवस्था एवं जीवन सरल और सादगीपूर्ण 
है। ये लोग समूहों में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र होना चाहते हैं। 
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आजीविका के साधन “वन” : इन जनजातियों की आजीविका का मुख्य साधन जंगल हैं। वे जंगल में 
उत्पन्न होने वाले विभिन्‍न पदार्थों का संग्रह, शिकार एवं मछली मारते हैं। जंगल से प्राप्त होने वाले पदार्थ ऋतुओं 
के अनुसार बदलते रहते हैं। ये लोग कुछ निश्चित जंगली क्षेत्रों में इच्छित भोजन की सामग्री में इधर-उधर भ्रमण 
करते हैं। उनका व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन शिकार, जड़ संग्रह, फल, कसेली, फूल, पत्ते, कन्द, रेशा-रस्सी 
बनाने के लिए कच्चा माल, बांस, मधु, मोम आदि की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया जाता है। जहरीली जड़ें भी 
जल प्रपात के पानी में धोकर उबाली जाती है और उन्हें खाने योग्य बनाया जाता है। 

उपकरण और औजार : आजीविका के लिए शिकार करने वाली जनजातियाँ स्थानीय उपकरणों यथा लोहे 
के सिरो युक्त खोदने वाली लकड़ियाँ, लोहे की जंगली धुरिया, मिट्टी अथवा काठ के बर्तन, बांस की टोकरियाँ एवं 
छड़ी का उपयोग भोजन संग्रह में करते हैं। शिकार के लिए क॒त्तों का भी उपयोग करते हैं। मछली पकड़ने के 
लिए उनके पास रस्सी के फन्दे, बांस की कांटेदार बर्छी, भाले एवं छड़ियाँ रहती हैं। हाथ से शिकार करना आसान 
है। शिकार में उपयोग आने वाले उपकरण स्वनिर्मित होते हैं। इन्हें साप्ताहिक बाजार अथवा पड़ोसी जनजातियों 
से भी लिया जाता है। 

कार्य विधि : जंगली उत्पादों को प्राप्त करने के लिए जनजातियाँ सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। 
प्रातःकालीन भोजन अथवा कलेवा करने के पश्चात्‌ वे स्त्री-पुरुष दिन का कार्य प्रारम्भ कर देते हैं। महिलाएँ जड़ों 
को खोदने में माहिर होती हैं। जंगली फलों और पत्तियों का भी संग्रह करती हैं। जनजातियों द्वारा प्रायः मधु संग्रह 
का कार्य किया जाता है। संग्रह के पूर्व ऊंचे वृक्षों अथवा ऊँची चट्टानों पर मधुमक्खियों का छत्ता खोजा जाता है। 
यह कार्य मार्च और मई महीने में किया जाता है। मधु संग्रह एक आदमी द्वारा किया जाता है और कुछ व्यक्ति उसकी 
सुरक्षा के लिए नीचे खड़े रहते हैं। 

निष्कर्ष : अभी हमने अनुसूचित जनजाति के पारम्परिक आजीविका के साधनों का वर्णन किया। किन्तु आ६ 
निक युग में कुछ साधन तो पुराने हैं, किन्तु कुछ नये साधनों का भी समावेश हो गया है। कृषि कार्य में उन्‍नत 
औजारों का प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार अन्य साधनों का भी विकास हुआ है। 

4. कृषि : कृषि इनका परम्परागत व्यवासय है। कुछ अपनी भूमि के स्वामी हैं जो स्वयं के लिए कृषि करते 
हैं वहीं कुछ कृषक श्रमिकों के रूप में गाँव के या क्षेत्र के सम्पन्न कृषकों के यहाँ कार्य करते हैं। यहाँ पारिश्रमिक 
के रूप में नकद राशि या अनाज मिल जाता है। किसी परिस्थिती में पूर्व में लिए गए ऋण को चुकाने के लिए 
भी खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करते रहते हैं जो बन्धुआ मजदूर सदृश है। श्रमकार्य दैनिक न होकर ऋत्विक 
होने के कारण स्थिरता का अभाव पाया जाता है। 

2. श्रमकार्य (मजदूरी) : ये गैर कृषि श्रमिक के रूप मे गाव अथवा आस-पास के क्षेत्र में सड़क, भवन, 
पुलिया निर्माण, वन निगम के कार्य जैसे तेन्दू पत्ता संग्रहण, जड़ी-बूटी संग्रहण, इत्यादि कार्य करते हैं। इन कार्यों 
में स्‍त्री व बच्चे भी भाग लेते हैं। कई बार अपने मूल निवास स्थान से दूर भी जाकर मजदूरी किया करते हैं। 

3. वन्य सामग्री संग्रहण : वनों से प्राप्त सामग्री में महुआ फूल प्रमुख है। ये महुए की शराब बनाते हैं तथा 
विक्रय करते हैं। इसके अलावा ये लकड़ी, लाख, तेन्दूपत्ता, जड़ी-बूटी, शहद, गोंद इत्यादि इकट्ठा कर बाजार या 
गाँव में बेचते हैं। बाँस से वस्तुए बनाकर बेचने का भी कार्य करते हैं। किन्तु इन सबसे पर्याप्त अर्जन नहीं हो पाता। 
अधिक से अधिक तेल, नमक, गुड या वस्त्र इत्यादि ही अर्जित धन से ले पाते हैं। 

4. शासकीय सेवाएँ : संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति को शासकीय सेवाओं में आरक्षण प्राप्त 
है जिसके कारण कुछ पदों पर इनकी पहुँच हुई है किन्तु आज भी आरक्षण का वास्तविक लाभ जो संविधान 
निर्माताओं की कल्पना में था नहीं मिल सका है। शासक के पास ऐसे कार्यक्रमों का अभाव है जिससे वे शासकीय 
सेवाओं के योग्य बन सके | 

5. लघु व्यवसाय : जैसे लकड़ी बेचना, टोकरी, सूप, चटाई, पंखा बनाना, वन्य सामग्री एवं प्रतिबंधित 
सामग्रियों का विक्रय, पशुपालन इत्यादि | 
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जनजातीय क्षेत्रों में उपर्युक्त परम्परागत रोजगार के साधनों का विकास तो करना ही होगा साथ में नई सेवाओं 
का सृजन भी करना होगा। 

4. कृषि सुधार योजनओं द्वारा कृषकों की उपज तथा आय वृद्धि की जा सकती है। फलस्वरूप उत्पादन 
निर्यात जैसी सेवाओं से रोजगार वृद्धि हो सकती है जो गैर कृषक व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है। 
रोजगार में वृद्धि निश्चित ही सेवा के नए क्षेत्रों में वृद्धि करती है जो कुछ नए रोजगार उत्पन्न करती है। 

2. गैर कृषि श्रम में भी सुधार की आवश्यकता है। न्यूनतम पारिश्रमिक के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में हुए 
स्थापना कार्यों में स्थाई सेवाओं में भी भागीदार बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार को आरक्षण के 
साथ कौशल विकास तथा शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। 

3. वन्य सामग्री संग्रहण : आज भी वन विभाग तथा वन निगम जैसी शासकीय संस्थाओं के बावजूद 
जनजातियों को विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। अतः विभिन्न कार्ययोजनाओं द्वारा संतुलन साधते हुए कार्यक्रमों 
का संचालन हो। बिना पारिस्थितिकीय संतुलन को हानि पहुँचाए अधिक से अधिक उपयोग हो तथा इसका लाभ 
जनजातियों को मिल सके ।| 

4. शासकीय सेवाओं में जनजातियों की संख्या बढ़ाने हेतु आवश्यक है कि वे अधिक से अधिक संख्या में 
शिक्षित तथा योग्य बने। यह क्षेत्र ऐसे हैं जो जनजातियों की उन्‍नति के वास्तविक मापदण्ड है। जनजातीय क्षेत्रों 
में शासकीय सेवाएँ यथा शिक्षा, विनिर्माण, उद्योग इत्यादि में भागीदारी सुनिश्चित हो। कुछ लोगों की आय वृद्धि 
शेष लोगों के सामने सेवा क्षेत्र के नए अवसर उत्पन्न करती है और इस प्रकार से स्वरोजगार में वृद्धि होती है। 

यहाँ जो लघु व्यवसाय का वर्णन किया है उसका सर्वाधिक महत्व है। उक्त लघु व्यवसायों को एक व्यवस्थित 
स्वरूप देना अत्यावश्यक है। महत्वपूर्ण कार्य जैसे टोकरी, चटाई, पंखा, लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि निर्माण कार्यों 
को योजनाएँ बना कर व्यवस्थित व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। इन उत्पादित सामग्रियों का जनजातीय 
क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जा सकता है। 

इसी प्रकार पशुपालन का व्यवसाय भी व्यवस्थित हो। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों का इस कार्य हेतु सही 
उपयोग नहीं हो सका है। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है किन्तु वह भी देश की आवश्यकताओं 
की पूर्ति योग्य नहीं है। अनेक स्थानों को चारागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है तथा कृषि क्षेत्रों द्वारा 
भी चारा उत्पादन किया जा सकता है। बंजर भूमि को भी इस कार्य हेतु विकसित किया जा सकता है और 
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन एक उद्योग या विस्तृत और वृहद व्यवसाय के रूप में निर्मित किया जा सकता है। 
इसके लिए दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का तन्त्र खड़ा करना होगा। यह सहकारिता द्वारा 
संभव है अथवा पूंजी निवेश द्वारा भी किया जा सकता है। जहाँ इससे एक बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे, 
वहीं लोगों की आय में वृद्धि भी होगी। एक अति महत्वपूर्ण विषय यह है कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को 
रोजगार दिला सकता है, वहीं परोक्ष रोजगार भी प्राप्त हो सकते हैं। 
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नारी सशक्तिकरण का हल कौशल पर बल 
ज्योति कुमारी* 





रोजगार युवा सशक्तीकरण की बुनियादी जरूरत है, जबकी भारत में खासकर युवाओं की बढ़ती बेराजगारी चिंतित 
करने वाली है। वर्ष 2004 से 2044 के बीच भारत की 45 से 24 वर्ष की उम्र के युवाओं की आबादी दुगुनी हुई, लेकिन 
बेरोजगारी दर बढ़कर 47.6 प्रतिशत पहुंची | वर्ष 2004 में जहां 3.35 करोड़ युवा बेराजगार थे, वहीं 2044 में यह तादाद 
4.69 करोड़ पहुंच गई। भारत की बेरोजगारी दर, यूराप को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में 35. 
5 प्रतिशत युवा स्नातक बेरोजगारी हैं। हर साल पैदा होन वाले चार लाख इंजीनियरिंग डिग्रीधारकों में से दो लाख 
बेरोजगार रह जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई है। दिसंबर, 2045 के जारी आंकड़ों 
के अनुसार ,कुल भारतीय बेराजगारों में 25 प्रतिशत 20 से 24 वर्ष उम्र के हैं। 25 से 29 वर्ष उम्र के बेरोजगार ॥7 
प्रतिशत हैं। इस तरह 20 साल से ज्यादा आयु वाले 44.30 करोड़ युवा आज नौकरी की तलाश में हैं। वर्ष 2044 
की जनगणना के अनुसार ,उक्त आंकड़ों में आधी संख्या महिलाओं की है। बेरोजगारी में 40वीं-42वीं पास युवाओं 
की संख्या 2.70 करोड़ हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले १6 प्रतिशत युवा, बेरोजगारों की कतार में शामिल 
हैं। ग्रामीण युवाओं की बड़ी संख्या असमंजस की स्थिति में है कि किधर जाएं। 

पर इस से इतर युवा भारत की एक आधुनिक तस्वीर यह भी है कि आज का भारतीय युवा जानकारियों का 
अनुपम भण्डार है। अपने विचार को व्यवहार में उतारने के लिए सिफ पांच घंटे सोकर काम करने वाले शहरी 
नौजवानों की खेप की खेप भारत में है। इसी नाते आज भारतीय युवा मानव संसाधन और प्रवासी युवा उद्यमियों 
की दुनिया भर में साख है। तकनीक में भारतीय युवाओं के हस्तक्षेप ने दुनिया के बीच भारतीयों की स्वीकार्यता 
बढा दी है। आंकड़ा है कि वर्ष 2020 तक दुनिया के हर 40 स्नातक में से चार भारत और चीन में होंगे। देश के 
शिक्षा बोर्डो में ज्यादा प्रतिशत पाने वालों की सूची में लड़कियां, अब लड़कों से पीछे नहीं हैं। उड़ीसा के सुदूर गांव 
की आदिवासी लड़की भी अब महानगर में अकेली रहकर पढ़ने का हौसला जुटा रही है। दिल्‍ली की झोपड़पट्टी 
में रहकर बमुश्किल रोटी का इंतजाम कर सकने वाली बेवा मां के नन्‍्हें बेटे के मात्र 25 साल की उम्र में जापान 
की कंपनी का महाप्रबंधक बनने को अब कोई अजूबा नहीं कहता। भारत की जनसंख्या दर घटी है। दहेज हत्या 
में कमी आई हैं। हमारे गांवों के खेतिहर मजदूर अब खेत मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर नहीं है। 
बंधुआ मजदूरी का दाग मिट रहा है। ये सकारात्मक बदलाव है। 

भारत में लगभग आधी आबादी नारी का है। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए देश के समग्र जनसंख्या 
(कार्य योग्य जनसंख्या) का आर्थिकि रूप आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, पर भारत में नारी का आर्थिक रूप से 
आत्मनिर्भरता का प्रतिशत बहुत कम है यानि महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी कम है जिसे हम इस तालिका 
से समझ सकते है- 


+ जोध्छात्रा, विश्वविद्यालय ग्रामीण अर्थशारत्र एवं सहकारिता विभाग, तिलकार्माझ्नी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
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तालिका-॥ 
भारत में कल कामगार (जनगणना. 2044) 


जनसख्या /» कामगार 


जनसख्या 240569573 6234 2843 587447730 


कामगार राशि 484743 344 334865930 44987738॥ 
कामगार का प्रतिशत ाज़ि 39.79 . 53.6... | 25.57 
जतंसंख्या ग्रामीण 833463448 4276 32643 405830805 


कामगार 348597 535 2267 63068 42]834467 
कि 
. 


अगर हम बिहार के कामगारों के प्रतिशत पर ध्यान देते है तो कुल जनसंख्या में कामगारों का प्रतिशत 49. 
40 है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या का 20.20 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 40.4 प्रतिशत कामगार है। 

अब कार्ययोग्य जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या पर ध्यान देना भी आवश्यक हैं | जिसे हम इस तालिका 
द्वारा समझ सकते है- 





तालिका-2 
कार्ययोग्य (जनगणना.2044) 


जनसंख्या 


( 2 3 4 
जनसंख्या कुल 4240569573 6234 24843 587447730 
48 से 62 उम्र वर्ग की 647209372 330493490 347046482 
जनसंख्या (कार्ययेग्य 
जनसंख्या) 


क़त  ब्ूण 
कार्यशील जनसंख्या | 484743344 334865930 44987738। 





यहाँ यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों में आर्थिक आत्मनिर्भरता या उपार्जन अधिक है। पुरुषों में कार्ययोग्य 
जनसंख्या जहाँ 52.99 प्रतिशत है पर कार्यशील जनसंख्या 53.26 प्रतिशत हैं जो यह दशाता है कि पुरुषों में 48 
वर्ष से कम और 62 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग भी आर्थिक उपार्जन में लगे हुए है। वहीं अगर हम आर्थिक 
आत्मनिर्भता एवं आर्थिक उत्पादकता में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान देते है तो पाते हैं जहाँ 53.46 प्रतिशत 
कार्ययोग्य जनसंख्या हैं, वहीं कार्यशील जनसंख्या केवल 25.54, जो यह दर्शाता है आधे से भी कम कार्ययोग्य 
महिलाऐं आर्थिक उपार्जन में लगे है। इस असमान तो दूर किये बिना न तो महिलाऐएं सशक्त होगी न ही देश का 
समुचित विकास हो पाएगा। 
युवा सशक्तीकरण के शासकीय प्रयास भी रंग ला रहे हैं। सरकारों को रोजगार, निवेश, उद्यम, ग्रामोद्योग, लघु 
सूक्ष्म उद्योग, ग्रामीण विकास, कृषि, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीति व व्यवस्थाओं को युवाओं के लिए और 
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अधिक खोलना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशिक्षित युवाओं की वैश्विक जरूरत को देखते हुए मुद्रा बैंक 
,कौशल विकास मिशन, डिजीटल इंडिया, रूरल डिजीटल मिशन आदि के जरिए दूरदर्शी आगाज किया है। 4500 
नई आईं. टी. आई .5,000 कौशल विकास केन्द्र, 4420 करोड़ की परिव्यय से 44 लाख युवाओं को प्रशिक्षण -इस 
आगाज को युवा वर्ग द्वारा सकारात्मक अंदाज में लेते हुए और गति देने की जरूरत है, लेकिन शहरी रोजगार में निरंतर 
आती कमी को भी ध्यान में रखना होगा। भारत की युवा आबादी में एक बड़ा प्रतिशत किशोरियां हैं। उनकी अपनी 
विशेष जरूरतें चुनौतियां और आकांक्षाएँ हैं। उनके अनुकूल शासकीय निवेश व प्रशासनिक नीयत आवश्यक है। 
ऐसे सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य 
से संप्रग सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति जारी की थी, इस नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक 
बड़ी संख्या में गुणवत्तापरक संस्थाओं का सृजन करके उनके जरिए 45 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके कुशल 
कामगार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शेष 35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार 
के 48 विभागों द्वारा उपाय शुरू किए जाने थे। अब आंशिक बदलाव के साथ देश की युवा शक्ति को वैश्विक 
चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरूआत 
तथा नई कौशल एवं उद्यमिता नीति की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 45 जुलाई 2045 को कीं। 
जननांकिकीय लाभांश के संदर्भ में कौशल विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं 
उद्यमिता विभाग का प्रोन्‍नयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के रूप में 9 नवम्बर 2044 में किया गया था। 
इस मंत्रालय की पहल पर नेशनल मिशन फॉर स्किल डवलपमेंट (एमएमएसडी) की शुरूआत की गई है। देश में 
दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 45 जुलाई 2045 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस 
के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने 
हेतु क्षमताओं का सृजन किये जाने का लक्ष्य रखा गया। 
कौशल विकास योजना-कौशल को प्रमाण और पुरस्कार द्वारा भारतीय युवाओं को परिणाम केन्द्रित कौशल 
प्रशिक्षण और उसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार के लायक बनाया जा रहा हैं, एनएसडीसी द्वारा क्रियान्वित इस 
योजना के द्वारा 24 लाख लोंगो को प्रशिक्षण दिया जाना हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल 
विकास निगम की स्थापना एक सोसाययटी के रूप में 6 जून 2043 को की गई। यह देश में कौशल एवं शिक्षा 
के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है, जिसमें निजी क्षेत्रा का हिस्सा 54 प्रतिशत तथा 
शेष 49 प्रतिशत का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है। अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करने, अहम्‌ भूमिका निर्वहन 
करने वाला यह निगम 24 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहा हैं। 
कौशल विकास योजना से महिलाओं का विकास : कौशल विकास योजना का लक्ष्य महिलाओं की 
उन्नति ,विकास और सशकक्‍्तीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक, 
आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है जिससे महिलाएँ अपनी क्षमता 
को साकार कर सकें और शिक्षा रोजगार समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं 
में कॉंशल विकास को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्य क्रम केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 
सरकार ने कई विभागों और संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा हैं यह विभाग महिलाओं मे कौशल विकास 
के प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार प्रदान करेगा इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बैंकिंग कोर्स, सिलाई-कटाई, 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, व्यूटिपार्लर, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता हैं इस कार्यक्रम 
के तहत रूचि के अनुसार काम का प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी तेजी से 
कर रही है ताकि अपनी बहु-बेटियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त किया जा सकें और आत्मनिर्भर 
बनाया जा सकें। इस योजना की अब तक की उपलब्धियों को इन सारणीयों द्वारा देखा जा सकता है- 
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तालिका-3 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त लधु अवधि प्रशिक्षण एवं रोजगार 








विवरण. | पंजीयन प्रशिक्षण रत | प्रशिक्षित मृल्यांकित | उतीण प्रमाण फ््र | नैकशी मिला 
निर्गत 


तालिका-3 (बी) 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थान एवं इससे जुड़ी संस्था 


ट्रेनिंग सेन्टर ट्रेनिंग पार्टनर जॉब रॉल 





तालिका-4 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त दीर्ध अवधि प्रशिक्षण एवं रोजगार 








विवरण | पंजीयन प्रशिक्षण रत | प्रशिक्षित मृल्यांकित उतीण “प्रमाण. फा्ा | नौकरी 


ज्र्प्त श्रात्त 
ता 


तालिका-4 (बी) 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थान एवं इससे जुड़ी संस्था 


ट्रेनिंग सेन्टर 
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तालिका-5 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त दीर्ध अवधि प्रशिक्षण एवं रोजगार 
विवरण पंजीयन प्रशिक्षण रत | प्रशिक्षित मृत्यंकित | उतीण “प्रमाण. फ्र | नैकरी प्राप्त 


्रीष्त 
कक] 
का 


तालिका-5 (बी) 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थान एवं इससे जुड़ी संस्था 


ट्रेनिंग सेन्टर टेनिंग पार्टनर जॉब रॉल 





इन आकड़ों से यह पता चलता हैं। यह योजना अपने लक्ष्य की ओर तो बढ़ रही हैं। पर गति संतोष जनक 
नहीं हैं। 
कौशल विकास योजना से संबंधित अपने शोध कार्य के लिए बिहार के पटना जिले दो ब्लॉक पटना सदर और 
फलवारी शरीफ के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के 200 प्रशिक्षित महिलाओं से लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त परिणामों 
के संख्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राप्त आकड़ें निम्नलिखित हैं- 
तालिका-6 
निवास स्थान एवं इस योजना का उत्तरदाताओं के आर्थिक स्वाबलंबंन में मददगार साबित होना 





निवास अर्थिक स्वबलंबंन में मददगार सबित होन कुल 
जु नहीं थोड़ा बहुत 
गाँव ]8 36 00.00 
(8.00१2) (36.00% (50000 





शहर 39 [9 42 00.00 
(39.(0)90) (।9,002) (42.(0090) (50.0090 

कुल ७5 37 /8 200) 
(42.5090) ([8.5022) (39.(0090) (|000(0090 
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आर्थिक स्वाबलंबंन में मददगार साबित होना 





नहीं थोड़ा बहुत कुल 

यहाँ 46.60 प्रतिशत गाँव में तथा 39 प्रतिशत शहर में रहने वाले लोग मानते है कि यह योजना आर्थिक 
स्वालंवन में मददगार हो रहा है वहीं 36 प्रतिशत में रहने वाले और 42 प्रतिशत शहर में रहने वाले लोग इस योजना 
को आशिंक रूप से सफल मानते है। 


तालिका- 7 
शिक्षा का स्तर एवं योजना के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवष॑ति 
शिक्षा का स्तर योजना के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवति 


सकारात्मक नकारात्मक 
साक्षर () 
| | ७० 
प्रथमिक 3 2 ॥ ॥ 2 9 
हा 
माध्यमिक ]2 4 4 ३ ३3 26 


(50.85%) (30.5]%) (।0.7%) (5.08%) (3.39%) (29.50%) 
स्नातक | ९4 
(26.9%) (29.76%) (22.63%) (42.00%) 
स्नातकोत्तर 
[८०2 ७.००% 
तकनिकी 
आओ 
कुल 72 57 26 4 3] 200 
फल है, 


कुल लोग में 30.00 प्रतिशत लोग का इस योजना के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था, और 28.50 
प्रतिशत लोगों का सकारात्मक| कुल मिलाकर 64.50 प्रतिशत लोग इस योजना को अच्छा मानते हैं। वहीं 43. 
00 प्रतिशत लोगों के विचार इस योजना के प्रति नकारात्मक और 7.00 लोगों का बहुत ही नकारात्मक था और 
45.50 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
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तालिका-8 
शिक्षा एवं महिलाओं के कौशल निर्माण से बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलना 
शिक्षा कौशल निर्माण से बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलना 





पूर्ण सहमत सहमत असहमत पूण असहमत 


साक्षर 0 0 0 0 0 
कि 
प्राथमिक 4 3 2 0 9 
फिर 
माध्यमिक 6 8 6 6 26 
| | (3.09% 
हि 


इंटर ]2 ]7 | 3 59 
(20.34%) | (28.87%) | 28.8%) | (22.04%) | (29.50%) 


स्नातक 20 26 20 6 84 
(23.8%) | (33.33%) | (23.8%) | (9.055%) | (42.00%) 

स्नातकोत्तर 5 6 4 3 ]8 
(27.78%) | (33.33%) | (22.22%) | (6.67%) (9.00%) 

तकनिकी.. रे 0 0 4 
(50.00%) | (50.00%) | (0.00%) (0.00%) (2.00%) 

कुल 49 64 49 38 200 
(24.5%) | (32.00%)| (24.5%) | (9.00%) | (00.00%) 


सहायता मिलना 


क कल छ पूर्ण असहमत &' असहमत &|सहमत #। पूर्ण सहमत 


साध्यमिक 


फप्राशमिक 





कक 8:68 
साक्षर 8860 
5 
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24.50 प्रतिशत महिलाएँ इस बात से पूर्ण सहमत है कि कौशल विकास से महिलाओं में बेरोजगारी कम हुई 
हैं एवं महिलाओं के आय में वृद्धि हुई है वहीं 32.00 प्रतिशत इस बात से सहमत नजर आए। वहीं 24.50 प्रतिशत 
इस तथ्य से असहमत एवं 49.00 प्रतिशत पूण असहमति जताई | इस प्रकार कुल 56.50 प्रतिशत इस बात से सहमत 
एवं 43.50 प्रतिशत इस बात से असहमत दिखें । 

कुल मिलाकर देखा जाए तो कौशल विकास से रोजगार के अवसर एवं स्वरोजगार दोनो बढ़ रहा है। पर यह 
रोगजार के माँग के अनुरूप नहीं हैं। रोजगार के इस गति से यदि अगर हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे तो कभी भी लक्ष्य 
के समीप नहीं पहुँच पाएँगे। अगर इस योजना द्वारा मुहैया कराये जाने वाले रोजगार के अवसर को तेजी से बढ़ाया 
नहीं गया तो बेरोजगारी की समस्या हमारे लिये ज्यों का त्यों बना रहेगा। 

निष्कर्ष - कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं 
के साथ-साथ भविष्य में संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी 
विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए 
कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाएं | इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन 
आवश्यक है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुँचाने और उचित गति प्रदान करने की आश्यकता 
है। साथ ही यह महसुस किया गया की महिलाओं के लिए कौशल विकास के विशेष प्रशिक्षण के साथ साथ सभी 
प्रशिक्षण में महिलाओं का स्थान सुरक्षित हो। इन योजनाओं के प्रति प्रशिक्षक के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण है। 
पर इसमें विभिन्‍न स्तर पर सुधार की आवश्यता है। यह देखा गया कि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएँ अपनी 
उपलब्धियों का गलत आकड़ा देकर अपनी प्रशिक्षण देने की अवधि का विस्तार ले लेते है। इनके द्वारा दिया जाने 
वाले आकड़े वास्तविकता से दूर होता है। अतः प्रशिक्षण देने वाली संस्था का चयन एवं उसके अवधि विस्तार के 
लिए जाँच एवं सत्यापन की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। नही तो यह योजना भी आकड़ों के खेल में उलझ कर 
रह जाएगा और लोगों को इसका सही लाभ नहीं मिल पाएँगा। 

सुझाव : कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से 
संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। ग्रामीण-स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सभाएं बुलाकर 
“कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। गांवों के विद्यालयों ,महाविद्यालयों एवं सरकारी 
स्तर पर चल रहे रोजगार केन्द्रों द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय-समय पर कौशल विकास 
कार्यक्रमों की प्रकृति ,उपलब्धता पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगें | रोजगार केन्द्र 
एक निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठयक्रम या कोर्स का 
चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन -स्तर पर ली जा सकती है। 

निजी भागीदारी प्रबंधन, संचालन तक सीमित न होकर प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी अपनी विशेषज्ञता 
उपलब्ध कराएँ।| सधन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । प्लेसमेंट की प्रक्रिया 
से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता हैं। इसके लिए प्लेसमेंट बढ़ने पर प्रोत्साहन के मानदण्ड निर्धारित 
कर सकते है। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़ें दर्ज करने तक सीमित न रखे इसके लिए 
संस्था का समयबद्ध मूल्यांकन, प्रमाणीकरण भी आवश्यक हैं एक बार किसी संस्था को वित्तीय स्वीकृति मिल जाती 
है, उसके बाद भी निर्धारित मानकों पर सतत मूल्यांकन होना चाहिएं। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढाने 
वाले प्रशिक्षकों ,संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं 
के बारे में फीडबैक लिया जा सकता हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना 
एवं प्रशिक्षण समाप्त के पश्चात्‌ सीखे गए कौशल का मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्‍ल्यांकन आवश्यक है। 

संदर्भ-सूची 
. जनगणना रिपोट 2047 
. प्रधान मंत्री कौशल योजना वार्षिक रिपोर्ट 207-48 
. प्राथमिक सर्वेक्षण (पटना जिला) रिर्पोट 2048 
. योजना अक्टूबर 2045 
. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रर जेनरल रिर्पोट 
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व य् ्िल्धिस्ेूलथ थे खखिअु अ अअअुअु अअखपधं५«>र 
समावेशी विकास में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भूमिका 


डॉ. ओम प्रकाश दुबे* 

सारांश : यदि देखा जाय तो असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों को पूंजी के अभाव एवं बैंकों द्वारा स्वयं बनाये गये 
अपने नियमों के अनुरूप कार्य न करने के कारण सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी 
तो संघर्ष करते हुए ऐसे लोग सहूकार या महाजनों के चंगुल में फस जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन 
योजना की शुरूआत आशा की एक किरण के रूप में उत्पन्न होती है। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा 
पर आधारित यह योजना 28 अगस्त 2044 को प्रारम्भ की गयी। इस महत्वाकांक्षी योजना के अर्न्तगत न केवल 
बैंकिंग एवं ऋण सम्बन्धी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी बल्कि अनेक प्रकार की वित्तीय समस्याओं का 
समाधान भी प्राप्त हो जाता है। मुख्यतः प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने से सम्बन्धित है परन्तु ऐसे परिवार 
जो 45 अगस्त, 2045 से पूर्व खाता खुलवा लिए उनके लिए अन्य सुविधाएं जैसे रूपे केडिट कार्ड एक लाख कवर 
के साथ दुर्घटना वीमा पालसी, 30 हजार कवर के साथ जीवन वीमा पालसी तथा ओवर ड्राफट की सुविधा प्रदान 
करने की भी बात है। 

मुख्य शब्द : शून्य राशि में खाता खोलना; आधार कार्ड से जीड़ना; रूपे कार्ड की नुशुल्क शुविधा दुर्घटना 
बीमा योजना; पंथन योजना; सयावेसी विकास, समाजिक एवं वित्तीय समावेशन, सायाणजिक न्याय सब्सिडी । 

प्रस्तावना : सर्व प्रथम हमें समावेशी विकास को समझना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि समावेशी विकास की 
संकल्पना में ही सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन सम्मलित है। समावेशी विकास एक ऐसी अवस्था है जिसमें उच्चतर 
जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे निर्वल वर्ग को उचित हिस्सा प्राप्त होता है। अर्थात राष्ट्रीय आय 
का प्रवाह समाज के निर्बल की तरफ अधिक होता है तो इसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यदि देखा जाये जो 
वर्तमान समाज में भारत अन्य राष्ट्रों की तुलना में तेजी से समर्षद्धे की तरफ अग्रसर है हमें इस बात से संतुष्ट नही 
होना चाहिए, बल्कि आज आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास हो। अतः यह देखा जाता 
है कि ऐसे लोग जो समाजिक समावेशन से वंचित हैं वह वित्तीय समावेशन से भी वांचित है। वित्तीय समावेशन से 
तात्पर्य समाज के कमजोर एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पर्याप्त मात्रा में उचित समय एवं कम लागत पर वित्तीय 
सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त सामाजिक समावेशन को हम राष्ट्र पिता महात्मा गॉधी के सर्वोदय की 
अवधारण के अन्तर्गत समझ सकते है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय के आधार 
पर किसी प्रकार का भेद-भाव न हो और सबका उत्थान हो अर्थात सामाजिक न्याय की स्थापना सामाजिक समावेशन 
का मूल उद्देश्य है यदि देखा जाय तो समावेशी विकास में उक्त दोनों संकल्पनाएं सन्निहित है। समावेशी विकास 
का मुख्य उद्देय धनी-निर्धन, ग्रामीण-शहरी एवं अगड़े-पिछड़े राज्य का अन्तर समाप्त करना है। 

28 अगस्त 2044 को वित्तीय समावेशन वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप 
में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना की देख-रेख का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय भारत सरकार 
का है इस योजना के अन्तर्गम ऐसे परिवार का व्यक्ति जिसका कोई खाता बैंक में नहीं है यदि अपना खाता खोलता 
है तो उसे एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं उसके साथ रूपे कार्ड भी मिलेगा साथ ही प्रधानमंत्री जी ने 
यह भी घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 2045 के पूर्व खाता खोल लेता है तो उसके लिए 30 हजार 
रूपये का अतिरिक्त जीवन बीमा देने का भी प्राविधान है साथ ही खाते का संचालन यदि 06 माह तक सुचारू 
से हो जाता है तो 5 हजार रुपये की ओवर ड्राफट की सुविधा मिलेगी इस योजना में संभावना व्यक्त की गयी 
+ असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशारत्र विभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर 
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की इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोंगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त 
होगा इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है इस योजना को प्रारम्भ करते समय 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि-- आज गाँव देहात में माताएं एवं बहने बहुत ही परिश्रम करके पैसा 
बचाती हैं किन्तु उन्हें इस बात की परेशानी रहती है कि पति को अगर खराब आदत या व्यसन की आदत लग 
गयी तो वो पैसा कहाँ छिपाएं। इस योजना के अन्तर्गत खोले जा रहे खाते साधारण बचत खातें हैं जिसमें कम 
से कम निश्चित राशि जमा रखने की कोई बाध्यता नही है प्रत्येक खाता खोलने पर खाता धारक को 04 लाख 
रूपये की दुर्घटना बीमा प्राप्त होगा। तथा उसके साथ डेविट कार्ड भी प्राप्त होगा। खाता खुलवाने के लिए किसी 
भी तरह के पहचान एवं पते की कोई बध्यता नही है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना बीमा के लिए न तो किसी प्रकार 
का प्रीमियम जमा करना होगा और न ही डेविट कार्ड के लिए कोई वार्षिक फीस जमा करनी होगी। ऐसे खाते 
जो आधार कार्ड पर आधारित है तथा जिसमें महीने भर के दौरान लेन-देन किया गया हो उन्ही खातों पर ऋण 
ओवर ड्राफट की सुविधा है। 

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दो चरणों में बॉटा गया है : 

4. प्रथम चरण (45 अगस्त 2044 से 44 अगस्त, 2045) में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं, 4 लाख रुपये 
दुर्घटना बीमा के साथ-साथ रूपे डेविट कार्ड एवं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सम्मिलित है तथा 06 माह 
बाद 5 हजार रुपये ओवर ड्राफट की सुविधा भी प्राप्त है। 

2. द्वितीय चरण ((5 अगस्त 2045 से 45 अगस्त, 2048) में ओवर ड्राफट हेतु क्रेडिट गारान्टी फंड का निर्माण 
करना, माइक्रो इन्श्योरेन्स एवं स्वावलबन हेतु असंगठित क्षेत्र में पेंशन योजना की सुविधा उपलब्ध कराने का 
प्राविधान रखा गया है। 

योजना की सक्रियता : प्रधानमंत्री जनधन योजना की सक्रियता के दो प्रमुख कारण हैं- 

4. इस योजना के अन्तर्गत खाता खुलवाने पर बहुत ही कम दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी 
विना दस्तावेज के भी खाता खोलने का भी प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत खाता खोलवाने पर प्रमाण-पत्र के 
रूप में- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड आदि को पहचान पत्र के रूप में स्वीकर कर 
लिया जाता है। यदि किसी के पास ये साक्ष्य नही भी हैं तो वह बैंक शाखा में स्वयं जा कर अपना खाता खुलवा 
सकता है। जबकि इसके पूर्व मामूली सा बचत खाता खुलवाने के लिए खाता खुलवाने वाले से बहुत अधिक दस्तावेज 
की मांग की जाती थी परिणाम स्वरूप अशिक्षित एवं गरीब वर्ग बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाता था। 

2. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने एवं उसकी सक्रियता का दूसरा महत्वर्ण कारण शून्य 
राशि पर खाता खोलना भी है जिससे निश्चित रूप से समाज के गरीब वर्ग का भाग्य बदलेगा | 

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन का निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है - 

*» ग्रामीण एवं शहरी जनसमुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना। 

» देश में गरीब व्यक्ति जिनका बैंको में खाता नहीं था उनका खाता खोलवाकर उन्हें बैंकिंग सुविधाएं 
उपलब्ध कराना। 

* देश में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना। 

*» आर्थिक प्रगति को तीव्र करना। 

* खाता खोलकर आर्थिक संसाधन निर्धन परिवार तक पहुँचाना | 

अध्ययन विधि : प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्णतया द्वितीयक समंकों पर आधारित हैं द्वितीयक समंक का संकलन 
सार्वजनिक प्रलेखों के माध्यम से ही किया गया है। इसके अतिरिक्त जर्नला पेपर, इण्टरनेट, टेलीविजन पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों से तथ्य को प्राप्त किया गया है। 

कार्य क्षेत्र : प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष को चुना गया हैं। 

समंक विश्लेषण : प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी द्वारा 28 अगस्त, 2044 को प्रधानमन्त्री जन धन 
योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए देश के 
उन गरीबों को जो अभी तक इस सुविधा से वंचित थे उन्हें जोड़ा गया है। उस समय यह लक्ष्य रखा गया था 
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कि 26 जनवरी, 2045 तक सम्पूर्ण देश में लगभग 7.5 करोड़ परिवारों का खाता बैंकों में खोला जायेगा। परिणाम 
स्वरुप 47 जनवरी, 2045 तक देश में लगभग 44.5 करोड़ खाते खोले गये थे। और वर्तमान समय में देश में अब 
तक 40.05 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं और इसमें जमा धनराशि 4.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक 
हो गयी है। वर्तमान समय में सरकार ने परिवर्तन करते हुये प्रत्येक घर में बैंक खाता खोलने की बजाय अपना 
ध्यान “प्रत्येक वयस्क” का बैंक खाता होने की तरफ कर दिया हैं। यदि खातों का आंकलन किया जाय तो पता 
चलता है कि वर्तमान समय में जनधन खाता धारकों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। वर्तमान समय में चल 
रहे कोविड-49 संकट से गरीबों को मदद्‌ देने के लिए प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत सरकार ने 
26 मार्च, 2020 को जन धन खाता धारकों के खातें में अप्रैल से तीन महीने तक 500 रुपये हर महीने सहायता 
राशि पहुँचाने की घोषणा की थी। खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नही होती है। खाता 
खोलने की इस सुविधा ने योजना को और अधिक लोकप्रिय, व्यवहारिक एवं सफल बना दिया। 

भारत के प्रत्येक परिवार को वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ जब इस 
योजना को प्रारम्भ किया गया, तो सम्भवतः किसी भी ने यह नहीं सोचा था कि इस योजना को इतनी अभूतपूर्व 
सफलता मिलेगी कि यह विश्व रिकार्ड बनाकर “गिनीज बुक” में अपना नाम दर्ज करालेगी। क्योंकि गिनीज बुक 
ने एक सप्ताह में लगभग 4.8 करोड़ खाता खोले जाने को विश्व रिकार्ड की मान्यता दे दीं। 

जनधन की आवश्यकता : यदि देखा जाय तो प्रधानमन्त्री जनधन योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व देश में 
कुल 59 प्रतिशत परिवारों के पास ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध थी, देष की शेष जनसख्या बैंकिंग सुविधाओं से 
वंचित थी | देश के कई राज्य ऐसे थे जहाँ बड़ी मात्रा में लोगों के बैंक में खाते नहीं थे। बैंकिंग सुविधाओं के अभाव 
देष का गरीब वर्ग, किसान, मजदूर, वचिंत वर्ग आदि पूजीपतियों साहूकारों / महाजनों के चंगुल मे फसे हुऐ थे, 
देश में गरीब व्यक्तियों की छोटी से छोटी से छोटी आवश्यताओं को पूरा करने के लिए कर्ज की छोटी रकम होने 
के बाद भी उन्हे साहूकारों को अधिक मात्रा में व्याज भुगतान करने के लिए वाध्य होना पड़ता था, इसके अतिरिक्ति 
साहूकारों द्वारा अनेक प्रकार का शोषण भी गरीब वर्ग का किया जाता था। सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी जो 
गरीब वर्ग को दी जाती थी उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। 

भविष्य में योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ : प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रारम्भ से पूर्व उस समय 
की सरकार द्वारा सब्सिडी वितरण से व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए “डाइरेक्ट वेनीफिट ट्रासफर स्कीम” 
चालू की गयी थी। किन्तु बैक खाते के अभाव के करण अपने उद्देश्य में यह योजना पूर्णतया सफल नही रही 
किन्तु प्रधानमंत्री जनधन योजना की इस योजना द्वारा वर्तमान सरकार ने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का 
पूर्णतया प्रयास किया है। सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी लोगों तक पहुचे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे इस उद्देश्य 
की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल सिद्ध होगी प्रारम्भ में तो मात्र मनरेगा एवं एल0पी0जी0 सब्सिडी 
खाते में देने की योजना थी परन्तु बाद में यू0पी0ए0 सरकार के समय प्रारम्भ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम 
में सम्मिलित 26 योजनाओं को भी इससे जोड़ दिया गया | इससे जहा न केवल सब्सिडी का सही तरीके से वितरण 
होगा बल्कि इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को बैंकिग सुविधाएं एवं ऋण 
की सुविधा मिलने से देश के गरीबों को अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न वित्तीय संकटों के साथ- 
साथ सहूकारों / महाजनों के शोषण से भी मुक्ति मिल जायेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खुलने वाले 
खातों के खुलने से ऐसी महिलाएं जो कठिन परिश्रम करके पैसा एकत्रित करती हैं और उस पैसे को अपने घर 
में सुरक्षित नही रख पाती, ऐसी महिलाएं अब पैसों को अपने खाते में अब सुरक्षित रख सकेगीं। खाता खोलने के 
लिए बैंकों में मेंगा सिविर का आयोजन किया जाता है। इसके लिए सरकार ने बैंक मित्र की भी नियुक्ति की है 
जो लोगों को रूपे कार्ड का प्रयोग करना सिखाते है ताकि नकदी एवं अन्य तरीकों से बैंकिंग लेन-देन का समाज 
के प्रत्येक स्‍तर को लाभ मिल सके | 

रूपे डेविट कार्ड : प्रधानमंत्री जनधन योजना को असली रूप देने में “रूपे डेविट कार्ड” की महत्वपूर्ण 
भूमिका है। यह भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ए0टी0एम0 कार्ड है। यह वीजा अथव मास्टर कार्ड 
की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व देश में भुगतान के लिए वीजा व मास्टर कार्ड के डेविट कार्ड तथा 
क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे जो विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित है। रूपे डेविट कार्ड भारतीय राट्रीय भुगतान 
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निगम का एक उत्पाद है, यह कार्ड प्रधानमंत्री जनधन खाते के खाता धारकों को दिया जाता है, यह कार्ड 2042 
में बाजार में आया था। इसका प्रयोग देश के सभी ए0टी0एम0 एवं ऑनलाइन भुगतान में किया जा सकता है। 

इस योजना के अर्न्तगत खोले गये खातों के खाताधारकों कों रूपे डेविट कार्ड के माध्यम से 5000.00 हजार 
रूपये ओवर ड्राफट की सुविधा दी जाती है। यह कार्ड पेंशन पेमेन्ट कार्पोरोशन ऑफ इण्डिया (४०८) के अधीन 
रहता है। इसके अर्न्तगत एक लाख रुपये का जो दुर्घटना बीमा का लाभ है वह विना रूपे कार्ड के खाताधारकों 
को नही दिया जाता | यदि देखा जाए तो रूपे शब्द से भारतीय का बोध होता है, इसका हरा एवं नारंगी रंग हमारे 
देश की प्रगति एवं नीला रंग शान्ति का बोध करता है। 

प्रधानमंत्री जनधन योजना की समस्याएं : स्वतन्त्रता के इतने दिनों बाद भी अगर देखा जाए तो आज 
भी भारत में जनसंख्या का एवं बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है इसलिए देश में समावेशी 
विकास की परिकल्पना की जाती है, जिसके अर्न्तगत अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। 
फिर भी यदि देखा जाए तो इस योजना के अर्न्तगत अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। जो निम्नवत हैं- 

*» इस योजना के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या गरीबी को कम कैसे किया जाए। 

* समाज के गरीब वर्ग जीवन की मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ती की व्यवस्था कैसे की जाए। 

*» समाज के गरीब वर्ग को बैंकिंग सुविधाएं कैसे उपलब्ध करायी जाय। 

*» इस योजना के अर्न्तगत एक समस्या बैंक शाखा खोलने अथवा ए0टी0एम0 की व्यवस्था करना है। 

*» इस योजना के समक्ष एक समस्या यह भी है कि देश के ग्रामीण आवादी आज भी अशिक्षित एवं अकुशल 
है परिणामस्वरूप ए0टी0एम0 का सही उपयोग नहीं कर पाती, जिसके कारण बैंक काउन्टर पर जाकर कार्य करने 
से बैंक कर्मियों का कार्य प्रभावित होता हैं। 

*» इस योजना के समक्ष एक संकट वित्तीय प्रबन्धन की भी है, क्योंकि इसके अन्तर्गत खाताधारक वांछित 
जमा नही कर पाता परिणाम स्वरूप ओवर ड्राफ्ट, ऋण एवं दुर्घटना बीमा योजना जैसी सुविधाएँ खाताधारक को 
उपलब्ध कराना कठिन होने लगेगा। 

प्रधानमन्त्री जनधन योजना का भविष्य एवं सम्भावनाएं 

*» इस योजना से गरीब वर्ग को मध्यस्थों /साहूकारों के चंगुल से छुटकारा मिल जायेगा। 

*» इस महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को बचत करने में अधिक सहायता मिलेगी । 

*» भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जहाँ अधिकृत बैकिंग व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाएं 
खोलने से भारत के पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो सकता हैं 

*» इस योजना से सब्सिडी वितरण में अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 

* यदि यह योजना पूर्णरूपेण लागू हो गयी तो राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक बैंकिंग प्रणाली से निश्चित रूप 
से जुड़कर वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा । 

* इस योजना में सुलभ अनेक सुविधाएं जैसे- रुपे डेविट कार्ड, दुर्घटना बीमा इन्यश्योरेन्स, ओवर ड्राप्ट 
अथवा ऋण की सुविधा खाताधारक को मिलने से निश्चित ही उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। 

निष्कर्ष एवं सुझाव : इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि देश के सामावेशी विकास के लिए प्रधानमन्त्री 
जनधन योजना की सफलता अत्यन्त आवश्यक है। और जनधन योजना तभी सफल हो सकती है जब भारत वर्ष 
के गरीब और सामान्य वर्ग के बैकिंग एवं वित्तीय सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। ग्रामीण एवं पिछड़े हुए 
क्षेत्रों में अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की शाखाएं बढ़ानी होगी तथा साथ ही साथ कर्ज प्रक्रिया में व्याप्त लालफीता 
शाही पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। यदि देखा जाए तो आज देश में समावेशी विकास की आवश्यकता है। 
और यह आवश्यकता मात्र खाता खोलने से ही पूरी नही होगी बल्कि संस्थागत वित्त व्यवस्था में विस्तार करने 
से तथा त्वरित एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने से होगी | 

निष्कर्षत: यदि देखें तो समावेशी विकास साध्य है जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना, एवं अन्य विकास की 
योजनाएं साधन है। अतः यदि सरकार द्वारा इस वृहत एवं महत्वाकांक्षी योजना में किये गये प्राविधन उचित एवं 
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पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है, और साथ ही साथ इस योजना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर 
कर लिया जाता है तो यह योजना निश्चित ही विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएगी। 

अन्तत: यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ 
मिलकर समावेशी विकास की संकल्पना को निश्चित ही तीव्रगति से साकार कर सकती है। 
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भारतीय कृषि में तकनीकी परिवर्तन 


डॉ. बृजेश कुमार श्रीवास्तव* 

कृषि के मशीनीकरण का अर्थ है, कृषि की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिनके लिए अब तक मानव या पशु 
शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, बिजली, तेल या किसी अन्य प्रकार की शक्ति की सहायता से संचालित मशीनों 
का प्रयोगकरना। 'मशीनीकरण' शब्द का प्रयोग एक विस्तृत सन्दर्भ में किया जाता है तथा कृषि की दृष्टि से इसका 
अर्थ न केवल हल चलाने, फसल काटने तथा दाना निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग ही है। अपितु सिंचाई, कृषि 
उत्पादों को खेत पर इधर-उधर ले जाने, इन्हें खेतों से मण्डी तक ले जाने, कृषि के उत्पादन साधनों को मण्डी से 
खेतों तक लाने, गन्ने का रस निकालने, दूध को बिलौने, पशुओं के लिए चारे को कृतरने, पीसने तथा मिलाने, फसलों 
पर छिड़काव करने आदि जैसे कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग भी 'मशीनीकरण' शब्द के अन्तर्गत आता है। 

०' ॥ए8) ॥।(9; | 5069 ४५ १॥ का ।छ।॥७॥७७80॥/6 ।(। 07॥05 4 6 "१7860॥ खप8०४णा एणा0 
तथा स्थिर कार्य (॥96४णाब्ाए शरण) जहाँ कर्षण कार्य में हल चलाना, भूमि को समतल करना, बीजों को बोना, 
फसलों की कटाई करना इन्हें तथा कृषि उत्पादन के साधनों को इधर-उधर ले जाना आदि जैसे कार्य सम्मिलित 
है, वहीं क॒एँ से पानी निकालना, दाना निकालना, गन्ने को पेरना, चारे का कृतरना, पीसना और मिलाना आदि जैसे 
प्रक्रियाएं 'स्थिर कार्य" के अन्तर्गत आती हैं।' 

'मशीनीकरण' पूर्ण भी हो सकता है तथा आंशिक भी। कृषि का मशीनीकरण उस समय पूर्ण माना जाएगा, 
जब वह सब प्रक्रियाएं, जिन में मशीनों का प्रयोग सम्भव है, मशीनों की सहायता से ही पूरी की जाती है। दूसरी 
ओर, कृषि का मशीनीकरण तब आंशिक माना जाएगा, जब इसकी कुछ ही प्रक्रियाओं को मशीनों की सहायता 
से सम्पन्न किया जाता है। 

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (द355 00765070 7007८) में, 
इसका लगभग 24 प्रतिशत योगदान है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र 
दोनों के ही विकास की आवश्यकता होती है। फिर भी कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता 
होती है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हमने निम्न क्षेत्रों के विकास के अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया | 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्य देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कृषि के विकास पर विशेष ध्यान 
दिया गया। जिसके लिए कृषि में तकनीकी परिवर्तन किया गया। जिसका प्रभाव जनपद पर भी पड़ा। 4966 के 
हरित क्रान्ति के आगमन से भारत में पारम्परिक कृषि व्यवहारों का प्रतिस्थापन औद्योगिक प्रौद्योगिकी एवं फार्म 
व्यवहारों से किया जाने लगा। जिससे कृषि की दशा में तेजी से सुधार हुआ। जनपद जौनपुर में भी कृषि के क्षेत्र 
में नवीन तकनीकों को अपनाया गया, उन्‍नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग में 
गुणात्मक सुधार आया, कृषि में यन्त्रीकरण का प्रयोग बढ़ा, सिंचाई में सुधार हुआ एवं ढॉँचागत सुविधाएं बढ़ाई 
गयीं। इस तरह कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों के साथ-साथ सघन एवं विस्तष्त खेती की गयी, जिससे 
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। जनपद में कृषक अभी भी परम्परागत तकनीक को अपनाये हुए हैं, वहीं कुछ कृषक 
ऐसे भी हैं, जो नयी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं| इसके अन्तर्गत कृषक उन्‍नत हैरो तथा कल्टीवेटर उन्‍नत बोवाई 
यन्त्र, उन्‍नत श्रेशिंग मशीन ट्रैक्टर आदि का प्रयोग करते हैं। 





+ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, सहकारी पी:जी. कॉलेज, मिहरावाँ, जौनपुर 
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तालिका 
जनपद में कृषि यन्त्र एवं उपकरण (पशु गणना वर्ष 2003) 
उनत हैरो | उन्नत श्रेशिंग | स्पेयर संख्या | उन्नत बुवाई | टैक्टर 


हल 

ल्ञकड् के तथा मशीन यन्त्र 
हि 

क्‍ । | 


स्रोत-- सांख्यिकीय पत्रिका जनपद जौनपुर वर्ष 2005 अर्थ एवं सख्या अ्रभाग राज्य नियोजन 
संस्थान उ0प्र० लखनऊ। पृ0स० 77 

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 4993 में 490407 जबकि वर्ष 4997 में 440352 तथा वर्ष 2003 में 85026 
लकड़ी के हल का प्रयोग हो रहा था। लोहे के हल का प्रयोग वर्ष 4993 में 36407 वर्ष 4997 में 49053 और वर्ष 
2003 में 25309 हो रहा था। उन्‍नत हैरो और कल्टीवेटर का प्रयोग वर्ष 4993, 4997 तथा 2003 में क्रमष: 4792, 
379, 9564 रहा। उन्नत श्रेशिंग मशीन का प्रयोग वर्ष 4993, 4997 तथा 2003 में क्रमशः 40660, 42278 तथा 
27020 रहा। इसी प्रकार जनपद में स्पेयरों की संख्या 4993, 4997 और 2003 में क्रमशः: 2938, 6363 और 4459 
थी। जबकि बुवाई यंत्रों का प्रयोग वर्ष 4993 में 4260, वर्श 4997 में 747 एवं वर्श 2003 में 9690 किया गया। 
जनपद में ट्रैक्टरों की संख्या वर्ष 4993, 4997 एवं 2003 में क्रमशः 4583, 5324 एवं 9767 रही। 

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप लकड़ी के हल के प्रयोग में निरन्तर 
गिरावट हुई है। जबकि लोहे के हल के प्रयोग में भी निरन्तर गिरावट आयी है। उन्‍नत हैरो और कल्टीवेटर का 
प्रयोग निरन्तर बढ़ा है। उन्‍नत श्रेशिंग मशीन के प्रयोग में 4993 की अपेक्षा 4997 में वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2003 
में इसमें कमी आयी है। जिसका कारण है कि यहाँ हारवेस्टरों का प्रयोग हो रहा है। स्पेयरों की संख्या में भी 
गिरावट आयी है। विगत वर्षो में बुवाई यन्त्रों के प्रयोग में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ जनपद में ट्रैक्टरों की 
संख्या निरन्तर बढ़ती रही है। 


वर्ष 


सन्दर्भ-सूची 
... जा53ए३४ 7., “0९0परपावा 72९ए200१7शा॥ 2706 ाए०ण्गालशा +क्षाआंणा, 0 (985८ 9प्49ए 0 यथा. 
'चयया॥। ॥8]॥ ९6. (974) ७९१/९प्रॉपाव। 20॥6ए का 706ए200ताए (0प्रा7065, [."700॥9, १४३८-४॥|ध॥ 2255 
॥06. 79920.]2 
2. सांख्यिकीय पत्रिका उत्तर प्रदेश वर्ष 4995 अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0, वर्ष 4995 एवं 
2002 
उत्तर प्रदेश कृषि संक्षेप निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा उ0प्र0 
विकास पुस्तिका जनपद जौनपुर वर्ष 2002 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय जौनपुर | 
इण्डियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्वरल इकोनॉमिक्स, रीडिंग इन लैण्डयूटिलाइजेशन | 
गवर्नमिण्ट ऑफ इण्डिया, इकोनॉमिक सर्वे आफ इण्डिया, वैरीयस इसूज, प्रथम पंचवर्षीय योजना। 
भारत 2006, प्रकाशक विभाग सूचना एवं प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार पटियाला हाउस नई दिल्‍ली। 
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वैश्विक भारत में बाजार, विज्ञापन व उपभोक्ता शिक्षा 


डॉ. महेन््र त्रिपाठी* 

सारांश : वेश्वीकरण में किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व के शेष अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से एकीकृत हो एक व्यापक 
बाजार की भांति बन जाती है। बाजार की धारणा के अनुरूप इसकी दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ-माँग और पूर्ति, निरन्तर बाजार को 
विस्तार देने का कार्य करती है। एूँजी व बाजार के साथ विज्ञापन की निरंकशता उपभोक्ता की संप्रभुता को सीमित करती जा 
रही है| ज्ञान और तकनीकी के वर्तमान युग में उपभोक्ता शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हाशिये पर होते जा 
रहे हैं। भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार चयन का अधिकार सुने जाने व निवारण 
का अधिकार व शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त है। भ्रामक ढंग से प्रस्तुत विज्ञापनों के वशीभूत हो उपभोक्ता विवेकपूर्ण 
चयन नहीं कर पाता | वस्तुओं की सेवाओं के रूप में अपने उत्पादों की विभिन्‍न वेरायटी या ब्रान्डों को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जाता है कि उपभोक्‍त शिक्षा औचित्यहीन सा प्रतीत होता है विशेष रूप से जब उपभोक्ता तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञ हो | पूंजी 
बाजार व विज्ञापन का गठजोड़ कुछ स्थितियों में सामान्य उपभोक्ता के लिये घातक होता जा रहा है। उपभोक्ता शिक्षा व 
जागरूकता को प्रभावी बनाने के साथ ही उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हेतु एक प्रभावी नियामकी अंकुश अत्यन्त आवश्यक है । 

शब्द कुंज:- वेश्वीकरण; उपभोक्ता शिक्षा, विज्ञापन, उपभोक्ता संरक्षण । 


'वेश्वीकरण' का अभिप्राय अधिकतर आर्थिक संदर्भ में ही लिया जाता है जहाँ इसमें व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी 
प्रवाह तथा प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से उस अर्थव्यवस्था को विश्व की शेष अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ने की चर्चा होती 
है। परन्तु वास्तविकता यह भी है कि इसमें आर्थिक पक्ष के साथ, तकनीकी, सामाजिक व राजनैतिक शक्तियों का संयोजन 
भी विद्यमान होता है। वैश्वीकरण की अवधारणा विश्व के राष्ट्रों में अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। भारत 
में भी वर्ष 4994 से आर्थिक सुधार का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसके अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण के 
माध्यम से वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाने की घोषणा की गयी। विश्व व्यापार संगठन, आई.एम.एफ. व विश्व बैंक की 
पूंजीवादी कूटिल नीतियाँ धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में अपने पैर पसारने शुरू कर दी | कछ ही वर्षो में हमारा बाजार 
पूर्णतः परिवर्तित हो गया। सिर्फ बाजार ही नहीं हमारे रहन-सहन, संस्कृति, जीवनशैली, साहित्य सभी में व्यापक बदलाव 
परिलक्षित होने लगे | वैश्वीकरण के प्रसार का प्रमुख कारक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ होती हैं जिसमें न केवल यह वैश्विक स्तर 
पर अपने उत्पाद तैयार कर बेचती हैं अपि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 
किसी विकासशील देश के छोटी कंपनियों में निवेश के माध्यम से प्रवेश करती है और कालान्तर में उन्हें निगल जाती है । 
कुछ शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास तो इतनी बड़ी पूंजी होती है कि कुछ विकासशील देशों के बजट का आकार कम 
पड़ सकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रत्येक देश ऐसी नीतियाँ बना रहा है कि जिससे वह शीघ्रातिशीघ्र विश्वबाजार के 
एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य कायम कर सकें | 

प्रत्येक पूँजीपति मानों दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने के लिए लालायित हो। प्रत्येक देश अपने सामर्थ्य अनुसार 
अपने प्रतिद्वन्द्दी देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने के लिए अपने सस्ते उत्पादों से उसके बाजार को पाट देने की 
बेताब रहता है। सस्ते मूल्य और नई-ई डिजाइनों वाले चीनी खिलौने आज भारत के गाँव-गाँव और गली-गली देखे जा 
सकते हैं। वैश्वीकरण का उददेश्य तो व्यापार के कारण अधिक उत्पादन व लाभ कमाना है पर यहाँ भारतीय खिलौना 
निर्माताओं को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। भारत भी वर्ष 2030 तक विश्व व्यापार के निर्यातत बाजार में 6.4 प्रतिशत 
हिस्से पर कब्जा करना चाहता है (आर्थिक समीक्षा 2049--20)4 वर्तमान में यह मात्र 4.2 प्रतिशत है। विभिन्‍न माध्यमों से पूंजी 
के साथ ही तकनीकी, संचार साधनों के आवागमन ने विश्व के देशों के समूह को “वैश्विक गांव' में परिवर्तित कर दिया है। 
मीडिया की तेज रफ्तार ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अधिक वेगवान बनाया है| मीडिया के कारण देश की सांस्कृतिक और 


+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशारत्र विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही, उ0प्र0 
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भौगोलिक विरासत भी प्रभावित हो रही है। वस्तुतः आर्थिक वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों में सांस्कतिक पहचान का संकट भी 
विद्यमान होता जा रहा है। संस्कृति के वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय मूल्यों, संस्थाओं और विचारधारा में तीव्र परिवर्तन 
हुआ है। यह परिवर्तन बाजार के अनुरूप ही हो रहा है या कहा जाय कि यह बाजार की वांछनीयता भी है। 

बाजार व विज्ञापन-वैश्वीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्थाओं का आकार बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर अमीरों और गरीबों के 
बीच की खांई भी बढ़ी है, कृषकों की निम्न दशा व उनकी बढ़ी आत्महत्याओं के रूप में इसका एक कलुषित पक्ष भी है। सच्चाई 
यही ज्यादा प्रतीत होती है कि वैश्वीकरण ने बाजार का आकार बढ़ाया है '“कल्याण' का नहीं। इसने एक ऐसे “बाजारवाद' की प्रकृति 
विकसित की है जिसमें जनमानस, पुूंजीपतियों के उत्पादों का उपभोक्ता मात्र है। इन जनमानस (उपभोक्ताओं) में जबरदस्ती का 
उपभोग पैदा किया जा रहा है। मीडियां के विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं के मनमस्ति पर में एक कृत्रिम उपभोग (भूल) की प्रवृत्ति 
उत्पादन की जाती है। विज्ञापन उत्पादित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता उत्पन्न करने का कार्य करती है। 

मीडिया के विभिन्‍न माध्यमों द्वारा (विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक चैनलों के द्वारा) कपनियाँ दृश्य एवं श्रव्य सूचना के मा६ 
यम से जनसामान्य के मस्तिष्क में अपने उत्पाद के प्रति विचार व सहमति उत्पन्न कर उसके उपभोग की ओर तीव्रता से 
आकर्षित करती है। विज्ञापनों के माध्यम से जनसामान्य के अवचेतन मन पर एक छाप छोड़ी जाती है। एक शोध के अनुसार 
टी0वी0 पर सर्वाधिक विज्ञापन तब आते हैं जब बच्चे टी0वी0 देख रहे हों और यह विज्ञापन सिर्फ जंक फूड के होते हैं। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लुभावने विज्ञापन लागों (उपभोक्ताओं) से सफलतापूर्वक अपने उत्पादों को उन सच को छिपा लेते 
हैं जिन्हें उपभोक्ताओं के लिए भूलभुलैया का तिलिस्म निर्मित करते हैं | उपभोक्‍ता का ब्रेनवाश कर दिया जाता है। कभी डर 
उत्पन्न कर और कभी-कभी बच्चों के भविष्य से जोड़कर उत्पादों को अनावश्यक उपभोक्ता को क्रय करने के लिए बाध्य 
कर देते हैं। कभी-कभी बड़ी चतुराईसे राष्ट्रीयता व महापुरुषों को भी विज्ञापन में प्रस्तुत कर उत्पादों को बेचने का प्रयास 
किया जाता है। बाजार का परिणाम ही है कि ग्रामीण परिवेश में भी उपभोक्ताओं पर विज्ञापन का जादू चढ़ गया है। युवाओं 
के जीवन शैली और खान पान इन्हीं विज्ञापनों द्वारा निर्धारित होने लगे है। यही नहीं कई विज्ञापन तो पूरी तरह नैथ्तकता 
से परे है और यह हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्‍न-भिन्‍न करने का प्रयास करते हैं| इनके लिए सामाजिक सरोकार 
व मानवीय मूल्य की कोई अहमियत नहीं है। 

हमें यह बतलाया जाता है कि बाजार हमें (उपभोक्ता) अधिक से अधिक अच्छी में चुनने की आजादी देता है और यह अहसास 
कराया जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में हम (उपभोक्ता) संप्रभु' है परन्तु वास्तविकता कुछ और होती है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों 
में यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है ((!०75प्रागष्ा 8 80079|) | पर वास्तव में लुभावने व आकर्षक विज्ञापन के मा६ 
यम से बाजार से बाजार ही उसके स्वाद-जायका को निर्धारित कर परोसता है। विज्ञापन व्यापारियों / पूंजीपतियों की लाभप्रदता 
कई गुना बढ़ा देते हैं। सच कहा जाय तो विज्ञापन 'जरूरी' और "गैर जरूरी दोनों प्रकार की जरूरतें बेचता है| जिस उपभोक्ता 
को माना जाता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है वस्तुतः वह सभी विज्ञापनों की दूधिया रोशनी में जरूरतों को दरकिनार कर बेहिसाब खरीदारी 
करने लगते हैं। बाजार दिन प्रतिदिन नई मॉडल और परिवर्तन कर अपने उत्पाद के प्रति उपभोक्ता के मन में अभाव या 'असंतुष्टि' 
का तीव्र अहसास उत्पन्न करते हैं जिसके चंगुल से बच पाना सामान्यतया संभव नहीं होता है। 

वास्तविकता तो यह है कि यदि उपभोक्ता बाजार में विवेकपूर्ण नहीं होगा तो फिर पूंजी, बाजार और विज्ञापन का गठजोड़ 
उपभोक्‍ता के लिए अत्यन्त घातक होगा। बाजार व व्यापार के लिए विज्ञापन आवश्यक भी है परन्तु जब यही विज्ञापन 
उपभोक्ताओं को मिथ्या / गलत सूचनाएं प्रदान कर उपभोक्ताओं में कृत्रिम “चाह” पैदा करते हैं (भले ही उसकी आवश्यकता 
न हो) तो यह घातक प्रवृत्ति है | भूमंडलीकरण के इस दौर में बाजार-विज्ञापन और पूँजी का एक ऐसा ताना-बाना बुन लिया 
गया है जिसमें उपभोक्ता की संवेदनाओं को निष्प्राण बनाकर विद्रूप उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका परिणाम 
अशांति और दुःख के रूप में ही प्राप्त होता है। 

उपभोक्ता शिक्षा-प्रत्येक उपभोक्ता सही वस्तु / सेवा का क्रय करना चाहता है। सही वस्तु को जांचने, परखने की क्षमता 
का विकास ही उपभोक्ता शिक्षा है। उपभोक्ता शिक्षा यह भी सुनिश्चित करता है कि उसे (उपभोक्ताओं) यह ज्ञात हो सके कि 
उसके जीवन स्तर में सुधार हेतु आवश्यक है और कौन सी वस्तु हानिकारक है। किस उद्देश्य व किस उपयोग के लिए कोई 
उत्पादक उपयोगी होगा इसका ज्ञान होना ही उपभोक्ता शिक्षा है| 

वर्तमान तकनीकी युग में उपभोक्ता की प्रभुता सीमित होती जा रही है जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा में 
उपभोक्ता ससंप्रभु' होता है। वस्तुओं व उत्पादों के विभिन्‍न ब्रान्ड को इतना बढ़ा-चढ़ाकर इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है 
कि उपभोक्ता विवेक शून्य सा हो जाता हे। प्रतीत होता है विज्ञापन और पूंजी के तिलिस्म में वह अपने चयन की स्वाभाविक 
प्रक्रिया को आत्मसात नहीं कर पाता | कहीं न कहीं विज्ञापन और सोशल मीडिया उसके निर्णयन को प्रभावित करने लगते 
हैं। विकासशील देशों में जहां उपभोक्ता और जागरूकता का अभाव रहता है वहां इनका शोषण ज्यादा होने की संभावना 
होती है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु 4986 में छः उपभोक्ता अधिकारों को स्थापित किया गया-4. 
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सुरक्षा का अधिकार 2. सूचित किये जाने का अधिकार, 3. चयन का अधिकार, 4. चुने जाने का अधिकार, 5. निवारण का 
अधिकार, 6. शिक्षा का अधिकार | 

इन सभी उपभोक्‍ता अधिकारों का प्रमुख आशय यही था कि बाजार की कपटपूर्ण नीतियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा 
व उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके | 4974 में पूना में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई जिसकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 लागू करवाना रहा है। 

'शिक्षा का अधिकार' के अन्तर्गत उपभोक्ता को उन सभी बातों / तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो 
वस्तुओं » उत्पादों के क्रय के समय उसे जानना आवश्यक होता है। उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता के साथ यह भी आवश्यक 
है कि उसकी समस्याओं के निवारण हेतु क्या-क्या उपबंध सुनिश्चित किये गये हैं और वह कितने प्रभावी हैं। भारत में 
उपभाक्‍क्ताओं के शिकायतों के तीव्र एवं किफायती निवारण हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर की त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली 
का प्रावधान है परन्तु इसके बावजूद उपभोक्ता अधिकार के समक्ष निम्न प्रमुख मुद्दे चुनौती बने हुए हैं- 

4. अधिकतर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें निष्प्रभावी हैं तथा कुछ राज्यों व जिलों में इनका अस्तित्व ही नहीं है। 

2... उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 उपभोक्ता विवादों की रोकथाम की अपेक्षा मात्र निवारण पर ही अधिक केन्द्रित 

रहता है| 

3. उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों में से केवल एक शिकायतों के निवारण का अधिकार के लिए ही तंत्र निर्मित हैं| 
सबसे बड़ी विसंगति यह भी है कि उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्त करने में बहुत विलंब होता है। 

4... उपभोक्ता संरक्षण हेतु आवश्यक गुणवत्तायुक्त अवसंरचना का अभाव भी एक प्रमुख चुनौती है। उपभोक्‍ता 
अदालतों की अकुशल डिजिटल अवसंरचना के साथ ही परीक्षण हेतु निम्नस्तरीय प्रयोगशालाओं का अस्तित्व 
उपभोक्ता के प्रति न्याय को अत्यन्त कमजोर कर देता है। 

5. देश के उत्पादों व सेवाओं के मानकीकरण सुनिश्चित करने का कोई प्रभावी तंत्र विद्यमान नहीं है। 

6. आज के तकनीकी व बढत्रते डिजिटलाइजेशन के कारण नित बढ़ रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी जालसाजी व 
ई-कामर्स से जुड़े मुद्दे आदि नई-नई चुनौतियों के रूप में उत्पन्न हो रही है। 

7. उपभोक्ता न्यायालयों में कई बार तकनीकी व्यवधानों के कारण निर्णयन प्रक्रिया विलंबित होती है| कई स्थितियों 
में उपभोक्ताओं को मुआवजा की राशि भी हतोत्साहित करने वाली होती है। 

निष्कर्ष -एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्‍या गुमराह करने वाले विज्ञापनों को दिखाना अपराध नहीं है क्या? 
विज्ञापन के नाम पर तथ्यों का गलत विश्लेषण कर उपभोक्‍ता को धोखाधड़ी के शिकार बनाने वाले '्रान्ड एम्बेसडर्स'” पर 
कोई कार्यवाही ना होना कहां तक उचित है? क्योंकि सामान्य उपभोक्ता इन सेलिब्रेटी से बहुत हद तक प्रभावित रहता है 
और विश्वास भी करता है। एक प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण तभी सुनिश्चित हो सकता है जब उस देश की सरकार, समस्त 
शिक्षित व सभ्यनागरिक व व्यापारिक वर्ग उपभोक्ता हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें| मुख्य मीडिया के साथ 
ही बढ़ रहें सोशल मीडिया के विज्ञापन द्वारा भी उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है| अतः भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण 
हेतु आनलाइन विवाद समाधान प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व में सरकार की एक 
कल्याणकारी भूमिका है अतः बाजार व विज्ञापन के गठजोड़ द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने हेतु उपभोक्ता शिक्षा व 
जागरूकता के साथ ही एक अद्यतन, त्वरित व प्रभावी नियामकीय अंकुश अत्यन्त आवश्यक है | 

संदर्भ सूची 
आर्थिक समीक्षा, 209--20 (खण्ड-4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्‍ली | 
लाल, एस.एन. व लाल, एस.के. (2042) : अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, शिव पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद | 
पाण्डेय, कैलाश नाथ (2049) : विज्ञापन, बाजार और हिन्दी', लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्‍ली | 
सिंह, योगेन्द्र (2000), भारत में सामाजिक परिवर्तन” रावत पब्लिकेशन, जयपुर | 
दुबे, अभय कुमार (2003) (सं.) : 'भारत में सामाजिक परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर | 
मिश्र, गिरीश्वर (2044) : “बाजार का बढ़ता तिलिस्म”, अमर उजाला (आनलाइन संस्करण), 47 अक्टूबर, 2044 
शुल्ज, काइ (2047) : विकास के पैमाने में खुशी', अमर उजाला में दिनांक 22.02.2047 को प्रकाशित लेख, पृष्ठ संख्या 08 
गुप्ता, सी.वी. और नायर, आर (2004) : "मार्केटिंग मैनेजमेंट, छठाँ संस्करण, एस. चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्‍ली। 
कुमार, एन (4999) : 'कज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया', हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई | 
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कक “फ:फझ-ााााननाुञझझझभस््् 
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के ऋण वितरण का अध्ययन करना 


ब्रजनन्दन गुप्ता*॑ डॉ. अभिलाष कुमार श्रीवास्तव** 


सारांश : यह शोध-पत्र वित्तीय वर्ष 204-42 से लेकर 2045-46 तक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 
की ऋण वितरण और ऋण याजनाओं का अध्ययन करता है। ग्रामीण गरीबों को फसल उत्पादन और अन्य कृषि 
से सम्बन्धित उद्देश्यों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य के रूप में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण 
बैंक स्थापित किया गया था। बड़ौदा उत्तर प्रदेष ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण देने और अन्य वित्तीय सुविधाओं के सम्बन्ध 
में सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और स्वरोजगारियों की समस्या समाप्त हो गयी है जो ग्रामीण बैंक की स्थापना 
के समय थी। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ऋण वितरण की प्रगति 
संतोशजनक है। इस शोध पत्र में द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है। 

प्रमुख शब्द : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ऋण योजना, ऋण का वितरण, ग्रामीण किसान । 

परिचय : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत जैसे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वित्त के अनौपचारिक 
स्रोतों पर निर्भर थे जैसे स्थानीय साहूकार, जमींदार आदि। साहूकार अनेक समस्याएं उत्पन्न करते थे जैसे ब्याज 
की उच्च दर के हिसाब से रुपये वापस लेना, उन पर जबरदस्ती का व्यवहार करना और उनकी फसल को कम 
मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। ग्रामीण लोग मानसून पर निर्भर रहने के कारण फसलों के अनियमित 
उत्पादन के कारण जोखिम का सामना करते थे। इस प्रकार की समस्याएं ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करती 
थीं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 4975 को राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत्‌ पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित 
किये गये। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और छोटे 
उद्यमियों को ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना है ताकि कृषि, व्यापार, उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य 
रचनात्मक गतिविधियों का विकास किया जा सके । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में 50 प्रतिशत का हिस्सा भारत 
सरकार का, 35 प्रतिशत हिस्सा प्रायोजक बैंक का और 45 प्रतिशत हस्सा सम्बन्धित राज्य सरकार का है। क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक अधिनियम 4976 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है और 
निर्गमित पूंजी अधिकतम 4 करोड़ रुपये है। 

भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जिसमें 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 
4976 23 » की उपधारा 4 के तहत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया है जिसका मुख्यालय 
रायबरेली में है। यह 4 जिलों में फैला हुआ है। भारत में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रीण 
कृषकों को साहूकारों से मुक्त करना है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करना है। ग्रामीण और अर्द्ध 
ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को ऋण की सुविधाएं प्रदान करना है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्‍न 
प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं जैसे ट्रैक्टर व कषि मशीनरी हेतु ऋण, बागवानी ऋण, व्यापार ऋण, आवास 
ऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं शिक्षा ऋण आदि | 

इस शोध पत्र में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्‍न प्रकार से दी गयी ऋण योजनाओं को शामिल 
किया जाता है। इस शोध पत्र को सात वर्गों में विभाजित किया जाता है। 





* आ्ोधार्थी, वाणिज्य विभाग, अतर्रा पी.जी. कॉलेज, अतर्रा, बाँदा, उ.प्र. 
++: एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, अतर्य पी.जी: कॉलेज, अतर्रा, बाँदा, उ.प्र. 
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साहित्य समीक्षा : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैक का अध्ययन करने के लिए इसके सुधारों को तीन चरणों 
में विभाजित किया गया है- 

| 0४/॥] .(( 2000--2004 

दूसरा चरण 2004--200 

तीसरा चरण 200-206 

लेकिन ये चरण सभी शोधकर्ता के लिए अनिवार्य नहीं हैं। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पर साहित्य सीमित 
है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में प्रभावशीलता और दक्षता आवश्यक है और समय-समय पर कई विद्वानों नेइसका 
पता लगाया है। भारत में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की प्रभावशीलता का अध्ययन उनके मूल्यांकन में किया गया 
है। उनकी समंक विश्लेषण अवधि वित्तीय वर्ष 204-42 से 2045-2046 है। भारत में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण 
बैंक की समग्र स्थिति काफी उत्साहजनक नहीं है। ग्रामीण बैंकों की दक्षता पर इसी तरह का एक और अध्ययन साथे 
मिलिंद द्वारा किया गया था। उन्होंने बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की दक्षता का अध्ययन 2044 से लेकर 2046 
तक किया। बैंक की क्षमता ब्याज आय और गैर ब्याज आय पर निर्भर करती है। अध्ययन में पाया गया है कि पुनर्गठन 
के बाद ग्रामीण बैंकों की दक्षता में काफी सुधार हुआ है और सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। 

महाजन, विजय और रमोला, भारतीय गुप्ता ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण वित्तीय संस्थानों 
को उन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो उनके नियंत्रण से परे है और ग्रामीण गरीबों की वित्तीय सेवाओं 
में सुधार के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ दृष्टिकोण विकसित करने के किसी भी प्रयास को विनियामक मुद्दे 
के अलावा माइक्रो-नीति की एक पूरी श्रंखला को सम्बोधित करने की आवश्यकता होगी जिसमें प्रतिनियुक्ति,स्वामित्व 
और शासन शामिल है। गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को लाभ कमाने 
वाली शाखाओं और हानि वाली शाखाओं सभी को अलग-अलग किया जाता है। घाटेवाली शाखाओं को फायदे 
में लाने के लिए प्रायोजक बैंक को ध्यान देने की आवश्यकता है। 

भारतीय रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंक घाटे वाली शाखाओं को मुनाफे में लाने के लिए प्रयास कर रही है। 
वाणिज्यिक और उनसे सम्बन्धित बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया है और सन्‌ 2004 
में बैंकों की वित्तीय स्थिति देखने के लिए एक मानव संसाधन आयोग बनाया था और आयोग की सिफारिशों को 
पॉलिसी की मध्यावधि समीक्षा में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को “नो फ़्रिल्स' 
बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय समावेषन प्राप्त करने के दृश्टिकोण से प्रेरित किया। 

डॉ0 जे0 वेंकटेश और एम0 एस0 आरलवाण्याकुमारी (2047) ने बताया कि एम. एस. एम. ई. क्षेत्र के समग्र विकास 
और विकास के लिए शुरू की जा रही योजनाओं में बहुत अधिक बाधाएं हैं जैसे-उद्यमियों में वित्तीय अशिक्षा, जानकारी 
की कमी, वित्तीय पहुंच की कमी, प्रदेश स्तर की नीतियां, बुनियादी ढांचे की कमी, उच्च लागत और प्रौद्योगिकी अवरोध 
आदि | बजट भाषण 205-6 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के अनुसार, लगभग 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाइयाँ 
और सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, प्रमुख रूप से एक मात्र स्वामित्व, जो छोटे विनिर्माण व्यापार या सेवा व्यवसायों में शामिल है। 
62 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पास है। इन कमजोर वर्गों और निम्न 
आय समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं और साख को आसानी से अपनाना मुश्किल है। भारत सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा 
योजना के रूप में सूक्ष्म उद्यम खंड को धन देने के लिए कुछ प्रमुख योजना शुरू की | 

उद्देश्य : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ऋण वितरण योजना के बारे में जानने के लिए | 

अनुसंधान पद्धति : यह एक वर्णनात्मक षोध है। इसमें द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है। इसमें 
सामग्री विश्लेषण का उपयोग किया गया है। सामग्री विश्लेषण में बैंक की वेबसाइट, जर्नल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं 
और बैंक के प्रतिवेदन आदि शामिल हैं। 

डेटा विश्लेषण : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, स्वरोजगारियों एवं 
ग्रामीण दस्तकारों को आसान एवं आकर्षक ऋण प्रदान करता है जैसे- 

*» किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्रदान करना, 

० ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनरी हेतु ऋण प्रदान करना, 
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पशुपालन एवं डेयरी ऋण प्रदान करना 

मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रदान करना, 

बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए ऋण प्रदान करना, 

किसान खाद योजना के तहत्‌ ऋण प्रदान करना, 
बागवानी ऋण देना, 

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड पर ऋण प्रदान करना 
हस्तशिल्प / दस्तकार क्रेडिट कार्ड पर ऋण प्रदान करना 
व्यापार ऋण प्रदान करना 


स्वरोजगारियों व पेशेवर व्यवसायियों हेतु ऋण प्रदान करना, 


हथकरघा बुनकर समूहों को ऋण प्रदान करना, 
स्टाक के विरुद्ध ऋण प्रदान करना, 

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण प्रदान करना, 
सोलहर लाइट सिस्टम की स्थापना हेतु ऋण देना, 
आवास ऋण देना, 

व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना, 

शिक्षा ऋण प्रदान करना, 


[$$४ : 239-5908] 


राष्ट्रीय बचत पत्र »किसान विकास पत्र »जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण प्रदान करना, 


प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करना, 


कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना के तहत ऋण प्रदान करना, 


सम्पत्ति ऋण योजना के तहत ऋण देना। 


बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने वित्तीय वर्ष 2044-45 में 3,389.22 करोड़ रुपये का फसली ऋण प्रदान 
किया। वित्तीय वर्ष 2045-46 में 4,455.74 करोड़ रुपये का फसली ऋण प्रदान किया। 

कमजोर वर्ग को वित्तीय वर्ष 2044-45 में 3,.95.54 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया, वित्तीय वर्ष 2045-46 
में 3,6880.55 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया। 


महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2044-45 में 609.74 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया, वित्तीय वर्ष 2045-46 
में 709.87 करोड रुपये का ऋण प्रदान किया। 


बड़ौदा उत्तर प्रदेष ग्रामीण बैंक ने विभिन्‍न ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया है- 
अध्ययन की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 204-42 से लेकर वित्तीय वर्श 205-46 तक ऋण वितरण को 
सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। 





बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 


(धनराशि करोड़ में) 


वित्तीय वर्ष धनराशि 
2044-42 2083.83 





ऋण का वितरण 


0 


2042-43 2496.97 43.08 


2043-44 298व.66 897.83 
2044-45 367/4.28 4587.45 
2045-6 4554.8॥ 2467.98 
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बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा अधिकतर ग्रामीण लोगों को ही ऋण प्रदान किया जाता है इसमें बैंक 
द्वारा फसली ऋण प्रदान किया जाता है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, किसान विकास 
पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र के विरुद्ध बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, बैंक द्वारा महिलाओं को भी ऋण प्रदान 
किया जाता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भी ऋण प्रदान किया जाता है, खेत-किसानी 
से सम्बन्धित कोई मशीन खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 
प्रत्येक वर्ष ऋण प्रदान किया जाता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पांच वर्षो का ही आंकड़ा है। उसी के 
आधार पर हम बैंक की ऋण की स्थिति का अध्ययन करेंगे| अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 204-42 
को आधार वर्ष माना है। उसी के आधार पर वर्ष 2042-43 में रुपये 443.08 करोड़ की वृद्धि हुई है, वर्ष 2043--44 
में रुपये 897.83 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्ष 2044-45 में रुपये 4,587.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, वर्ष 205-6 
में रुपये 2,467.98 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्रतिशत में अध्ययन करने के लिए 2044-42 को आधार 
वर्ष माना है। वित्तीय वर्ष 2042-43 में 49.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 203-44 में 43.09 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 204-45 में 76.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 205-46 में 448.43 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। 

सुझाव एवं निष्कर्ष-उपरोक्त डेटा विश्लेषण के माध्यम से ज्ञात होता है कि बैंक ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 
अपने ग्रामीण किसानों, खेतिहर मजदूरों और स्वरोजगारियों को ऋण प्रदान किया है जरूरत के समय उन्हें फसली 
ऋण भी दिया है। दिन-प्रतिदिन बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण किसानों को ट्रैक्टर और थ्रेसर खरीदने के लिए ऋण 
प्रदान किया जाना चाहिए। खाद एवं बीज के लिए किसानों को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए । 
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बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन 
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कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियाँ 

कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालात खराब कर रखी है, विश्व 
बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है 
कोरोना के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी। 

वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2049-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 
5 % रह जाएगी, तो वहीं 2020-24 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी 
जो घटकर मात्र 2 8 रह जाएगी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्‍त में आई है, जबकि वित्तीय 
क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारती इकोनॉकी सुस्ती की मार झेल रही थी कोरोना वायरस के कारण इस 
पर और दबाव बढ़ा है। 

दर असल कोरोना वायरस के कारण देषभर में लॉकडाउन है, सभी फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल्स, व्यवसाय आदि 
सब बंद है घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है, वहीं जोखिम बढ़ने 
+ असिस्टेन्ट प्रोफेसर, वाणिज्य, सी.बी: गुप्ता, बी.बी.एस. महाविद्यालय, लखनऊ 

नर ५ा0१॥/7 ,५०740757- ॥ + ५०.-ररएा # शतब्न्‍ता-2020 +* वश 


का 7शछांहरटव रिटशा224 उ0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 
से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना दिख रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुंच सकती 
है। रिपोर्ट में सरकार को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत पर जोर देने की सलाह दी गई है, चुनौती 
से निपटने के लिए भारत को इस महामारी को फैलने से राकने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा प्रभावी कदम उठाना 
होगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा। विश्व बैंक ने आगाह 
किया है, कि इस महामारी की वजह से भारत ही नहीं बल्कि समूचा दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन से मिले फायदे 
को गंवा सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने कहा था, कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट 
नहीं रहा, बल्कि लेबर मार्कंट और आर्थिक संकट भी बन गया है, जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा । 

दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है। वैश्विक जीडीपी में रोज 
कमी दर्ज की जा रही है, लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है, कि 90 देश 
उससे मदद मांग रहे हैं। आईएसओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में ढाई करोड़ नौकरियाँ 
खतरे में हैं। 00५7-49 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति 
श्रष्खला के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ी है। सरकार द्वारा 0८0५श79-१9 के प्रसार को रोंकने के लिए लॉकडाउन और सोशल 
डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे 
सार्वजनिक खर्च में भारी कटोती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार 
उत्पादों के वितरण की श्रंंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुन: शुरू करने में कुछ समय लग सकता है, उदाहरण के 
लिये उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है, ऐसे में कंपनियों के लिये पुनः कुशल मजदूरों 
की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की 
धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट 
का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है, जो सेक्टर इस बुरे दौर से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वहीं पर 
नौकरियों को भी सबसे ज्यादा खतरा होगा। एविएशन सेक्टर में 50 प्रतिशत वेतन कम करने की खबर तो पहले 
ही आ चुकी है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे हैं, नया सामान नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनियों 
को किराया, वेतन और अन्य खर्चा का भुगतान तो करना ही है, ये नुकसान झेल रही कंपनियां ज्यादा समय तक 
भार सहन नहीं कर पायेंगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा, हालांकि सरकार ने कपनियों से 
कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालने की अपील है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। विश्व बैंक के 
मुख्य अर्थशास्त्री हँस टिमर ने कहा कि भारत का परिदृश्य अच्छा नहीं है, टिमर ने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन 
अधिक समय तक जारी रहता है, तो यहां आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं, उन्होंने 
कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले इस महामारी को और फैलने से रोंकना होगा और 
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि सभी को भोजन मिल सके। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर 
अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है, 
ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर सकते हैं, वो कच्चा माल नहीं खरीद सकते, बनाया हुआ माल बाजार 
में नहीं बेच सकते तो उनकी कमाई बंद ही हो जाएगी । 

भारत को भी चाहिए, कि आर्थिकी के लिए भारत में भी प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी का गठन 
किया जाए, जिसमें प्रोफेशनल हों और वह भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने 
कि लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखे । 

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आईएमएफ ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, इस टास्क फोर्स का उद्देश्य 
है, कि बिगड़ती हुयी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस टास्कफोर्स में आरबीआई के पूर्व गवर्नर 
रघुराम राजन्‌ पहले भी आईएमएफ के साथ रह चुके हैं। और वे एक काबिल अर्थ विशेषज्ञ हैं। भारत को भी चाहिए 
कि आर्थिकी को संभालने के लिए भारत में भी प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी का गठन किया जाए 
जिसमें प्रोफेशनल हों और वे भारतीय चुनौंतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 
चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखें।| पिछले साल के ही आर्थिकी सूचकांक को देखें तो 
ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल स्टेट, लघु उद्योग समेत तमाम असंगठित क्षेत्रों में सुस्ती छाई हुई हैं। 
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बैंक एनपीए की समस्या से अब तक निपट रहे हैं, हालांकि सरकार निवेश के जरिए नियमों में राहत और 
आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही थी पर बहुत अधिक सफलता सरकार को 
नही मिली है, इस बीच कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात ने जैसे अर्थव्यवस्था का चक्‍का जाम कर दिया 
है, न तो कहीं उत्पादन है और न मांग, लोग घरों में हैं और कल कारखानों तथा दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। 
यह स्थिति अभी 3 मई तक तो रहेगी ही, कोरोना से लड़ाई अब दोहरी है, ज्यादातर देश सेहत और अर्थव्यवस्था 
दोनों का विनाष सीमत करने में जुटे हैं। भारत में संक्रमण रोकने की कवायद जोर पकड़ रही है, लेकिन आर्थिक 
राहत में भारत पिछड़ गया है। 

अमेरिका को मंदी से बचाने के लिए डोनालल्‍डप ट्रंप, अपनी संसद दो ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर मना रहे 
हैं, अमेरिकियों को एक मुश्त 3900 डॉलर (करीब 2 25 लाख रुपए) दिए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बैंक (फेडरल 
रिजर्व) ब्याज दरें शून्य करते हुए बाजार में सस्ती पूंजी (4 ट्रेलियन डॉलर तक छोड़ने की तैयारी) का पाइप खोल 
दिया है। 

भारत में भविष्य निधि (पीएफ) का संग्रह करीब 44 लाख करोड़ रुपये का है, इससे एडवांस लेने की छूट और 
छोटी कपनियों में नियोक्ताओं के अंशदान को तीन माह के लिए टालने इस निधि का भरपूर इस्तेमाल होगा सरकार 
के मुकाबले रिजर्व बैंक ने ज्यादा हिम्मत दिखाई है। 

ब्रिट्रेन की सरकार रियायती टैक्स, कारोबारियों को सस्ता कज, तरह-तरह के अनुदान सहित 400 अरब डॉलर 
का पैकेज लाई है, जो देश के जीडीपी के 45 फीसद के बराबर है, बैंक ऑफ इंग्लैड ब्याज दरें घटाकर बाजार में 
एूँजी झोंक रहा है, कोरोना से बुरी तरह तबाह इटली की सरकार ने 28 अरब डॉलर का पैकेज घोषित किया है, जिसमें 
विमान सेवा एलिटालिया का राष्ट्रीयकरण शामिल है, इमैनुअल मैकरां के फांस का कोरोना राहत पैकेज करीब 50 
अरब डॉलर (जीडीपी का 2 फीसद) का है। स्पेन का 220 अरब डॉलर , स्वीडन का 30 अरब डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 
का 66 अरब डॉलर और न्यूजीलैंड का पैकेज 42 अरब डॉलर (जीडीपी का 4 फीसद) का है, सिंगापुर अपनी 56 
लाख की आबादी के लिए 60 अरब डॉलर का पैकेज लाया है। रिकार्ड घाटे, राजस्व में कमी के कारण भारत का 
राहत पैकेज इसके जीडीपी की तुलना में केवल 0.8 फीसदी है, जबकि अन्य देश अपने जीडीपी का 4 से 44 % 
के बराबर पैकेज लाए है, भारत सरकार का करीब 4 7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज कोरोना प्रभावितों को सांकेतिक 
मदद पर केंद्रित है, जिसमें सस्ता अनाज प्रमुख है जिसके लिए पर्याप्त भंडार है रबी की खरीद से नया अनाज आ 
जाएगा, किसान सहायता निधि और अन्य नकद भुगतान स्कीमों की किश्तें जल्दी जारी होंगी, इसके लिए बजट में 
आवंटन हो चुका है। उज्ज्वला के तहत मुफत एलजीपी सिलेंडर के लिए तेल कंपनियों को सब्सिडी भुगतान रोका 
जाएगा छोटी कंपनियों में नियोक्‍्ताओं के अंशदान को तीन माह के टालने के लिए इस निधि का भरपूर इस्तेमाल 
होगा सरकार के मुकाबले रिजर्व बैंक ने ज्यादा हिम्मत दिखाई है सभी बैंकों से सभी कर्जो (हाउसिंग,कार, क्रेडिट 
सहित) पर तीन माह तक किश्तों का भुगतान टालने को कहा हैं। ब्याज दरों में अभूतपूर्व कमी की है और वित्तीय 
तंत्र में करीब 3 74 लाख करोड़ की पूंजी बढ़ाई है ताकि कर्ज की कमी न रहे अन्य देशों की तरह भारत सरकार कोरोना 
के मारे मजदूरों, छोटे कारोबारियों, नौकरियां गंवाने वालों को सरकार कोई नई सीधी मदद नहीं दे सकी है भविष्यनिषि 
॥ से मिल रही रियायतों के लाभ केवल 45-46 फीसदी प्रतिष्ठानों को मिलेंगे | 

हमारे देश में छोटे-छोटे कारखाने और लघु उद्योगों की बहुत संख्या है, उन्हे नगदी की समस्या हो जाएगी 
क्योंकि उनकी कमाई नहीं होगी, ये लोग बैंक के पास भी नहीं जा पाते हैं इसलिए उंचे ब्याज पर कर्ज ले लेते 
है और फिर कर्जजाल में फंस जाते है। 

अनौपचारिक क्षेत्रों में फेरी वाले, विक्रेता, कलाकार, लघु उद्योग और सीमापार व्यापार शामिल हैं, इस वर्ग 
से सरकार के पास टैक्स नहीं आता, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा असर 
एविएशन, पर्यटन, होटल सेक्टर पर पड़ने वाला है, यह स्थिति सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, अचानक ही उसके 
सामने एक विशाल समस्या आ खड़ी हुई है। 2008 के दौर में कुछ कंपनियों को आर्थिक मदद देकर संभाला गया 
लेकिन, आज अगर सरकार ऋण दे तो उसे सभी को देना पड़ेगा हर सेक्टर में उत्पादन और खरीदारी प्रभावित 
हुई है, कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश और मजबूत 
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अर्थव्यवस्थाएं इसके सामने लाचार हो गए है, इससे भारत में विदेशी निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की 
कोशिशों को भी धक्का पहुँचेगा, विदेशी कंपनियों के पास भी पैसा नही होगा तो वह निवेश में रूचि नहीं दिखाएंगी, 
हालांकि जानकारो का कहना है, कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा, ये दो बातों 
पर निर्भर करेगा, एक तो ये कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गंभीर होती है 
और दूसरा कि कब तक इस पर काबू पाया जाता है। 

संयुक्‍तराष्ट्र की कान्फेंस ऑन ट्रेड एंड डेवेलपमेंट (0८४५7) ने खबर दी है, कि कोरोना वायरस से प्रभावित 
दुनिया की 45 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। 

चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत से व्यापार पर भी पड़ा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 
34.8 करोड डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि 
ओईसीडी ने भी 2020-24 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति का पूर्वानुमान 4.4 प्रतिशत घटा दिया है। 

पर्यटन उद्योग : कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते, जब से आने-जाने में पाबंदिया लगी हैं, एहतियात 
के लिए दिशा-निर्देश और एडवाइजरी जारी की गई है, तब से अश्विनी कक्‍कड़ का फोन बजना बंद नहीं हुआ 
है। उन्हें लगातार कॉरपोरेट ग्राहकों और व्यक्तिगत कस्टरमर के फोन आ रहे हैं, फोन करने वाले या तो अपना 
सफर रद्‌ करना चाहते हैं, या फिर आगे के लिए स्थगित करना चाहते हैं। 

अश्विनी कक्‍्कड़ पिछले तीस बरस से पर्यटन के कारोबार में हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने कारोबार 
में इतना बुरा वक्‍त नहीं देखा, वो बताते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी अब तक नहीं देखी 
इसके आगे सार्स (5५7२७) मार्स (४५7२७) और स्वाइन फ्लू का संकट कुछ भी नहीं है, जितना बुरा असर कोरोना 
वायरस का हुआ है, उतना किसी बीमारी के प्रकोप से नहीं हुआ बाहर जाने वाले कम से कम 20 प्रतिशत टूर या 
कैंसिल कर दिए गए हैं या फिर आगे के लिए टाल दिए गए हैं। आने वाले तीन महीनों में 30 फीसद कॉरपोरेट 
यात्राओं पर इसका प्रभाव पड़ना तय है, इनमें से अधिकतर या तो अपनी यात्राएं रद्द कर देंगे, या अभी स्थगित 
कर देंगे इसके बाद हमें और भी कोशिशे करनी पड़ेंगी। 

अश्विनी कक्‍्कड़ ने ये भी कहा, भारत आने वाले पर्यटनकों की यात्राओं का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल 
है क्योंकि सरकार हर रोज नई नीति की घोषणा कर रही है और हमें पता नहीं है कि आगे किन और देशों के 
नागरिकों के भारत आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 

एहतियात के तौर पर सरकार ने कोरिया और इटली से आने वाले लोगों को कहा है कि वा अपनी यहां कि 
आधिकारिक लैब से इस बात का प्रमाण पत्र लेकर आएं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। 

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के 
नागरिकों को जो भी वीजा और ई-वीजा 3 मार्च 2020 या उससे पहले जारी किए गए हैं और जिन्होंने अभी भारत 
में प्रवेश नहीं किया है, वो सभी वीजा तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं, सरकार ने नागरिकों को ये भी 
सलाह दी है कि वो चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, फांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा तब 
तक न करें, जब तक ये बहुत जरूरी न हो। 

सरकार नियमित रूप से यात्रा से जुड़े दिशा-निर्देश अपडेट कर रही है, इससे सफर पर निकलने वालों के 
बीच अनिश्चितता का माहौल है अष्विनी कक्‍्कड़ ने बताया, होटलों के कमरों की ऑक्यूपैंसी में 20 से 90 प्रतिशत 
तक कि गिरावट आ गई है दुनियाभर में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रद्द किए जा रहे हैं, सबसे बुरा असर तो 
डेस्टिनेशन वेडिंग पर पड़ा है। 

हाल ही में शादी करने वाली अधिकारी अनु गुप्ता, लंबे हनीमून पर थाईलैंड जाने की योजना बना रही थीं 
लेकिन वायरस के प्रकोप के चलते उन्हें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। 

अनु कहती हैं, मेरी ये पहली विदेश यात्रा होती हमने सभी टिकट बुक कर लिए थे होटल में बुकिंग कर ली 
थी घूमने जाने का प्लान बना लिया था लेकिन अब हम नहीं जा सकते और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारा 
पैसा वापस भी आएगा या नहीं। 
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ट्रैवेल ऐंड टूरिज्म काउंसिल और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, विश्व पर्यटन उद्योग पर कोरोना वायरस के प्रभाव 
का अध्ययन कर रहे है, उनके शुरूआती आकलन इशारा करते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया के 
पर्यटन उद्योग को करीब 22 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 

निष्कर्ष व सुझाव-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है, विश्व बैंक ने 
अनुमान जाहिर किया है कि वैश्विक महामारी के कारण चीन तथा अन्य पूर्वी एशिया प्रशांत देशों में अर्थव्यवस्था 
की रफतार बहुत धीमी रहने वाली है, जिससे लाखों लोग गरीबी की ओर चले जायेंगे। 

कोविड-49 संकट से आर्थिक नुकसान झेल रहे विकासशील देशों में रहने वाली दुनिया की दो तिहाई आबादी 
वाले इन देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2.5 ट्रेलियन डॉलर के बचाव पैकेज की माँग कर रहा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आई. एम. एफ.) ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विनाशकारी प्रभाव 
सामने आये हैं और स्पष्ट रूप से दुनिया मंदी में प्रवेश कर गयी है, हांलाकि आई. एम. एफ. ने अगले साल सुधार 
का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 35000 हा गयी है, जबकि विश्व स्तर 
पर पुष्ट मामलों की संख्या 750000 से ऊपर है। बैकों का अनुमान है कि 4.4 करोड़ से अधिक संख्या में लोग 
गरीबी के दायरे में आ जायेंगे, यह अनुमान पहले के उस अनुमान के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि इस 
वर्ष विकास दर पर्याप्त रहेगी और 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जायेंगे तथा दुनिया मंदी के दौर में 
पहुँच गयी है, अतः 2024 में अर्थव्यवस्था तभी मंदी से उबर सकती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हर जगह वायरस 
को फैलने से रोक पायेगा अत: 2024 में सुधार का अनुमान जताया जा रहा है। 
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हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के किशोरावस्था के बालक- 
बालिकाओं की शिक्षा पर कोविड-9 का दुष्प्रभाव : एक 
तुलनात्मक अध्ययन 
श्रीमती रीना श्रीवास्तव* 

भूमिका-शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रकिया है। इसमें भी जब किशोरावस्था के शिक्षा की बात हो तब 
तो और अधिक गहन चिन्तन की आवश्यकता है। किशोरावस्था में बालक -बालिकाएँ अधिक ऊर्जावान और अपनी 
शिक्षा को लेकर सचेत रहते है, इसलिए इस अवस्था की शिक्षा ही भविष्य की नीव रखती है पाश्चात्य विद्वान 
प्लेखानोव के अनुसार -“जिन्दा लोग जिन्दा सवालों पर सोचते है।” और आज का जिन्दा सवाल है- कोविड-49 
का दहशत भरा वातावरण | यह वैश्विक धरातल पर उपजा एक भयावह वातावरण उत्पन्न करने वाला समय है। 
इस भयावह वातावरण का शिकार शिक्षा भी हुई है। ऐसे वातावरण में किशोरावस्था के बालक-बालिकाओं की 
शिक्षा पर गहन संकट दर्षष्टगत हो रहा है। इसी वय में बालको-बालिकाओं में सूचनात्मक ज्ञान, बोध, क्षमता का 
विकास आदि बड़ीतीव्रता से होता है। इस वय के बालको -बालिकाओं में जिस ज्ञान व्यवहार का विकास होगा 
वही बालक और देश का भविष्य निर्धारण करेगा अचानक आईं इस वैश्विक महामारी ने शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित 
किया | कक्षा वातावरण की सहायता से जहाँ बालक बालिकाओं को आपसी सहयोग सिखाया जाता था, वही अब 
दूर रहने की सलाह देना विवशता हो गई है। आज का यंत्र युग का मानव खुद व्यक्तिवादी सोच का तथा 
स्वार्थकेन्द्रित होता जा रहा था जो बची कसर थी वह इस महामारी ने पूरी कर दी। इस वातावरण से (वैश्विक 
बीमारी) बालक व्यक्तिवादी होने की तरफ अग्रसर होगा। व्यक्ति की चेतना समाजिकता से संतुष्ट होती है। इस 
वैश्विक महामारी ने सामाजिकता का ही भक्षण करने का प्रयास किया है। अब आवश्यकता शिक्षा व्यवस्था को 
नियोजित करने की है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाये कि बालक स्वाध्याय में रूचि ले गुरूजनों के प्रति श्रद्धावनत 
हो , उनके व्याख्यान ज्ञानार्जन करे शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस भययुक्‍त वातावरण में शिक्षा प्राप्त 
करने कराने का एक ही संकल्प सामने था-वह थी आन लाइन शिक्षा। यह आन लाइन शिक्षा छात्रों में कलात्मक 
सौन्दर्यात्मक भावों को जागष्त करने में कितना सफल होगी यह निश्चित नही है। पर किसी विकल्प के न मिलने 
के कारण आन लाइन पर शिक्षा पर बल दिया जा रहा । 

शब्द कुन्जी : शिक्षा, किशोरवास्था, तथा भय । 

0 "/थवस्तु-प्राचीन काल में शिष्य बड़ी निष्ठा से गुरू की तलाश करता था। और आज जब हमारी विवशता 
है, आन लाइन शिक्षा देना तो एक जटिल समस्या है क्या बालक बालिकाएँ गुरू के प्रति असीम श्रद्धा रखेगें। यह 
पता करना है कि अंग्रेजी माध्यम तथा हिन्दी माध्यम के बालक बालिकाओं में से किसमे दया श्रद्धा आदि भाव 
गहराई से विकसित हुए है। विविध शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से जूझते हुए बालको बालिकाओं में इस वैश्विक 
महामारी ने भय और भ्रम की भावना से भर दिया है। बालक बालिकाओं का मन अपने भविष्य को लेकर सशंकित 
है। इसका परिणाम दो रूपो में सामने आ सकता है - 

4-या तो बालक बालिकाएँ गहन स्वाध्याय में लग जायेगें। 

2-या तो उदासीन हो जायेगे पूरी तरह से लापरवाह | 
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इस वय के बालकों बालिकाओं का मन भय भ्रम से विचलित हो रहा है। इसलिए शिक्षको का योग्य होना 
अपना व्याख्यान मनोरंजन और आकर्षक अत्यावश्यक होगा। किशोरावस्था को का तूफान का समय कहा जाता 
है इसलिए आकर्षक एवं रूचिकर व्याख्यान की सहायता से बालक बालिकाओं में स्वाध्याय के पति रूचि जगाना 
आवश्यक है ताकि बालक बालिकाओं का उदत्त रूप समाज को उपहार में मिल सके | 

अंग्रेजी माध्यम तथा हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियो की शिक्षा का तरीका अलग-अलग होता है। किस माध्यम में 
बालको बालिकाओं में कितनी गुणवत्ता का विकास हुआ | इस भयावह वातावरण में यही जानाना आवश्यक है। 

मुख्य अंप-प्रश्नावली विधि से यह पता लगाने का प्रयास किया कि कोविड़ - 49 तेरह से चौदह वर्ष तक 
के किशोरावस्था के बालक बालिकाओं की शिक्षा किस तरह से दुष्प्रभावी हुई (कोविड -49 का लड़कियो की शिक्षा 
पर प्रभाव) में लड़कियो की शिक्षा पर किस तरह से बुरा असर हुआ कोविड -49 के कारण इसका उल्लेख किया 
गया है। इसमें बताया गया है कि मोबाइल तक नही मिलती लड़कियों को अक्सर /कभी आर्थिक तंगी के कारण 
मोबाइल नही दी जाती है तो कभी सामाजिक डर से नही दी जाती है मोबाइल। () 

8.९. भाए॥ (?४॥०) तथा ७४.₹.ए भाप) (?०४०) की प्रश्नावली विधि से अध्ययन करने का प्रयास किया 
| पॉच बालकों तथा पॉच बालिकाओं जिनकी उम्र 43 से चौदह तक थी । तथा जो हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त 
कर रहे शी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नही थी उन पर अध्ययन किया तो यह पाया कि इस वैश्विक 
माहामारी ने उन्हे भय ग्रस्त कर दिया है क॒ण्ठा से भर दिया है। उपर्युक्त इस समस्या का पता लगाने के लिए इस 
प्रकार के शोधकी आवश्यक हुई प्रश्नावली विधि से ही पॉच बालको तथा पॉच बालिकाओं जिनकी उम्र 43 से 44 
तक की थी तथा जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी उन पर अध्ययन 
किया तो यह पाया की बालक बालिकाए स्व केन्द्रित हो गये है। नेटवर्क का बहाना करके वह कक्षा नही भी लेते 
और लेते भी है तो मन'* पूर्वक नही। 

दो वर्ग के बालक बालिकाओं पर अध्ययन करने से कई बिन्दु सामने आये । 

हिन्दी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएँ कभी मोबाइल के अभाव में कभी विद्युत के अभाव में शिक्षा 
ग्रहण कर पाने में असमर्थ रही। 

कुछ बालक बालिकाएँ कक्षा व शिक्षा को विशेष महत्व देते दिखाई पड़े 

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रही है कक्षा 9 की छात्रा सुरभि का कहना है कि आनलाइन शिक्षा से हर 
बात समझ नही आती एकाग्रता भंग होती है। ऐसे ही कुछ मिलते विचार अन्य बालक बालिकाओं के भी मिले कक्षा 
9 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे रचित का कहना है कि आनलाइन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने जैसी 
कोई बात नही पायी जाती जो कक्षा में बैठकर अध्ययन करने में होती है। 

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रही तानया का कहना है कि शिक्षा अगर प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान दे 
तो आनलाइन शिक्षा जो इस समय एक मात्र विकल्‍प बनी हुई है कछ रूचि जगाने में सक्षम होगी और शिक्षा 
ग्रहण की जा सकंगी| इंटर नेशनल जर्नल पत्रिका (2) में भी दिया गया है कि विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव का 
कितना प्रभाव पड़ता है पत्रिका का शोधपत्र वैश्विक माहामारी से पहले की हो तो आज तो समस्या और जटिल 
है एक नया तनाव दस्तक दे दिया। और किशोरावस्था के बालक बालिका भय ग्रस्त हो गये है। एक इंटरनेशनल 
जर्नल में किशोरो में भय पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि- 

“कोल एवं बूसका विचार है - भय-किशोर यह दावा करते है कि उन्हे किसी चीज से भय नही लगता है 
किन्तु वास्तविकता में नई, अपरिचित सामाजिक परिस्थितियों से डरते है। भय की प्रतिकया स्वरूप शरीर का जड़ 
और पीला हो जाना पसीना आना, बेचैन होना आदि कियाएँ होती है (3) 

“हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के किशोरा वस्था के बालक बालिकाओं में कोविड-49 का दुष्प्रभाव समान 
नही है दोनो वर्गों के बालक बालिकाओं में भय पाया गया | कोई सार्जक अंतर देखने को नही मिला। 

70 ॥2, 0१। ५/0 & इस वैश्विक महामारी ने एक आवश्यक बढ़ा दी है कि अधिक से अधिक स्नेह दिया 
जाय किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को उनके मन में भय ना व्याप्त होने पाये। इस बय के बालक बालिकाओं 
के भय को दूर करने तथा संवेगात्मक के भय को दूर करने तथा अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए। किशोरो 
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के व्यक्तित्व को सम्मान देना चाहिए उनकी अच्छी आदतो पर उन्हे पुरस्कष्त करना चाहिए () व्यक्तिगत से 
सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ बढ़े किशोरावस्था के बालक बालिकाओं इसके लिए प्रयास करना होगा शिक्षक 
अभिभावक दोनो को (5) निष्कर्षतः इस वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा संकट ग्रस्त है किशोरावस्था बालक 
बालिकाएँ मजबूत मन वाले हो इसलिए में शिक्षक समाज और परिवार सभी को सहयोग करना होगा। किशोरावस्था 
के बालकों और बालिकाओं में शिक्षा को लेकर सकारात्मक रूख हो (चाहे वह हिन्दी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी 
माध्यम के) यह आवश्यक है बच्चा अगर अंग्रेजी में अध्ययन करता है तो भी मनन हिन्दी में ही करता है। 
न्दर्भ ग्रन्थसूची 
76९ 976१९ पए0प्रष्ठा) ४०८९ हिन्दी 270 [प्र 2020 
किशोरावस्था के विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव पर अभिभावक अभिप्रेरणा का पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन 
विवेक कुमार , डॉ0 जय सिंह [छ_छव्रवांगावे [0 ण ॥3१एग7०९१ एक्‍्प्ट्वाणा गाव 7९5९३०८१) 
[55प: 2455-5746,फग6 ि०ांगणा : शुए 5.34 ४0,प्रा7€- 2, 55पा' 2', "४४7/८॥ 207; 9986 403-06 
3.  फाशयावगांणावो [०प्रागावो ० ९वेपट्वांणा गाव इठंरा०6 ९5९वाटा 7€९एं९ए . ४0]प्र॥6 -2 , [5576-4 /0प४प५ 
205 छा590 234-64577-]55]72348-87 
माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता का उनके व्यक्तित्व एवं 
समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन- डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद झाझडिया प्ल.0.0 9९पए ए एक्‍्पट्वांणा 
पा फ्रांएशशंएछ, "टाप्रवक्‍व३ [प्र] (शिवुंब॥ीवा] ) 
4. ऊषा भार्गव -किशोर मनोविज्ञान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 4993 
5. डॉ०0 डी0 एन0 श्रीवास्तव सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान साहित्य प्रकाशन आगरा -4999 


ये ये येंए ये नर 
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किशोरावस्था में तनाव प्रबन्धन 


प्रीती* डॉ. वन्दना कुमारी** 

सारांश : किशोरावस्था परिवर्तनों तथा समस्या बाहुलय की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ समय 
के लिए कश्ट, चिंताए, उदासी, दुःख तथा मायुसी देखी जाती है, परन्तु किशोरावस्था में चिंता तथा तनाव की 
प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना सामान्य बात है तथा उसकी आवृत्ति की आशंका भी सबसे अधिक इसी समय होती 
है। प्रस्तुत शोध में किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले तनाव के कारणों का अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया 
गया कि किशोरों में शारीरिक परिवर्तन पढ़ाई लिखाई के खराब नतीजे, दोस्त-यार से झगड़ा या तकरार, माँ-बाप 
के बीच आपसी झगड़े व मन-मुटाव परिवार में रुपये-पैसों की तंगी, अभिभावकों का किशोरों पर दबाव के कारण 
तनाव उत्पन्न हो रहा है। यह तनाव किशोरों के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक 
पक्षों को प्रभावित करता है। 

किशोरों को तनाव मुक्त करने के लिए कुछ तकनीकियों जैसे- योग, ध्यान, विश्राम, क्रीड़ा, मनोरंजन, आदि 
का विश्लेषण किया गया है। जिसके द्वारा किशोरों के तनाव का प्रबन्धन किया जा सके। 

मुख्य बिन्दू : किशोर तनाव तनाव का प्रबन्धन। 





तनाव आधुनिक युग का प्रचलित शब्द है, जिसे अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस तथा हिन्दी में दबाव, खिचाव, उत्तेजना, 
अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिबल आदि शब्दों द्वारा जाना जाता है। तनाव मानसिक स्थिति और परिस्थिति के बीच 
असन्तुलन के कारण उत्पन्न होता है। कृष्णदत्त (2043) के अनुसार तनाव बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके 
विविध आयाम होते हैं, जैसे पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव इत्यादि | 

तनाव एक सकारात्मक (?०श7४०) व प्रेरक (४०४४४४॥९) शक्ति है, जो सारा जीवन हमें प्रभावित करती है, 
यह खतरे के प्रति हमें अधिक सचेत, सतर्क व जागरूक रखती है, विद्युत तरंग की तरह यह हमारे शरीर की 
कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। ऊर्जा का अधिक संचार होने लगता है और इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। 

तनाव एक प्रकार की नकारात्मक भावनात्मक स्थिति भी है, जो व्यक्ति की स्रोतों या योग्यता से अधिक कार्य 
करने शारीरिक प्रणाली की थकावट से उत्पन्न होती है और इससे शारीरिक »व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती 
है, आज तनाव आधुनिक समाज की देन है। वर्तमान के औद्योगिक युग समय में तनाव जीवन पद्यति का एक अभिन्‍न 
अंग बन गया है। प्रातः: सोकर उठने से लेकर रात सोने तक व्यक्ति तनाव में जीवन व्यतीत कर रहा है। 

तनाव और चिंता महसूस करना आम है, लेकिन यह बहुत अधिक चिंता का कारण हो सकता है और किसी 
के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। किशोरावस्था में तनाव का सबसे आम कारण उनके भविश्य और उनके 
षरीर में हार्मोनल परिवर्तन के बारे में है। तनाव के अन्य स्रोत स्कूल दबाव, नकारात्मक विचार, स्वास्थ्य मुद्दे, 
सहकर्मी दबाव, माता-पिता का अलगाव, पारिवारिक अपेक्षाएँ, वित्तीय समस्याएँ, दोस्तों से विश्वासघात और रिश्ते 
हो सकते है। किशोर अपने परिवार और दोस्तों से अलग और अकेले महसूस करना शुरू कर सकते हैं और इस 
समय ऐसी भावनाएँ बहुत स्वभाविक है। जब हमारा शरीर तनाव का अनुभव करता है, तो भावनाएँ एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है, यह तनाव न केवल हमें अकेला महसूस कराता है, बल्कि यह चिंता विकार, अवसाद, आत्महत्या 
+ शोध छात्रा, यृह विज्ञान विभाग, राजकीय महिला पी:जी. कॉलेज, गाजीपुर, ( उ.प्र. 
+ + असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजकीय महिला पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर ( उ.प्र. 2 
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के विचार आत्म हानि व्यक्तित्व विकार और कई अन्य मनोवैज्ञानिक मुद्दों को भी लाता है, किशोरों को अक्सर 
अपने जीवन में आंतरिक और बाहरी दोनों परिवर्तनों के असंख्य होने के कारण तनाव महसूस होता है, जो बड़े 
होने के साथ आते हैं और आज की तेजी से पुस्तक, प्रौद्योगिकी संचालित जलवायु मद्द नहीं करता। किशोरों की 
आवश्यकताएँ उनकी अकांक्षाओं की देन है, आकांक्षाओं का स्तर जितना उच्च होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, 
आवश्यकतायें उन्हीं के अनुरूप बढ़ती चली जाएगी और यदि आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
होती है, तो किशोरों में निराशा, हताशा, असंतोष, कुंठा, चिंता और तनाव उत्पन्न हो जाता है। 

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ किशोर संख्या में भी वृद्धि हुयी है, परन्तु आज के परिवेश में किशोरों को उचित व 
योग्य शैक्षिक अवसर और पर्याप्त साधन माता-पिता व परिवार द्वारा सही देख-भाल व समय न दे पाने से किशोरों में 
तनाव की लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि वे डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं और निराश होकर आत्म 
हत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं, तनाव का एक समान स्तर अधिक समय तक बना रहे तो व्यक्ति में विभिन्‍न प्रकार के 
शारीरिक व मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ किशोरों में तनाव की बड़ी 
वजहों में से एक है। यह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, खेल का मैदान, दोस्त-यार यहाँ तक की परिवार में अपने भाई-बहन 
के साथ भी जारी रहती है। किशोरों पर मा-बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने और हमेशा अच्छा करने का दबाव होता 
है और कब यह तनाव का रूप ले लेता है, वह खुद भी नहीं जान पाते, हालांकि किशोरों में तनाव होने की कई वजहें 
हो सकती हैं, पर इसके लिए खास तौर पर तनाव के लिए इन बातों को जिम्मेदार माना जाता है। 
पढ़ाई-लिखाई के खराब नतीजे | 
दोस्त-यार से झगड़ना या तकरार | 
किषोरों व किशोरियों में उम्र के साथ होने वाले शारीरिक व मानसिक बदलाव । 
माँ-बाप के बीच आपसी झगड़े व मन मुटाव। 
परिवार में रुपये-पैसे की तंगी की वजह से | 
रहने का स्थान व स्कूल बदलने की वजह से | 
अभिभावकों का किशोरों पर दबाव के कारण । 

वर्निस, एड्रयू व चीलडीं जॉन एम0 (2004) ने विद्यार्थियों के तनाव जीवन और उपलब्धि का अवसाद 
चिंता के मध्य संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में महाविद्यालय में प्रवेश के समय 
व परीक्षा के समय अवसाद व चिंता के स्तर का अध्ययन करना था। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि 09 
प्रतिशत विद्यार्थियों में अवसाद के लक्षण महाविद्यालयीन अध्ययन के दौरान उत्पन्न होने लगते हैं और 20 प्रतिशत 
विद्यार्थियों में चिंता का स्तर क्लीनिकली सार्थक पाया गया। 

श्री, साइमन तथा अन्य (204॥4) द्वारा प्रस्तुत इस अध्ययन में किशोरों में मध्यम श्रेणी तथा उच्च श्रेणी चिंता 
के विकास का परीक्षण करना तथा किशोरों कि चिंता पर अभिभावकों द्वारा किये गये नियामक उपायों का प्रभाव 
तथा किशोर अभिभावक चिंता एवं अभिभावकों की चिंता के किशोरों पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। 

डॉ0 पी0 सुरेश प्रभू (205) “अ स्टडी ऑन एकेडमिक स्ट्रेस अमंग हायर सेकेण्डरी स्टूडेन्टस” अध्ययन तमिलनाडू 
के नमक्कल जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 44 के 250 किशोरों का चयन सरल यादृच्छिक विधि द्वारा किया। 
परिणाम दर्शाते हैं कि शैक्षिक तनाव किशोर बालकों की तुलना किशोर बालिकाओं में अधिक था। शहरी किशोर में ग्रामीण 
किशोरों की तुलना में शैक्षिक तनाव अधिक था। सरकारी विद्यालय के किशोरों में निजी विद्यालय के किशोरों की तुलना 
में अधिक तनाव था तथा विज्ञान विषय के किशोरों में कला विषय के किशोरों की तुलना में कम तनाव था। 

रजनी राणा व अन्य (206) “इमोशन कम्पटीशन एण्ड स्ट्रेस अमंग एडोलसेन्टस स्टूडेन्टस” द्वारा हरियाणा के हिसार 
जिले में सरकारी विद्यालय (सहशिक्षा) 44--46 वर्ष के कक्षा 9 और 40 के 460 किशोरों (80 ग्रामीण किशोर बालकों, बालिकाओं, 
80 शहरी किशोर बालकों बालिकाओं) का अध्ययन हेतु चयन किया। साक्षात्कार विधि द्वारा सामाजिक व्यक्तिगत चर के मा६ 
यम से भावनात्मक क्षमता माप (भरतद्वाज और शर्मा 2007) तथा किशोर तनाव माप (लक्ष्मी और मेरिनें 2008) पैमाने द्वारा आकड्े 
एकत्रकर विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि किशोरावस्था में भावनात्मक क्षमता और तनाव के मध्य 
नकारात्मक सम्बन्ध मौजूद था, जिस पर किशोरावस्था, माता-पिता और शिक्षकों का प्रमाव पड़ता है। 
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किशोरों में तनाव के लक्षण 
*» किशोर का दो हफ्ते से ज्यादा दुःखी रहना, बिन बात के रोना या आँसू आ जाना। 
*» उम्मीद टूटना या खालीपन महसूस करना | 
चिड़चिड़ा होना बात-बात पर गुस्सा आना। 
सामान्य गतिविधियों में भी रूचि खो देना। 
आत्म सम्मान की भावना का कम होना, पछताना और अपने को कोसना। 
व्यवहार में परिवर्तन आना | 
नींद न आना, भूख कम लगना। 
नशीली चीजों का सेवन करना | 
प्रदर्शन में कमी | 

» दोस्तों, परिवार से कट जाना। 

* घबराहट की आदत | 

*» अपर्याप्त एकाग्रता, याददाश्त में कमी होना। 

तनाव के प्रभाव 

शरीर सम्बन्धी 

*» साँस की कमी। » मॉँस पेशियों में तनाव। ० सिर दर्द। » छाती में जलन। » पेट में गड़बड़ | 

व्यवहार सम्बन्धी 

* खान-पान का ढ़ंग। ०» मद्यपान जैसे पदार्थों का प्रयोग। ०» दाँत चबाना। » नाखुन चबाना। 

* सामने न आना। » टाल-मटोल | 

संज्ञानात्मक 

* एकाग्रता की कमी। » स्मरण शक्ति का हास। ०» नकारात्मक दृष्टिकोण | 

० भूलने की बीमारी होना। ०» संशय। ० चिंता करना। 

भावनात्मक 

*» अधीरता। »०»वचिंता। ० चिड़चिड़ापनः. » छोटी-छोटी बात पर चिल्लाना। 

*»  असहनशीलन। ०» संवेदनशीलता। 

किशोरों को तनाव मुक्त करने के लिए उनका तनाव प्रबन्धन किया जाना बहुत आवश्यक है। “तनाव प्रबन्ध' 
से अभिप्राय है कि हम ऐसी क्षमता पैदा करें, जिससे तनाव बढ़ने से पहले ही वह रूक जाए या फिर उन बातों 
से बखूबी निपटे जिनसे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में से अधिक तनाव 
को कम करके तनाव का प्रबन्धन करें, क्योंकि अधिक तनाव की स्थिति में हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में 
बाधा महसूस करते हैं। तनाव प्रबन्धन हमें ऐसी टेक्नीक से परिचित करवाता है, जिससे हम मनोवैज्ञानिक तनाव 
से पार पाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि तनाव व्यक्ति की वह शारीरिक स्थिति है, जिससे वह आन्तरिक या बाह्य 
रूप से तनाव से लड़ने या उससे भागने के लिए प्रेरित होता है, तनाव प्रबन्धन तभी प्रभावी हो सकता है, जब हम 
तनावपूर्ण स्थितियों से जूझने या उन्हें बदलने के लिए रणनीतियों का प्रयोग करें। 

तनाव प्रबन्धन की विधियाँ 

आधार भूत यौगिक विधियाँ : 'योग” शारीरिक व मानसिक अभ्यास की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, इसका उद्देश्य 
यह है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के चरम बिन्दू तक पहुँचे और चिरस्थायी स्वास्थ्य व प्रसन्‍नता का अनुभव 
प्राप्त करें, योग हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित करता है। यह तनाव में कमी लाने, अच्छी नींद लेने, बहुत सी 
चिकित्सा सम्बन्धी स्थितियों में सुधार लाने, रक्त चाप व हृदय गति को कम करने, आध्यात्मिक वृद्धि, मॉस-पेशियों का 
तनाव कम करने, शरीर की शक्ति व लचक को बढ़ाने के लक्षणों को विलम्बित करने में सहायक होते हैं। 
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ध्यान : यह तनाव प्रबन्धन के समग्र कार्यक्रम के अनेक महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। ध्यान द्वारा मन को स्थिर रखा 
जाता है, ताकि बढ़ते आन्तरिक तनाव को नियंत्रित किया जा सके | ध्यान का अभिप्राय: है विचार बिन्दू या संचेतना की एकाग्र 
अवस्था ध्यान चेतना की एक कला है, जो मन की एकाग्रता का अभ्यास करती है और उसे स्थिरता प्रदान करती है। 
विश्राम : विश्राम की टेक्नीक या प्रशिक्षण एक ऐसी विधि प्रक्रिया या गतिविधि है, जो हमें आराम या शांति 
के साथ-साथ चिंता मुक्त या तनाव रहित स्थिति प्रदान करती है, इस स्थिति में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं- 

»  स्वचरित प्रशिक्षण-विश्राम चिकित्सा की एक ऐसी पद्यति जिसमें आत्म प्रेरणा कार्य करती है। 

*» बायोफीड बैंक - इसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुश्रवण की सहायता से व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है और 
इससे वह आत्मसंयम ग्रहण करता है। 

*» गहरी साँस लेना - इसमें लम्बी साँस लेकर फेफड़ों में हवा भरी जाती है और शरीर का मध्य भाग 
जहाँ छाती व पेट दोनों मिलते हैं, फूल जाता है। 

*» माँस पेशियों की विश्रामावस्था (पी0एम0आर0) शरीर की कुछ माँस पेशियों को विश्राम की इस 
तरह की अवस्था में लाने के लिए हमारे मुख पर चिंता के कोई लक्षण न हो। 

क्रीड़ाए व मनोरंजनकारी गतिविधियाँ 

क्रीड़ा : एक ऐसी गतिविधि है, जो कुछ नियमों तथा प्रयासों द्वारा अनुशासित होती है और इसमें प्रतिस्पर्धा 
की भावना बनी रहती है | सामान्यतः क्रीड़ाओं से तात्पर्य उन गतिविधियों से है, जहाँ प्रतियोगी की शारीरिक क्षमताएँ 
ही परिणाम (जीत या हार) की प्रमुख मापक होती है, लेकिन कुछ गतिविधियाँ ऐसी भी है, जिनका सम्बन्ध शरीर 
की बजाय मस्तिष्क से होता है, जैसे माइन्ड स्पोर्टस, मोटर स्पोर्टस, आदि | 

मनोरंजन : 'रिक्रेशन या फन' समय का इस तरह से उपयोग है, जिससे हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों को 
सकून मिलता है, जहाँ आराम व विश्राम मनोरंजन की एक सहज प्रक्रिया है, मनोरंजन उसी प्रक्रिया का एक सक्रिय 
रूप है, जहाँ मनोरंजन के विभिन्‍न आयाम है, विश्व के धनी क्षेत्रों में जहाँ जीवन अधिक आरामदायक है और जीवन 
पैली अधिक गतिशील या सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय मनोरंजन की आवश्यकता बढ़ गयी। 

अभिभावकों का किशोरों के तनाव प्रबन्धन में भूमिका : माता-पिता होने के नाते किशोर की देखभाल 
की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि जवान होता बच्चा तनाव की वजह से कोई उल्टा सीधा कदम उठाए 
उसके तनाव को निकालने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए | किशोरावस्था में होने वाले तनाव से निपटने में असफल 
होने पर बहुत से किशोर ध्रुम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन, चोरी और आवारागदी करने लगते हैं, यहाँ तक कि 
आत्महत्या भी कर सकते हैं। अतः: यह आवश्यक है कि किशोरों के तनाव को कम करने के उपाय करने चाहिए- 

4. किशोर को व्यस्त रखें : किशोर को जिस गतिविधि में शौक हो उसे वह करने के लिए प्रेरित करना 
चाहिए, जैसे- डानन्‍्स, म्यूजिक या उसका पसंदीदा खेल, ऐसा करने से वह खुशमिजाज रहेगा। यह बच्चों की 
भावनाओं को जगाता है और ऐसा करने से उनका तनाव कम होता है। 

2. दोस्ताना बर्ताव करें : अपने किशोर के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाए। ऐसा होने पर उन्हें आपसे बात 
करने में हिचक नहीं होगी और यदि उन्हें कोई समस्या हो तो वे आपसे खुलकर बात कर सकते हैं, जिससे उनकी 
परेशानी और तनाव की वजह पता लगाना आसान हो जाएगा। 

3. किशोरों का सम्मान करें : किशोरों की परेशानी को बहाना न समझे, उसकी बात सुने, उसे प्यार दें और उसका 
सम्मान करें, ऐसा करना किशोर का आत्मविश्वास बढ़ाता है और वह तनाव की समस्या से बाहर आ जाता है। 

4. पौष्टिक व संतुलित आहार दें : किशोर को ऐसा खाना देना चाहिए जो पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर 
हो, उसके खाने में फल भी शामिल करें। खाना बच्चे की पसन्द के मुताबिक होना चाहिए, जिससे वह इसे खा 
सके, क्योंकि तनाव ग्रस्त होने पर खाने की इच्छा बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाती है, यदि इसके बाद भी लगे 
कि किशोर सामान्य नहीं है, तो डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए | 

5. किशोरों को समझाए कि शारीरिक परिवर्तन और कामुकता की भावना का होना इस समय सामान्य है, 
उन्हें इतना सहज महसूस कराए कि वो आपसे किशोरावस्था से जुड़े सवाल करने से हिचके न। 
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6. किशोरावस्था में हो रहे शारीरिक बदलावों को लेकर बच्चों को चिढ़ाएँ नहीं और न ही शर्मिंदंगी महसूस 


कराएँ | किशोरों के साथ सकारात्मक बातचीत करते रहें | 


7. किशोरों का सहयोग करें साथ ही क॒छ सीमाएँ भी निर्धारित करें, जैेसे-- कितना समय पढ़ाई के लिए देना 


है, कितना दोस्तों को, कितना परिवार को और किस तरीके से व्यवहार करना है। 


8. किशोरों को अक्सर इस समय गोपनीयता की आवश्यकता होती है, ऐसे में उन्हें अलग कमरा या निजि स्थान 


देने की कोशिश करें | 


0. 
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छशाश-बो चाएब८ ए्वटलणः ; .7276, 8टाशाधी( उ0प्रातरो पराए0॥22 7४८07 ; 6.756 
--  ऑऑऑऑऑऑः 
प्राथमिक विद्यालयों के बालकों की विद्यालय त्याज्यता का 


सामाजिक विकास पर प्रभाव 


( जनपद जौनपुर के विशेष संदर्भ में ) विकासखण्ड- धर्मापुर, सिरकोनी 
डॉ. नृतन सिंह* 

"भारतवर्ष के संविधान में शिक्षा मूल अधिकार में शामिल है, यदि प्राथमिक स्तर के बालक विद्यालय छोड़कर 
या विद्यालय न जाकर अन्य कार्यों में संलग्न हो रहे हों तो यह समस्या देश के लिये एक चुनौती है, इसी पहलू 
को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर के विद्यालय त्याज्य बालकों के सामाजिक विकास का प्रभाव का अध्ययन किया 
गया।' 

प्रस्तावना-मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परन्तु जन्म के समय शिशु की सामाजिकता शून्य होती है। बालक 
के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के साथ-साथ उसका सामाजिकरण होने लगता है। वह अपने परिजनों 
के सम्पर्क में आता है तथा परिजनों की समस्त मान्यता को आत्मसात कर उसके साथ समायोजन के लिए प्रयासरत 
रहता है तथा सामाजिकरण की इसी प्रक्रिया से बालकों का सामाजिक विकास होता है। 

सामाजिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक अपने समाज के परिवेश एवं दूसरे के 
प्रति अपने उत्तरदायित्वों का अनुभव करता है। यही बालक आगे चलकर समाज के एक कुशल नागरिक बन जाते 
हैं। बालकों के सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा 
का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास करना है। यह विकास घर में, विद्यालय में विकास की प्रक्रिया 
सतत्‌ चलती रहती है। 

सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो बालकों को प्रभावित करते रहते हैं। स्वास्थ्य 
और शारीरिक बनावट मनोरंजन के अवसर, घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, माता-पिता का शैक्षिक 
स्तर आदि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इन समस्त कारकों में विद्यालय एक महत्वपूर्ण 
कारक है, जिससे बालकों के सामाजिक विकास सम्बन्धी कछ महत्वपूर्ण तत्वों को प्रभावित करते हैं। विद्यालय 
त्याज्य बालकों का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। इस तरह के बालकों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। 
विद्यालय त्याज्य बालकों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। विद्यालय त्याज्य बालक समाज विरोधी अपराधी प्रवृत्ति 
के हो जाते हैं तथा ऐसे बालक कुण्ठित होकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राश्ट्र, समाज, परिवार एवं 
स्वयं के विकास में कोई रुचि नहीं रह जाती। यह विद्यालय त्याज्य बालक राष्ट्र पर बोझ स्वरूप हो जाते हैं। 

यूनिसेफ (977) के अनुसार, “विद्यालय छोड़ने वाले कुल बालकों से विद्यालय छोड़ने के कारण जब जानकारी 
ली गई तो बाल श्रमिक बालक 64% एशिया में, 32% अफ्रीका में, 7५४ लैटिन अमेरिका में, 4% यू०एस०ए० में पाए 
गए |” जिन बालकों को दबाव बनाकर मजदूरी कराई जाती है जिसके कारण वह विद्यालय या अपनी प्राथमिक 
शिक्षा छोड़ चुके हैं, जिनके शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति काफी धीमी हो चुकी है। यूनिसेफ की 4997 
में प्रकाशित वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 5-44 वर्षीय बालकों को विद्यालय त्यागकर मजदूरी करने के कुछ 
महत्वपूर्ण कारण प्राप्त हुए, जिनका प्रतिषत स्तर तो ज्ञात नहीं हो सका, परन्तु कारण विद्यालय त्याज्यता के लिए 
विचारणीय है जो निम्न है - 





+ गृह विज्ञान, वीर बहादुर सिंह प्‌र्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर ( उ.प्र. 2 
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।. पारिवारिक प्रत्याशा की परम्परा 

2. बच्चों का दुरुपयोग 

3. अच्छे विद्यालय एवं दैनिक देखभाल की कमी 

4. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव | 

यूनिसेफ (4997) की आख्या के अनुसार, “बाल श्रमिकों के माता-पिता या तो बेरोजगार होते हैं या आय का 
स्रोत इतना कम होता है कि वे अपने बालकों को श्रमिक के रूप में समाज में पेश करते हैं, जबकि जिन बालकों 
को वे श्रमिक के रूप में पेश करते हैं तो वह शक्तिहीन होते हैं। ऐसे बालक नियोक्ता के आय में वृद्धि करते हैं और 
उनके खर्च को कम करते हैं तथा विद्यालय त्याज्यता के कारण देश की शिक्षा स्तर में गिरावट आती है और इन 
बालकों को आगे चलकर परिवर्तित करना असम्भव सा हो जाता है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास आख्या 2007-08 के नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट में जो दक्षिण एशिया के 
विभिन्‍न देशों के बाल श्रमिकों व विद्यालय त्याज्यता वाले बच्चों के अध्ययन से जो प्रदत्त प्राप्त हुए हैं, वे निम्न हैं- 

तालिका संख्या 4 दक्षिण एशिया में विद्यालय त्याज्यता 


श्रमिकों की संख्या 
देश (5--4 वर्षीय) 


वे समस्त कारक जो दक्षिण एषिया में विद्यालय त्याज्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें अभिभावक की गरीबी 
एवं अशिक्षा, सामाजिक एवं आथिक तथ्य जागरूकता की कमी आदि | 

इसके अतिरिक्त दक्षिणी एशिया में बाल श्रमिक को बढ़ावा देने में एक और महत्वपूर्ण कारक कार्य कर रहा 
है वह अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ के 40 वर्षीय बालक दूसरे देश के बालक के शारीरिक तौर पर किशोरों के समान 
समझते हैं। 

शोध अध्ययन का उद्देश्य-प्राथमिक स्तर के विद्यालय त्याज्य बालकों के सामाजिक विकास का अध्ययन 
करना है। 

शोध अध्ययन की परिकल्पना-शोध के मुख्य उद्देश्यों का अध्ययन करने के लिए अभिकल्पित की गई 
परिकल्पनाएँ, जो निम्नलिखित हैं - 

विद्यालय त्याज्यता का प्राथमिक स्तर पर बालकों के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना | 

4.4 विद्यालय त्याज्यता का प्राथमिक स्तर पर शहरी बालकों के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का 

अध्ययन करना । 


4.2 विद्यालय त्याज्यता का प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण बालकों के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव 
का अध्ययन करना | 


कुल बालकों की संख्या (5-44 वर्षीय) 
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उपर्युक्त शोध परिकल्पना के परीक्षण के लिए निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गई - 

4 विद्यालय त्याज्यता का प्राथमिक स्तर पर शहरी बालकों के सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव नहीं 
पड़ता | 

4.4 विद्यालय त्याज्यता का प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण बालकों के सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव नहीं 
पड़ता | 

शोध अभिकल्प जनसंख्या-जनपद जौनपुर के सिरकोनी एवं धर्मपुर विकास खण्डों के समस्त प्राथमिक 
विद्यालय के बालक शोध पत्र की जनसंख्या का निर्माण करते हैं। 

प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन-उपर्युक्त जनसंख्या में से स्तरीकृत न्यादर्श विधि द्वारा 400 छात्रों का चयन किया 
गया है। 

शोध विधि-प्रस्तुत शोध का अध्ययन सर्व विधि द्वारा संपादित किया गया है। 

आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण-इस खण्ड में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी 
त्याज्यता एवं उनके सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन करके प्राप्त प्रदत्त का संख्यिकी विश्लेषण 
करके निम्न रूपों में तालिकाबद्ध किया गया है 

तालिका संख्या 4 प्राथमिक स्तर के बालकों के सामाजिक विकास पर विद्यालय त्याज्यता 


का प्रभाव 
प्रमाणिक विचलन 
]-400 मध्यमान (-) टी-परीक्षण 
(6) 
प्राथमिक स्तर के विद्यालय त्याज्य बा न 
बालकों का समूह ह 
43.48 
प्राथमिक स्तर के विद्यालय जाने वाले 
458 4.94 


बालकों का समूह 





तालिका संख्या 4 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय त्याज्यता वाले बालकों के समूह के सामाजिक 
विकास का मध्यमान 446 आया है एवं प्रमाणिक विचलन 5.44 आया है जबकि विद्यालय जाने वाले बालकों के 
समूह के सामाजिक विकास का मध्यमान 458 एवं प्रमाणिक विचलन 4.94 आया है। विद्यालय त्याज्यता समूह 
एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों का समूह के मध्य पाए जाने वाला मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन में अन्तर इस 
बात की पुष्टि करता है कि विद्यालय त्याज्यता बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। दोनों समूहों 
के मध्य मानव के आने वाले सार्थकता के लिए जब भी परीक्षण किया गया तो 43.48 आया जो कि 0.04 में विश्वास 
के स्तर पर अन्तर की सार्थकता को सिद्ध करता है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने से बाल श्रमिकों की संख्या 
अधिक होती है। भौगोलिक आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थितियां भी अपना अलग से प्रभाव डालती है। 

अतः उपर्युक्त तालिका द्वारा प्राप्त परिणामों द्वारा अपनी परिकल्पना स्वीकार करते हुए यह कह सकते हैं कि 
प्राथमिक स्तर के बालकों के सामाजिक विकास पर विद्यालय त्याज्यता का प्रभाव पड़ता है। 


ये ये येंद ये नर 
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-.क्‍ऑ___ै-7__ 7 
कूड़ा निस्तारण एवं स्वास्थ्य समस्या 
डॉ. संगीता उपाध्याय* 

वाराणसी नगर की स्थिति कूड़ा संकलन एवं निस्तारण के सन्दर्भ में दयनीय है। प्रशासनिक असफलता ने कूड़े 
के निस्तारण में अपना घृणित स्वरूप प्रस्तुत किया है। चारो ओर नगर के बजबजाती गन्दगी व कूड़े के अम्बार 
बढ़ता जा रहा है। कूड़े के ढेर और बदबू से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। वायुमण्डल कूड़े की वजह से 
प्रदूशित हो गया है और लोग संक्रामक रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं (0/989॥74॥/ 9॥0 |+०४॥, 2003) | वाराणसी 
में प्रतिदिन सात सौ मैट्रिक टन कूड़ा निकलता हैं। कूड़े से पहले से ही पटे शहर में समस्याएँ प्रत्येक दिन बढ़ रही 
है। वाराणसी नगर का कोई मुहल्ला ऐसा नहीं जो इस बात का दावा करे कि उसका क्षेत्र साफ है। प्रत्येक मुहल्ले 
में नागरिक बदबू से त्रस्त है। वाराणसी नगर निगम का कथन है कि गंदगी की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक 
समस्त बैकलाक का निस्तारण न हो जाय ((पा4०, 2003) | 

वाराणसी नगर के विभिनन क्षेत्रों में स्वच्छता का कंकाल दृण्टिगोचर हो रहा है। डस्टबिन कूड़े से भरा बिखरने 
के लिए तैयार दिखाई देते हैं। कड़ेदानों में कूड़ा रखने की जगह नहीं है। नगर निगम के पास कूड़ा उठाने के 
उपकरणों का अभाव है। अतः वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में खरा नहीं उतर रहा है (॥७७॥४७०४॥०५४, 2042) | 

भारत में कूड़े के एकत्रीकरण उसके ढुलाई और उसके निस्तारण का तरीका पूर्णतया अवैधनिक है। अनियंत्रित 
ढंग से नगर के बाहरी क्षेत्रों में कड़ा फेंकने से गम्भीर समस्या बीमारियों के रूप में उत्पन्न हो रही है। इन स्थानों 
की समतलीकरण का कार्य कठिन है। कड़े फेंकने के ये स्थान पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यहॉ तक कि भूमि 
तक में रहने वाला जल भी इनके प्रभाव से प्रदूषित हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ा दे रहा 
है। कड़े को जलाए जाने से भी वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है (5५009 ७( ४(., 998) | 

समवर्ती अध्ययनों का सर्वेक्षण : कलकत्ता महानगर में 2920 टन गृह-त्याज्य निकलता है जिसके 
निस्तारण के लिए 2007-2008 में रू. 4590 मिलियन आवंटित किया गया। यह व्यय गृह-त्याज्य निस्तारण के 
लिए अपर्याप्त है (482/3 ०१0 506, 2009) | बजट का 70 प्रतिशत भाग कड़े के एकत्रीकरण पर खर्च होता है। 
जो नागरिक पंजीकृत है उनके 70.00 प्रतिशत कूड़ों का संकलन किया जाता है और जो नागरिक अपंजीकृत है 
अर्थात मलीन बस्तियों में निवास करते है उनमें से केवल 20 प्रतिशत नागरिकों के कूड़ों का एकत्रीकरण सम्भव 
हो पाता है कड़ों को वाहनों द्वारा ढुलाई करने की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त कूड़ा 
ढोने के लिए जिस श्रमशक्ति की आवश्यकता है वह अपर्याप्त है। अतः कूड़े के व्यवस्थित ढंग से उठाने एवं फेंकने 
059५, (20% 68७ (६ ७॥४।०'; ॥॥ 0(४2, 20030) है। 

कलकत्ता महानगरी का कूड़ा नगर से दूर धापा नामक खुली जमीन पर फेंका जाता है यह व्यवस्था भी दोषपूर्ण 
है।न तो कड़े से उर्जा बनाई जाती है और न ही कड़े को वर्गकृत करके उनका पुनर्प्रयोग किया जाता है। कलकत्ता 
महानगर की व्यवस्था जो कि पूरे भारत के लिए गृह-त्याज्य प्रबन्धन की आदर्ष व्यवस्था होनी चाहिए, वह उसके 
अनुकूल नहीं है (000, 2008) | 

कूड़े का उपयोग : कूड़े के वर्गीकरण की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। वर्गीकृत कूड़े से रिसाइक्लिंग का कार्य सिर्फ 
इसलिए चल रहा है क्‍योंकि उनसे बनी हुईं सामग्री चाहे वह कागज की हो या प्लास्टिक की, बाजार में सस्ते दाम 
में उपलब्ध होती है। कूड़े से खाद बनाने का कार्य किया जा सकता है। किन्तु इस दिशा में भारत में कोई विशेष 


+ प्रवक्ता, ग्रह विज्ञान 
न ५॥0१॥7 ५८44757-५॥ + ५०.-९रएएा + शत्न्‍नाता-2020 9 





॥€का 7?शछांशशटव रिटटा224 ३0प्राफवा। [9७७७४ : 23]9-5908 | 


कार्य नहीं किया गया। भारत में कूड़े के संकलन, उसके दुलाई, उसके वर्गीकरण किए जाने तथा कूड़े से ऊर्जा 
एवं विशिष्ट सामग्रियों के पुनः प्रयोग किए जाने की दिशा में विशिष्ट राष्ट्रीय नीति व्यवस्थापन और वित्तीय निवेश 
की आवश्यकता है (४॥१०, 4969) | 

अमेरिका के मियामी नाम स्थान पर गृह-त्याज्य कूड़े के निस्तारण के लिए एक संयंत्र की स्थापना की गई 
है, जो विश्व का विशालतम संयंत्र है। इस संयंत्र का कार्य नगर के सामान्य कूड़ों को एकत्रित करने के साथ-साथ 
ऐसे कड़ों को भी एकत्रित करना है, जो विषैले एवं घातक प्रकृति के हैं। इस संयंत्र की कार्य पद्धति तीन चरणों 
पर आधारित है। प्रथम चरण इस बात पर बल देता है, कि कड़े को कम किया जाय | दूसरा चरण कड़े के पुनर्प्रयोग 
पर बल देता है और तीसरा चरण कूड़े को फेंकने पर बल देता है। इस संयंत्र ने कड़े के पड़ताल भी की है जिसके 
अन्तर्गत यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि कूड़े के श्रोत क्‍या हैं, और उनके निस्तारण के लिए क्‍या 
कदम उठाए जाने चाहिए। यह संयंत्र कूड़े को नगर से दूरस्थ खाली पड़ी हुई भूमि को भरने पर भी बल देता है। 
किन्तु यह संयंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है वह है घातक और विषैले कूड़े को वैज्ञानिक ढंग से नश्ट करना 
([॥70860[ ७ 9/., 200) | 

पर्यावरण सुरक्षा विभाग द्वारा गृह-त्याज्य प्रबन्धन के अन्तर्गत बर्बाडास ने 2005 में घातक एवं विषैले कूड़ों 
का निस्तारण के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने एक नवीन विभाग की स्थापना की। इस विभाग 
का कार्य नियमित रूप से घातक और विषैले कड़ों की मानिटरिंग करना है और विभिन्‍न समुद्री द्वीप में उनके 
वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था करना है। सरकार के द्वारा घातक और विषैले कड़ों के निस्तारण के लिए कानून 
भी पारित किये गये हैं, जिनका लक्ष्य स्वास्थ्य और संरक्षण की दशा को सनन्‍्तोषजनक बनाना है। सरकारी स्तर 
पर स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण सुरक्षा विभाग और 500 ५४३०७ [00[०७० था की स्थापना की गई है। कार्यक्रम का 
लक्ष्य स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना है (9४॥७, 2005) | 

50॥0 ४४३७७ |४४॥४७०४॥७४॥ 50/800695 ?॥७॥॥॥॥१0 के अन्तर्गत उन नीतियों और प्रविधियों की चर्चा की गई, 
जिनके विश्व बैंक आर्थिक सहायता देकर म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट के डिसपोजन की रणनिति तैयार करता है। 
इस बात पर बल दिया गया है कि नगरीय कूड़ों के निस्तारण के लिए जो नीति बनाई जाए वह नगर विशेष की 
आवश्यकता के अनुरूप हो। कूड़ा ढोने के वाहनों तथा सम्बन्धित अभियांत्रिकी के लिए विशेष रूप से आर्थिक 
सहायता दी जाए। साथ ही साथ खुली हुई जमीनों के कूड़े से भरने की प्रक्रिया पर बल दिया जाय। यह नीति 
कूड़ों के पुनर्विनियोग पर भी बल देती है। विश्व बैंक सम्पुर्ण कड़ा निस्तारण कार्यक्रम के नियमित मूल्यांकन और 
४।०0 ; 0।[00#॥ | ४(& [|]  ॥70५ ॥587# 6५(२०707507, 2042) | 

गृह-त्याज्य प्रबन्धन : कूड़े को अलग-अलग वर्गों (568॥/699/668) में विभाजित कर दिया जाय तो कम्पोस्ट 
बनाने के लिए यह अत्यन्त बहुमूल्य पदार्थ सिद्ध होगा। इससे न केवल कम्पोस्ट तैयार होगा बल्कि इससे प्राप्त 
विभिन्‍न धातुओं को नये वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जा सकेगा (8८०॥४५४, 2044) | 

गृह-त्याज्यों का चार वर्गों में रासायनिक, धातु, तरल एवं ठोस में विभाजित किया जा सकता है। थोड़े-थोड़े 
दूरी पर चार त्याज्य संग्रहण पात्र रखे जाने चाहिए, जिसमें अलग-अलग श्रेणी के त्याज्य पदार्थों को उचित प्रकार 
से विसर्जित किया जा सके और उपयोगी पदार्थ को अलग किया जा सके (४5597 2002) | 

गृह-त्याज्यों का पर्यावरण के संतुलन और जन स्वास्थ्य के प्रबन्धन में अत्याधिक महत्व है। नगरों के स्वास्थ्य 
तथा पर्यावरण संतुलन व्यवस्था में वैज्ञानिक विधियों द्वारा गृह-त्याज्यों का एकत्रिकरण एवं विसर्जन किया जाना 
चाहिए और इसमें सामुदायिक सहयोग भी अपेक्षित है (80749 200) | 

नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की तुलना में पता चलता है कि जनसंख्या की सघनता की 
दृष्टी से नगर क्षेत्रों का गृह-त्याज्य प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है (&॥67 ७ 8|., 2044) | 

जाति प्रथा के कारण नगर क्षेत्रों में पड़ोसी परिवारों में भी सामंजस्य का अभाव रहता है और इसके कारण 
जल-प्रवाह की नाली में अवरोध उत्पन्न होने, गृह-त्याज्यों को फेंकने के कारण झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो 
जाती है और गृह त्याज्य प्रबन्धन में कठिनाई आती है (50779, 2009) | 
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4920 में बापू ने दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हमें स्वत: बस्तियों की सफाई 
व्यवस्था को सुधारना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है अपितु इससे सम्पूर्ण 
पर्यावरण प्रभावित होता है। बापू ने कहा कि गन्दे पर्यावरण में निवास करके उच्च सोच विकसित नहीं किया जा 
सकता (॥69५व॥, 2005)| 

डब्ल्यू एच.ओ (2040) ने सामुदायिक त्याज्य प्रबन्धन में बताया कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार स्तर पर 
वैज्ञानिक गृह त्याज्य प्रबन्धन अपरिहार्य है। 

वर्तमान गृह-त्याज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि परिवार क्षेत्र नगर 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने प्ररिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का प्रतिपादन करे | इससे सफाई एवं सुरक्षा का लक्ष्य 
प्राप्त हो सकता है (६06७॥॥767 ४70 896, 4997) | 

अध्ययन की समस्या : जीवन के गुणात्मक पक्ष में सुधार की प्रक्रिया में गृह-त्याज्य प्रबन्धन का महत्वपूर्ण 
स्थान है। गृह-त्याज्य व्यवस्था की वैज्ञानिक व्यवस्था पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में गुणवत्ता के स्तर को 
सुधारने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। घरों में उत्पन्न गृह-त्याज्य का पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों 
प्रकार का सम्बन्ध है। समसामयिक परिवेश में यह एक महत्वपूर्ण विषय के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण काम के 
रूप में प्रकट हुआ है। रोगों की वृद्धि तथा विस्तार में गृह-त्याज्य जनित विषाणु, श्वसन एवं संक्रामक रोगों के 
प्रसार में अपना योगदान प्रदान करते है। इस विविध प्रकार के जन स्वास्थ्य की समस्या का सृजन होता है (२७०० 
6 3!., 2005)। 
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किशोरों के लिए संतुलित आहार 
डॉ. सुषमा रानी* 

सारांश : शाररिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण समय मानी जाती 
है एनसीबी आई की वेबसाइ पर प्रकाशित शोद्य के अनुसार किशोरावस्था मे विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन 
आवश्यक होते हैं साथ ही शारीरिक और मानसिक और मानसिक विकास को बढावा देने क॑ लिए फैट, कैल्शियम, 
आयरन जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है 

मुख्य बिन्दू :-- 42 से 48 वर्ष के किशोरों के लिए सन्तुलित आहार | 

प्रस्तावना :- अधिकतर किशोर असंतुलित आहार का अत्यधिक सेवन करते है जिसके कारण उनका 
सर्वागीण विकास नही हो पाता है किशोरावस्था मे शरीर का विकास सबसे अधिक होता है यदि इस समय संतुलित 
आहार नही लेते हैं तो शारारिक विकास नही हो पाता है और इसे शारारिक विकास करने के लिए पर्याप्त पोषक 
तत्वों की आवश्यकता होती है। 

किशोर किसी डाइटिशीयन से सलाह लेकर अपने समय पर आहार में पोषक तत्व कर सकते हें। 

विषय विस्तार :- किशोर वर्ष बढ़ने और बदलने का समय होता है। उनके सर्वागीण विकास के लिए पर्याप्त 
पौष्टिक आहार का होना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वस्थ भोजन के प्रमुख भाग इस प्रकार है- 

बालक ऐसे भोजन को ग्रहण करें जिसमें पर्याप्त कैलोरी है वह किशोर के उम्र, लिंग और कैलोरी पर निर्भर 
करती हैं। अधिकांश किशोर लड़कियों को प्रत्येक दिन 2200 कैलोरी की आवश्यक्ता होती हैं। यह तय करना 
आवश्यक होता हैं कि किशोर को आवश्यक कैलोरी प्राप्त हो रही हें। 

प्रमुख पोषक तत्व 

»  कार्बोहाइड्रेट:- किशोर को पांसपेशियों के विकास और निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती 
हैं। किशोर कि लगभग 4/4 चौथाई कैलोरी प्रोटीन से प्राप्त होती है। 

» वसा :- वसा के रूप में किशोर को अपनी कैलोरी का एक चौथाई हिस्सा चाहिए »वसा शरीर को 
पिटामिन लेने और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता हें। 

» विटामिन और खनिज :- कई किशोर को मुख्य रूप से लड़कियों को पर्याप्त विटामिन और खनिज 
नहीं मिलते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेने चाहिए कि क्‍या आपके बच्चे को विटामिन लेना चाहिए। 

»  रेशा :- फाइबर युक्‍त खाद्य पदार्थ हृदय रोग और कछ प्रकार के कैंसर को दूर कर सकता है। यह 
कब्ज को भी दूर कर सकता हैं। अपने किशोर को साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में फल और सब्जी देना चाहिए | 

»> खाने की योजना :- यह चाने की योजना यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की यूज माइ 
प्लेट बेवसाइट पर आधारित हेैं। उम्र, वजन, लिंग और गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग होती हैं। 

भोजन को स्वस्थ बनाना :- कुछ ऐसे तरीके हैं जो किशोरों के स्वस्थ भोजन को स्वस्थ बनाने में 

सहायता करता है :- 

नास्ता- नाश्ता बच्चों को सिखने में मदद करता हैं| आपके किशोर नाश्ते में सभी खाद्य समुहों के खाद्य पदार्थ 
होनी चाहिए | 
* एम.ए., पी-एच.डी., गृह विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय 
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» दोपहर का भोजन :- आपके किशोर को प्रत्येक दिन एक संतुलित व स्वस्थ दोपहर का भोजन करना चाहिए। 

»> रात का भोजन :- रात का भोजन परिवार के रूप में एक साथ करने का एक शानदार समय होता है। 

अधिकांश किशोरों को भी दिन में दो-तीन स्नेक्स खाने चाहिए / कुछ स्वस्थ विकल्प ताजे फल और सब्जियाँ, 
दही, ग्रेनोला बार, पनीर, प्रेटजेल और पॉपकॉर्न है। 

भोजन को पौष्टिक बनाने का एक सरल उपाय यह है कि भोजन को घर पर पकाया जाय। साथ ही यह 
ध्यान दिया जाये कि उनके भोजन मे पर्याप्त पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं या नहीं। किशोर को भोजन की योजना 
खरीदारी और खाना पकाने में मदद करना चाहिए। इसके साथ ही स्वस्थ खाने के लाभों के बारे में उनसे बात 
करनी चाहिए । हार्वड टी. एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्‍थ के पोषण वैज्ञानिकों और हारवर्ड हेल्‍थ पब्लिकेशन 
के संपादकों द्वारा बनायी गयी स्वस्थ भोजन की थाली संतुलित, स्वस्थ भोजन तैयार करने के लिए गाइड की गई- 

उनके अनुसार भोजन चाहे थाली से परोसा जाएँ या खाने के डब्बे में डाला जाए। इसकी प्रतिलीपि- ऐसे 
स्थान पर रखनी चाहिए कि वह प्रतिदिन याद दिलाते रहे कि भोजन स्वस्थ और संतुलित रहे 

बेवसाइट द्वारा लिया गया चार्ट- 42 से 48 वर्ष के किशोरों के लिए भोजन योजना- 


जबह 
कर - दूध फर्ले की सलाद या 4 कप दूध 4/2 कप (आधा 
सब्जियां सब्जियं को सलाद या | कप) सूप 4 या 2 पीस 
सूप के रूप में लिया ज सकता 
हैं। अनाज से भरपूर बेड 


स्नक्स में फल नट्स एक चौथाई कप 4,/2 कप 


दोपहर का भोजन रोटी या ब्रेड चिकन या फिश | दो या तीन 5 97 008/50 
अंड या चीज सब्जियं फल | 4 मुट्ठी 
प्रोटीन प्रोडक्ट नठ्स या बीज 


रात का खाना | त्रेड सब्जिया | एक या दो 400 84 4/2 
अंब प्रोटीन प्रोडक्ट जैसे कि | कप 4कप 
चीज नट्स दुध सोन से पहले 





पंतजली द्वारा निर्मित संतुलित आहार चार्ट:- सुबह उठकर 4-2 ग्लास गुनगुना पानी और नाश्ता 
से पहले पतंजली आंवला और एलोवेरा रस पीये इसके बाद डाइट चार्ट (आहार तालिका)- 


संयमित चार्ट 


नाश्ता (सुबह 8.9) 4 कप दूध+बादाम पाक /पावर विटा (पतंजलो)+2--3 
बिस्कूट /पोहा!उपमा (सजी) कॉर्नफ्लेक्स/ओटस अंक्रित 
अनाज+१ ग्लास फलों का जुस 


दिन का भोजन (4.3) 4-2 पतली रोटी+ 4कटोशी चावल-4कटोशी हरी सब्जी 


++कटोरी दाल+4कटोरी छाछ »दही | 
रात्री का भोजन (800?,५॥) 4-2 पतली रोटियॉ+4कटोरी हरी सब्जी+ 4कटोरी मुंग दाल 
सोने से पहले ((330) 4 चम्मच पतंजली का त्रिफला चूर्ण हरिदाखण्ड 

पाउडर /इसे हल्का गर्म दूध या पानी के साथ लेनी 

चाहिए | 
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निष्कर्ष:-- अच्छा स्वास्थ इंसान की एक ऐसी जमा पूंजी है जो अगर हाथ से निकल गई तो वापस नहीं 
मिलती | अच्छा स्वास्थ्य किशोरों के लिए सबसे बड़ा धन होता हैं। आहार का सेहत पर बहुत असर पड़ता हैं। आप 
जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके सेहत पर पड़ता हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता हैं कि आपका आहार 
संतुलित हो। यह कहना हैं श्री बालाजी ऐक्शन मैडिकल इंस्टिट्यूट की चीफ न्यूट्रिशनिष्ट डा0 प्रिया शर्मा का» 
खानपान की जरूरते अलग होती है। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्‍योंकि इनके 
कमी से दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। फलों में ज्यादातर शर्करा और कुछ विटामिन व खनिज 
लवण होते हैं। वे खाने में मीठा स्वाद जोड़ते हैं। उनको भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करनी चाहिए। 

संदर्भ-सूची 

एन सीबीआई (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी) इंफार्मेशन | 
वेबसाइट द्वारा 
पतंजली द्वारा निर्मित चार्ट 
श्री बालाजी ऐक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट की चीफ न्यूट्रिषनिष्ट डॉ0 प्रिया शर्मा। 
डॉ0 मैकडॉलगर 
हारवर्ड टी.एच.चैन स्कूल ऑफ परबलेक हेल्‍थ के पोषण वैज्ञानिक और हारवर्ड हेल्‍थ पब्लिकेशन के संपादक 
स्वस्थ भोजन की थाली। 


। 449 40 4 4 220 4 


ये ये येंद ये मर 
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आधुनिकता के दौर में किशोरावस्था की बढ़ती आवश्यकताएँ 


और गिरता व्यक्तित्व 


डॉ. राकेश सिंह* 

किशोरावस्था में बच्चों की कई तरह की आवश्यकतायें होती है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं व संवेगात्मक रूप 
से अपरिपक्व भी हैं। वे कम समय में बहुत कुछ पाने के अभिलाषा रखते हैं। इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व विकास 
पर पड़ता है। 

किशोरावस्था एक विशेष अवस्था है जिसमें बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा 
सामाजिक परिवर्तन होते हैं। यह वह अवस्था है जब नये-नये अनुभव, नये-नये उत्तरदायित्व, नये-नये सम्बन्ध 
व्यक्ति, वयस्कों एवं हम उम्र साथियों के साथ बनाता है। एक किशोर के लिये परिपक्व होना यानि वयस्कों के 
अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त करना है। 

आधुनिक समाज में एक किशोर में बाल्यकालीन शारीरिक-मानसिक लक्षण लुप्त हो जाते हैं व नये-नये लक्षण 
जन्म लेते हैं। इसलिए किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। 

हरलॉक (2004) ने इस अवस्था को संक्रमण” की अवस्था कहा है। 

आधुनिकता के दौर में बालकों में कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, विशेष अधिकारों, सामाजिक सम्बन्धों में बहुत परिवर्तन 
हो रहे हें। ऐसी स्थिति में माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों, संगी-साथियों के प्रति बदलता दृष्टिकोण उसके व्यक्तित्व 
को प्रभावित कर रहा है। 

व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सामाजिक दबाव का प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरियों की यह इच्छा रहती 
है कि उनके कार्य समाज द्वारा स्वीकृत और प्रशंसित किये जाए। इस अवस्था में हवाई कल्पना, दिवास्वप्न, 
महात्वाकांक्षा इत्यादि जैसी बाते दिखाई पड़ती है। किशोरावस्था में किशोर के आदतों एवं उनके माता-पिता तथा 
अभिभावकों के आदर्शा में टक्कर होने की संभावना प्रबल होती है। 

किशोर अपनी योग्यता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये या किसी वस्तु विशेष की 
प्राप्ति के लिये किया गया कार्य, मस्तिष्क में उत्पन्न उस कल्पना के चिन्तन के फलस्वरूप होता है जो विचारों का 
निरीक्षण कर स्वतंत्र चर के प्रयोग की सहायता से उत्पन्न होता है और लक्ष्य प्राप्ति तक निरन्तर चलता रहता है। 

किशोरों के व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर हम देखते हैं कि वह कुछ वस्तुओं की ओर आकर्षित 
होता है, जबकि कुछ वस्तुओं से दूर भागने का प्रयत्न करता है। पहली दिशा में उसके व्यवहार सम्बन्धित वस्तु 
की ओर उन्मुख होते हैं जबकि दूसरी दशा में उसके व्यवहार वस्तु के विपरीत दिशा में होते हैं। इस निरीक्षण से 
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी किशोर के व्यवहार समयानुसार स्वीकारात्मक अथवा निषेधात्मक, 
प्रेरक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। 

प्राणी का व्यवहार समयानुसार स्वीकारात्मक अथवा निषेधात्मक प्रेरक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। व्यक्ति 
की आवश्यकताएं स्वीकारात्मक शक्तियों के उदाहरण हैं। निषेधात्मक प्रेरक शक्ति के उदाहरण घृणा, आशंका 
आदि है। स्वीकारात्मक प्रेरक शक्ति के फलस्वरूप सम्बन्धित वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति आकर्षण का व्यवहार 
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उत्पन्न होता है जबकि निषेधात्मक प्रेरक शक्ति के कारण सम्बन्धित वस्तु या परिस्थिति से पलायन की प्रवृत्ति तथा 
व्यवहार दिखाई देते हैं। 

आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर मैस्लो ने “आवश्यकताओं के क्रमिक विकास का सिद्धान्त' प्रस्तुत 
किया है। उनके अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताएं जैसे-जैसे संतुष्ट हो जाती है वैसे ही वैसे क्रमशः उच्च स्तरीय 
आवश्यकताएं विकसित होती जाती है। 

व्यक्ति के मानसिक विकास तथा संस्कृतियों के उन्‍नयन के लिए संग्रह आवश्यक है| संग्रह न करने पर व्यक्ति 
प्रतिदिन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिन्ता से ही ग्रस्त रहेगा फलस्वरूप उच्च मूल्यों तथा 
आवश्यकताओं का विकास न होने से सम्पूर्ण मानव जाति का विकास अवरूद्ध हो जायेगा । 

सोरोकिन ने कुछ प्रमुख आवश्यकतायें बतायी हैं- जिज्ञासा आवश्यकता, संग्रहशीलता आवश्यकता, प्रतिष्ठा 
आवश्यकता, शक्ति आवश्यकता, आक्रमकता आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता, अनुमोदन आवश्यकता, इत्यादि | 
किशोरावस्था में गिरते व्यक्तित्व में शहरीकरण की अहम भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरों के रहन-सहन 
में उन्हें पर्याप्त शिक्षा, औपचारिक रोजगार, नगद काम और खाली समय जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसके 
विपरीत बड़ी संख्या में युवाओं में निर्धनता के कारण नगरों की ओर पलायन से अनौपचारिक रोजगार या बेघर 
होकर रहने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। कामकाजी बच्चों और किशोरों का आमतौर पर कम वेतन या बिना 
वेतन के काम करने पर स्वास्थ्य के लिये हानिकारक स्थितियों काम करने को मजबूर होना पड़ता है। 

यूनिसेफ और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्थिक शोषण को परिभाषित करते हुए घरो में निजी काम करवाने, 
जबरन मजदूरी करवाने और व्यावसायिक यौन शोषण जैसे कामो को शामिल किया है। 

आज का किशोर आधुनिकता की ओर दौड़ा चला जा रहा है। उसका समाज, परिवार, सगे सम्बन्धियों से 
सम्बन्ध लगभग न के बराबर होता जा रहा है। वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपेछा में रहता है। अपेक्षायें 
पूरी न होने पर मानसिक रूप से उसका व्यक्तित्व विघटित होता जा रहा है। 
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भारतीय सौन्दर्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


ग़शी रॉय* 





सौन्दर्य चेतना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। सौन्दर्य प्रेम मनुष्य की मानवता का प्रतीक है। प्रकृति के अनुपम 
सौन्दर्य बन्धन ने मनुश्य को सहज ही बांध लिया और सौन्दर्य को मानव जीवन में अवतरित करने की प्रेरणा दी।' 

भारतीय वाड्‌मय में पाश्चात्य सौन्दर्य शास्त्र की प्रमुख अवधारणा “ब्यूटी' के स्थान पर सौन्दर्य शब्द को ग्रहण 
किया गया है। भारतीय साहित्य में सौन्दर्य की मीमांसा प्राचीन काल से होती आई किन्तु सौन्दर्य की अवधारणाएँ 
तथा शब्द भिन्‍न रहे हैं। प्राचीन काल से सौन्दर्य की चर्चा वेदों, ग्रन्थों आदि में सौन्दर्य के पर्याय शब्दों व उक्तियों 
में प्राप्त होते आए हैं। 

इतिहासकारों का अनुमान है कि आदिम अवस्था से लेकर के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक की कालावधि में 'शिव 
चेतना' का आविर्भमाव हुआ। मोहनजोदवड़ों सभ्यता में प्राप्त शिव-मूर्तियाँ, प्रतिमाए, शैव सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। 
ये शिव ही आज हमारे भीतर सरल, तरल, असीम, स्वच्छन्द व अत्यधिक आनन्द के प्रतीक बनकर जीवित है। 

वैदिक काल में जीवन के प्रति आनन्द और उत्साह की भावना है परन्तु इसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की 
गहरी छाप है। वेदों में सुन्दर और सौन्दर्य शब्द तो नहीं मिलते किन्तु कुछ पर्याय-रूप, रूचिर, रवण, प्रिय, श्रिय 
आदि मुक्त रूप से प्रयोग हुए हैं। वैदिक साहित्य में चित्र, तक्षण (नक्‍्काशी कला) तथा वयन (बुनाई-कढ़ाई) जैसे 
कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 'श्री' शब्द का प्रयोग सौन्दर्य के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता 
है। ऋग्वेद में काव्य के रागात्मक (हार्दिक) तथा शैक्षिक दोनों पक्षों पर समान रूप से चर्चा की गई है। वेदों में संगीत 
(नाद ब्रह्म) का विस्तृत उल्लेख किया गया है। जिसके आधार पर शनै:-शने: संगीत व संगीत शास्त्र का विकास हुआ। 

वहीं उपनिषद्‌ का मुख्य विषय है-आत्म विद्या अर्थात्‌ आत्म चिंतन का काव्य।| उपनिषद्‌ के कविता में कवि 
की दृष्टि मात्र आत्म के सौन्दर्य के प्रति ही उनन्‍्मुख थी। उपनिषद में जिस सौन्दर्य की प्राप्ति होती है उसके दो 
लक्षण प्राप्त होते हैं-(4) प्रकाश (2) आनन्द (रस) ॥ 

रामायण एक काव्य ग्रंथ है अतः सौन्दर्य का वर्णन कवि ने अधिक मात्र में की है। इसमें सुन्दर के लिए रमणीय, 
रम्य, श्रीमंत, चारू, शुभदर्शत आदि पर्याय शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। रामायण काल में प्रायः समस्त ललित 
कलाओं का उल्लेख मिलता है, अयोध्या, किष्किन्धा तथा लंका आदि नगरियों का प्रसंग किया गया है। वहां 
स्थापत्य, मूर्ति कला व चित्रकला का वर्णन तथा राज-वैभव के प्रसंगों में नृत्य एवं वाद्यकला का उल्लेख प्राप्त 
होता है। रामायण काल के कवियों ने समस्त कला के रूपों का मनोयोग एवं उच्छवास के साथ वर्णन किया। इस 
काल में प्राकृतिक सौन्दर्य, मानव-सौन्दर्य तथा रूप व कलागत सौन्दर्य का वर्णन मिलता है। 

महाभारत को भारत विद्या का विश्वकोश माना जाता है रामायण में प्राप्त सुन्दर के प्रायः सभी पर्यायों का मुक्त 
प्रयोग महाभारत काल में भी किया गया है। इस काल में कवि ने प्राकृतिक चित्रों में सौन्दर्य के सभी प्रमुख तत्वों, 
वर्ण-वैभव, दीप्ति, निर्मलता, वैचिन्न्य आदि का अत्यन्त उच्छवास के साथ वर्णन किया है। कला सौन्दर्य में वाणी 
अर्थात्‌ काव्य में चमत्कार के अतिरिक्त गायन, नृत्य, चित्र, स्थापत्य आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। अर्जुन ने 
चित्रसेन से गीत की शिक्षा प्राप्त की थी तथा अर्जुन वाद्य (वीण के उत्तम वादक) और नृत्य कला में प्रवीण थे। 
कृष्णा जो मधुर बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत कला-सौन्दर्य के मुख्य दो अंग है:-(8) दर्शन अर्थात्‌ 
मानसिक बिम्बविधान (कल्पना करने की क्षमता) (2) वर्णन अर्थात्‌ बाह्यय साधनों द्वारा उसका रूपायण करना। 
+ जञ्ोधार्थी, ( जे,आर.एफ: ), संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज 
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हमारा उपलब्ध दर्शन साहित्य बौद्ध धर्म के अविर्भाव से पूर्व हुआ या नहीं यह अभी तक निश्चय नहीं हुआ 
है किन्तु शास्त्रकारों का अनुमान है कि साहित्य के प्रस्थान तथा सूत्र-ग्रन्थों से पूर्व ही दार्शनिक विषयों पर 
चिंतन-मनन किया जा रहा है। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को एक नवीन-चेतना दी। बौद्ध धर्म ने जीवन के लिए शून्यता 
रूप आदर्श को प्रस्तुत किया किन्तु इस शून्यता रूप के तरल धारा में रस, आनन्द और सौन्दर्य के वैभव की उत्पत्ति 
की। बौद्ध धर्म की दर्शन चेतना ने शून्यता से निराकार ब्राह्म को स्थापित किया, निर्वाण का स्थान मोझ तथा वैराग्य 
का स्थान संन्यास ने ग्रहण कर लिया। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहे जाना वाला "गुप्त काल' युग के राजा 
आषोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। इस काल में देश की आनन्द चेतना व उर्वर प्रतिभा अपने चरम सीमा 
पर थी फलस्वरूप इस काल में बुद्ध मूर्तियाँ, गुहा चित्रों में शान्ति व ध्यान मुद्रा, अजन्ता-एलोरा के चित्र व 
भित्तिचित्र, सोमनाथ में बुद्ध की मूर्तियाँ आदि प्राप्त होती हैं। 

वात्स्यायन जो एक प्राचीन दार्शनिक है उनका समय गुप्तवंश काल को (6वी-8वी शताब्दी) माना जाता है। 
इन्होंने 'कामसूत्र' एवं “न्याय सूत्र" की रचना की। “कामसूत्र” में मात्र दाम्पत्य जीवन के श्रंगार का वर्णन ही नहीं 
अपितु यह समस्त कलाओं के विश्वकोषात्मक ग्रंथ के रूप में मान्य है। इस काल में रचित यह प्रथम ग्रंथ है जिसमें 
सर्वप्रथम 64 कलाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया गया है। 

इस प्रकार गुप्त युग की पल्‍लवित और पुष्पित आनन्द चेतना, शाखाओं में विभाजित होने लगी। धार्मिक भावना 
और आनन्द भावना में अन्तर उत्पन्न होने लगा। एक दिशा में मन्दिरों और मूर्तियों, अवतार और जातक के कथानकों 
का अंकन प्रगति के पथ पर था वही दूसरी दिशा में केवल सौन्दर्य के आस्वादन के लिए सुन्दरी और उनकी लीला 
और विलासो का ललित कला के रूप में सृजन हो रहा था। 

राजपूत राजाओं की विलास-प्रियता के कारण सौन्दर्य चेतना और उसमें उत्पन्न होने वाली कला भी विलासनी 
हो गईं थी। इसी समय जब मुसलमानों ने धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक व संस्कृति पर आक्रमण किया तो राष्ट्र 
के एतिहासिक प्रवाह पर भारी आद्यात पहुँचा। मुस्लिम तथा हिन्दू संस्कृतियाँ अपने अस्तित्व को भुलाकर एकत्रित 
रूप में नहीं रह पाई तथापि साथ रहने की आवश्यकता ने अवश्य रूप से ही दोनों में रूपान्तर कर दिया। इस 
काल के जीवन में तीन स्पष्ट धाराएँ देखने को मिलती है- 

(क) इस प्रथम धारा को हम 'राजसीधारा' कहेंगे। इस जीवन स्तर में आध्यात्मिक गम्भीरता, दार्शनिक की 
दर्षश्ट अथवा धार्मिक भावों में सरलता व सह्दयता स्पश्ट रूप से कहीं भी दिखाई नहीं दी किन्तु इस समयावधि 
में सैकड़ों की संख्या में बने विभिन्‍न स्मारक, समाधि, महल विशेष रूप से ताजमहल सौन्दर्य की सृष्टि करने में पूर्णतः 
सफल हुए। 

(ख) राजसी धारा से एक और धारा प्रवाहित हो रही थी जिसका मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन और इस उद्देश्य 
की पूर्ति हेतू कलाएँ कार्यरत थी। इसी काल में संरक्षित दरबारी कलाकारों के संरक्षण में संगीत की सरसता और 
कोमलता की प्रधानता का विकास हुआ। इस काल की गायन पद्धति रस प्रधान रही। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी जैसे 
कई गायन शैली का विकास इसी कालक्रम में हुआ। 

(ग) तीसरी धारा वह है जिसका सम्बन्ध न राजाओं के मनोरंजन से था न शासकों के आतंक से था यह मात्र 
जीवन से सम्बन्धित था, लोकाराधना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। इसमें वैदिक की गम्भीरता व दिव्यता थी, 
महाभारत काल की दार्शनिक दृष्टि, रामायण, काल की आदर्शवादिता और मार्मिकता, राधा-कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम 
भावनाएं व पवित्रता थी। इस काल की चेतना सूर, तुलसी और मीरा के पदों के रूप में आज भी पुष्पित व पल्‍लवित 
हो रही है। 

हमने देखा है कि हमारे सामूहिक जीवन की जाह्नवी में अनेकों दिशाओं से अनेक धाराएं आकर मिल गई है। 
हमारी चेतना में आदिम मनुष्य की स्वच्छन्‍न्द आनन्द की भावनाएं से लेकर, युगों के इतिहास के अनन्तर मुगल कालीन 
वैभव और विलास की भावना सभी विद्यमान है, वर्तमान युग की समष्टि चेतना के पीछे युगों का इतिहास है।* 
सदैव से ही हमारे जीवन की धार्मिक भावनाएँ, सामाजिकता, राजनैतिक स्थिति व नेतिकता एक ही सूत्र में गुँथे 
रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमारा दृष्टिकोण सदैव ही आध्यात्मिक रहा है, इसी आध्यात्मिक स्वरूप को समझने 
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का प्रयास ही भारतीय दर्शन है। हमारी सौन्दर्य चेतना प्रकृति की अलौकिता व आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न 
आनन्दोनुभूति है। 

आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण हमने कला में अनुकरण को मात्र महत्व न देकर अभिव्यक्ति तथा अनुकरण 
वो विशेष महत्व दिया। सौन्दर्य चेतना आध्यात्मिक होने के कारण हमारी सौन्दर्य अनुभूति का स्वरूप धन्यात्मक 
रहा है। इसका अर्थ है कि सौन्दर्य का आस्वादन हम नेत्रनिमलिन करके केवल कानों से ध्वनि के रूप में करते 
हैं। सुन्दर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ और चित्रों का रसास्वादन हम ध्यानस्थ होकर करते है। इसमें ध्यान से भावों 
को हृदयगम करने पर ये वस्तुएँ सुन्दर और आनन्द की चेतना को जागष्त करती है। सूर्य का सप्ताश्व रथ, ब्रह्मा 
का चतुर्मूखी स्वरूप, भगवान का वराह के रूप में अवतार, कृष्ण का अनुपम मानव-सौन्दर्य, विष्णु, का नाभि कमल, 
इत्यादि को ध्यान-पूर्वक देखने से प्रकृति के दिव्यस्वरूप का उद्घाटन होता है और चित्त का सौन्दयानुभूति | 

भारतीय सौन्दर्य इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात अवश्य होता है कि भारतीय मनीषियों व दार्शनिक ने धार्मिक 
व सौन्दर्य की अनुभूति सदेव एक ही मानी गई है तथा सौन्दर्य का सम्बन्ध सदैव ललित कला से समझा गया जो 
रस और आनन्द की अनुभूति का माध्यम है और यह युगों-युगों से अलग-अलग अर्थों व कलाओं से मिलता आ 
रहा है तथा कलान्तर संशोधित होते हुए आज वर्तमान समय में सौन्दर्य का अध्ययन रस-सिद्धान्त पर आधारित 
माना गया है। 
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भारतीय संगीत की अप्रचलित ताले 


डॉ. नन्दिनी मुखर्जी 

भारतीय संगीत का प्राण ताल है और ताल के दस प्राण- काल, मार्ग, क्रिया अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति 
और प्रस्तार है। जिस प्रकार एक वृक्ष अपने पूर्ण आकार को विभिन्‍न प्रकार के चरण पूरा करते हुए पाता है, ठीक 
उसी प्रकार ताल सम्बन्धी कोई भी क्रिया दस प्राणों के समन्वय से ही सम्पूर्ण हो पाती है। संगीत में समय नापने 
के साधन को ताल कहते हैं। संगीत के दो आधार स्तम्भ हैं स्वर तथा लय। इनके आधार पर संगीत की रचना 
होती है। लय का निर्वाह करने के लिये भारतीय संगीत में तालों की कल्पना की गयी। भरत मुनि क॒त नाट्यशास्त्र 
में पाँच मार्गी तालों का नाम प्राप्त होता है-चच्चत्पुट, चाचपुट, षट्पितापुत्रक, सम्पक्वेंष्टाक और उदघट्ट। इनमें 
से प्रथम दो प्रमुख हैं और यही दोनों चतुस्त्र और तिस्त्र के प्रतिनिधि ताल माने जाते हैं। परवर्ती आचार्यों ने भी 
अपने ग्रन्थ में ताल के सम्बन्ध में भरत मतों का अनुकरण किया है। किन्तु मध्यकाल के पूर्वाद्ध तक परिस्थितियाँ 
लोक रूचियाँ आदि बदल चुकी थी। मार्गी तालें अप्रचलित होने लगी थी और उनका स्थान देषी तालें ग्रहण करने 
लगी थी। 43वीं शताब्दी में पं0 शारंगदेव ने अपने ग्रन्थ संगीत रत्नाकर में अप्रचलित होती मार्गी तालों के साथ 
देशी तालों का विस्तार पूर्व वर्णन किया है। 

43वीं, 44वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत में सप्तसूलादि तालों के साथ देशी तालों का 
प्रयोग आरम्भ हुआ। उस समय की 350 तालों में मात्र कुछ तालों का ही प्रयोग व्यवहारिक रूप से होता है, क्योंकि 
कुछ तालों की मात्रा इतनी अधिक व क्लिष्ट होने के कारण वह प्रचार में नहीं आ सकी और अप्रचलित हो गई। 
भारतीय संगीत में ध्रुपद-धमार शैली प्राचीन काल से अस्तित्व में है जिसमें सारा कार्य पूर्व निश्चित होता है। 
इसीलिये ध्रुपद-धमार अधिक मात्रा वाली तालों में गाया बजाया जाता रहा है। चूंकि ध्रुपद धमार अधिक विलम्बित 
लय में गाने का प्रावधान नहीं है, अतः अधिक मात्रा वाली तालों का प्रयोग होता रहा। सम्भवतः इसी क्रम में कठिन 
व विषम तालों को प्रयोग में लाया गया। ध्रुपद धमार शैली में प्रायः ताली देकर गाने का चलन रहा है। तालें आसानी 
से याद हो जाती रही होगी तथा बन्दिशों को मूल रचना एक होने से ध्यान व एकाग्रता में व्यवधान नहीं आता रहा 
होगा। समय के परिवर्तन के साथ संगीत में भी परिवर्तन हुआ और ख्याल शैली का जन्म हुआ जो ध्रुपद धमार 
से पूर्णतया भिन्‍न थी। स्वर लगाने का तरीका एवं बन्दिशों की रचना एकदम अलग प्रकार से की गयी। यह 
कल्पनाशील गायकी थी तथा विलम्बित लय में निबद्ध होने के कारण इसके साथ संगत के लिये कम मात्रे की 
तालों को चुना गया। ख्याल ध्रुपद-धमार की तरह लयकारी प्रधान नहीं थी। अत: समसामयिक तालों को इस कार्य 
के लिये चुना गया। ख्याल प्रायः 46, 44, 42, 40 और कभी-कभी 7 मात्रा अर्थात रूपक ताल में गाना बजाया 
जाता है। डा0 मनोहर भालचन्द्रराव मराठे के अनुसार “काल स्थिति और परिस्थिति के कारण संगीत में विभिन्‍न 
तालों का निर्माण प्रचलन एवं विकास होता रहा है।” अतः यह स्पष्ट है कि काल, स्थान व परिस्थिति में परिवर्तन 
होने से तालों के निर्माण व विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तालों का अप्रचलित होने का कारण है उसका 
अव्यवहारिक होना जैसे तालों की क्लिष्ट गणितीय संरचना, उसका निश्चित बौद्धिक वर्ग तक सीमित होना तथा 
जन सामान्य द्वारा सहजता से ग्रहण व प्रयोग में न ला पाना तथा वर्तमान में प्रचलित गीत शैलियों में संगत हेतु 
उन तालों का प्रयोग न हो पाना आदि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त क्लिष्ट तालें बौद्धिक आनन्द देती हैं तथा रसानुभूति 
भी कराती हैं परन्तु एक सीमित बौद्धिक वर्ग को जन सामान्य को नहीं | चूंकि जन सामान्य क्लिष्ट तालों को सरलता 
से ग्रहण नहीं कर पाता इसीलिये नई पीढ़ी में उसका हस्तांतरण नहीं कर पाता, जिस कारण उसकी परम्परा निर्मित 
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नहीं हो पाती और वे अप्रचलित तालों की श्रेणी में आ जाती है। डॉ0 अरूण कुमार सेन के अनुसार “अधिकांश 
प्राचीन तालों की समाप्ति का प्रमुख कारण उनके संगीत की आज की स्थिति में अव्यावहारिकता है। उल्लेखनीय 
है कि प्राचीन पाँच मार्ग तालों में दो की छः मात्रा है, एक की आठ मात्राएँ एवं शेष दो की बारह मात्रायें थी। यह 
स्वाभाविक है कि इन मात्राओं में निबद्ध गीत, उन क्लिष्ट बौद्धिक लयात्मक कल्पनाओं से दूर रहे होंगे, जिनका 
विकास देशी अथवा खण्ड तालों में हुआ। 2 4/4 मात्राओं का प्राचीन निःसारूक ताल, 4 4/4 की नवक्रीड़ ताल, 
5,/4 का मल्‍ल ताल, 3 3/4 का तृतीय ताल 9 3/4 का लक्ष्मीश ताल (भरतार्णव) तालात्मक प्रयोग के प्राचीन 
उदाहरण हैं जिनका वर्तमान संगीत में पूर्णतः त्याग किया जा चुका है।” 

प्रो0 हरीश झा के अनुसार “तबला जगत में शीर्ष पर विराजमान कुछ तबला वादकों ने विषम तालों को प्रचलित 
करने के लिये कैसेट्स व सी0डी0 को संगीत के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया | एक तरफ 9 मात्रा, 8 मात्रा, 
24 मात्रा तथा 28 मात्रा की तालों को तो दूसरी तरफ 9, 44, 43 एवं 9 4/2 मात्राओं की तालों में विभिन्‍न प्रकार 
की रचना व पेशकर | इन कलाकारों ने यह दिखाया कि इन तालों को ग्रहण करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। 
बस इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। सुधी श्रोता निश्चित रूप से संगीतज्ञों से कुछ नया एवं विलक्षण 
पाने की आशा रखते हैं, अत: कोई ताल अप्रचलित कहलाने योग्य न रहे यह हम संगीत के विद्यार्थियों का परम 
कर्तव्य होना चाहिए |” 

अप्रचलित तालों की उपयोगिता क्‍या है इस पर विद्वानों के विभिन्‍न मत हो सकते हैं किन्तु अप्रचलित तालें 
प्राचीन संगीत की धरोहर है, अत: इनका संरक्षण आवश्यक है ताकि हम अपने प्राचीन संगीत एवं उसमें प्रयुक्त ताल 
पद्धति की विशेषताओं के अध्ययन का लाभ ले सकें। वर्तमान में अप्रचलित तालों को संरक्षण तबला एवं पखावज 
विषय के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठयक्रम के अन्तर्गत मिलता है, जहाँ विभिन्‍न अप्रचलित तालों मत्तताल, 
रूद्रताल, मणिताल, बड़ी सवारी ताल, अष्टमंगल ताल, फरोदस्त ताल, शिखर ताल, कैद फरोदस्त ताल, विष्णु ताल, 
लक्ष्मी ताल, गणेश ताल, ब्रह्म ताल आदि का अध्ययन कराया जाता है। अप्रचलित तालों का अध्ययन एवं परीक्षा 
प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष उनके वादन की पुनरावृत्ति होने से इन तालों को कुछ जीवन्तता मिली है। 

संगीत में नये तालों का निर्माण होना, उनका विकास सहजता से होना उनका तत्कालीन संगीत में प्रचलित 
होना तथा उनकी उपयोगिता व लोकप्रियता घटने पर अप्रचलित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। अत: संगीत 
से जुड़े सुधी जनों का अप्रचलित तालों के संरक्षण के उपाय भी करने चाहिये तथा नवीन तालों व उनके नवीन 
प्रयोगों को भी स्वीकार करना चाहिये। भारतीय संगीत में क्लिष्ट तालों को जीवित रहने का एवं बौद्धिक चमत्कार 
व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। 
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संगीत शिक्षा के विविध आयाम 


डॉ. नन्दिनी मुखर्जी* 

शिक्षा हमें उचित और आधुनिक गुण व अवगुण के बीच सकारात्मक भेद करने की शक्ति प्रदान करती है। 
शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। रामकष्ण परमहंस ने कहा है, 
“शिक्षा का उद्देश्य भीतरी विकास है।” प्लेटो के अनुसार “शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास हैं ।' 
उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नैतिकता सदाचार व आदर्श नागरिकता विकसित करना, सभ्यता व संस्कृतिक 
का संरक्षण व प्रसार करना, शिक्षा के द्वारा समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक व 
सामाजिक विभिन्‍नताओं को कम करना है। 

“ललित कलाओं की शिक्षा व्यक्ति के मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का परिष्कार करती है। संगीत के 
प्रचार-प्रसार के साथ-साथ योग्य शिक्षक कलाकार, श्रोता, आलोचक शोधक, शास्त्रकार आदि उत्पन्न करना व 
समाज को नैतिक उत्कर्ष संगीत शिक्षा संस्कृति व सभ्यता को भी संरक्षण प्रदान करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली 
आ रही अनेक वर्षो की परम्परा में उपलब्ध संगीत का स्वरूप सांगीतिक व सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये धरोहर 
स्वरूप होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से प्राचीन संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान आगे होने वाली पीढ़ी तक उपलब्ध 
होता है। शिक्षा का मुख्य कार्य संस्कृति एंव सभ्यता को सुरक्षित रखना है। 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही संगीत के शिक्षण हेतु विभिन्‍न संगीतशालाओं अर्थात शालेय शिक्षण व्यवस्था 
का अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। संगीत प्रयोगात्मक कला है और इस कला का माध्यम ध्वनिनाद है, 
जो श्रवण-बोधी रहता है इसलिये इस कला को श्रवण विद्या कहा जाता है क्योंकि संगीत शिक्षा श्रवण व अनुकरण 
अर्थात प्रयोग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है इसीलिये इस शिक्षा की प्राप्ति हेतु गुरु एवं शिष्य दोनों की उपस्थिति 
आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि संगीत शिक्षा प्रणाली का इतिहास गुरु-शिष्य-परम्परा का इतिहास 
है। गुरु द्वारा अपने शिष्य को अपनी उत्तम विद्या का दान करने की परम्परा अर्थात गुरु-शिष्य परम्परा भारतीय 
संगीत में मान्य रही है। वेद की शिक्षा के अतिरिक्त सिर्फ संगीत की शिक्षा आज भी गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम 
समभव है। प्राचीन ग्रंथों में इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में संगीत शिक्षण अपने चर्मोत्कर्ष पर था यह 
विषय राष्ट्रीय सम्मान का माना जाता था, संगीत शिक्षकों को राजाश्रय प्राप्त था, उनकी आर्थिक एवं अन्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति का बोझ राज्य वहन करता था अतः वह पूर्णरूप से कला के लिये समर्पित होकर उच्चतम 
ज्ञान प्राप्त करके शिष्य को पूरी लगन और समर्पण की भावना से शिक्षा प्रदान करते थे और शिष्य भी श्रद्धा, लगन, 
त्याग व जिज्ञासा की भावना से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु शिष्य परम्परा में शिक्षा अमूल्य दान था गुरु शिष्य से 
प्रशिक्षण के लिये आर्थिक प्रतिदान की आशा नहीं करते थे, क्योंकि शाही संरक्षकों से संरक्षण प्राप्त था। शाही 
संरक्षण में शिथिलता आने पर शिक्षक को अपने जीविका साधन की खोज करने के लिये बाध्य होना पड़ा। अतः 
इस शिक्षण पद्धति में शिथिलता आ गई | 

“इसके पश्चात गुरुकुल व्यवस्था से निकल कर संगीत विद्या घराने के रूप में विकसित हुई | धराने का उदय 
व विकास मध्यकाल तथा उसके बाद के कालखण्ड की राजनैतिक, सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप होने वाले 
परिवर्तन का ही एक अंग है। जिस कारण से घराना पद्धति का उद्भव हुआ जो उस समय से आज तक बदलावों 
से गुजरती हुई, आज भी अपने स्वरूप को बनाए रखे हैं, यह एक रोचक तथ्य है।” 





* एसोसिएट प्रोफेसर, संगीत वादन ( तबला ), जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज 
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यदि घराने का शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका अर्थ निकलता है घर आना। गुरु के घर आकर सीखने से 
कारण शिष्य गुरु का ही एक अंग समझा जाता था, जो गुरु द्वारा प्राप्त विशिष्ट शैली का प्रदर्शन करता था। 
घरानेदार उस्ताद केवल अपने पुत्र/पृत्रियों को ही शिक्षा देने लगे। इस प्रकार संगीत जन साधारण से दूर होता 
चला गया। इन सभी घरानों ने अपनी स्वतंत्र शैली और विशेषताएँ विकसित की | एक ओर तो घरानों ने परम्परागत 
संगीत को सुरक्षित रखने में मदद की वहीं दूसरी ओर उसकी संकीर्ण मानसिकता ने संगीत के विकास का मार्ग 
अवरूद्ध कर दिया। संगीत के पुनरूत्थान की दृष्टि से इस समय में घरानों की अन्तिम कड़ी के रूप में पं0 
भारतखण्डे एवं पं0 विष्णु दिगम्बर पलुत्कर जैसे दो महान संगीतज्ञों ने संगीत के पुनरूद्धार के लिए एवं सर्वजन 
सुलभ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत की शिक्षा सामुहिक रूप से देने की व्यवस्था विद्वानों द्वारा 
सोची गई। इसका प्रारम्भ 4905 में लाहौर में स्व0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर द्वारा स्थापित स्कूल के रूप में हुआ। 
“॥946 में बड़ौदा में प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन भारतखण्डे जी के प्रयास से हुआ। इस 
सम्मेलन में ऑल इण्डिया म्यूजिक अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया गया। भारतखण्डे जी द्वारा आयोजित 
पाँचवा बड़ा संगीत सम्मेलन लखनऊ में हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि शास्त्रीय संगीत के शिक्षण के लिए 
एक संगीत विद्यालय की स्थापना की जाए। अतः 4926 में ही मेरिस म्यूजिक कालेज की स्थापना लखनऊ में हुई | 
उनके प्रयास से ग्वालियर में भी माधव म्यूजिक कालेज की स्थापना हुई। इधर विष्णु दिगम्बर जी की प्रेरणा से 
इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई। एक मात्र सुखद संयोग है कि अब ये तीनों अपने लक्ष्य 
के चरम पर पहुँच गये हैं। इन विद्यालयों के बाद तो देश में कई सौ विद्यालय संगीत सेवा में रत हैं।* 

आज संगीत शिक्षा संगीत के निजी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सम्पन्न हो रही 
है, गैर सरकारी संस्थान भी संगीत के प्रचार में बहुत सक्रिय है, कलाकार भी पैदा कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं 
का शिक्षण पाठयक्रम के माध्यम से हो रहा है। इन शिक्षण संस्थाओं से कम समय में निर्दिष्ट पाठयक्रम को 
विद्यार्थियों तक पहुँचा दिया जाता है, अब तक जो संगीत लुप्त था वह जनसामान्य को सुलभ हो गया है, जो बन्दिशें 
पुराने जमाने में विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अब वो सही निर्देशन में बंधी होने के कारण उपलब्ध 
हो जाती है। आज भी संगीत शिक्षण पद्धति में गुरु शिष्य परम्परा या घराना पद्धति को ही आदर्श माना जाता 
है किन्तु घराना पद्धति की शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य भिन्‍न हैं संस्थाओं में संगीत की शिक्षा निश्चित 
समय व पाठ्यक्रम की सीमाओं में दी जाती हैं, यहाँ विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना और कम समय 
में अधिक व्यक्तियों को संगीत का ज्ञान देना तथा कलाकार, अध्यापन व समझदार श्रोताओं का निर्माण करना इन 
संस्थाओं का उद्देश्य है। पहले मौखिक शिक्षा पर पूरा बल दिया जाता था, आज मौखिक के साथ-साथ लेखन 
पद्धति के समन्वय से क्रियात्मक एवं शास्त्र पक्ष भी सुदृढ़ हुआ है। 
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सिनेमा की निर्माण प्रक्रिया 


डॉ. गोकुल गोरख क्षीरसागर* 

प्राचीन काल से ही मनुष्य कलाओं का सृजक-आस्वादक रहा है। मानव सभ्यता के आरंभिक समय में मनुष्य 
ने पेट की भूख मिटने पर मस्तिष्क की भूख मिटाने के लिए कला का सृजन किया। धीरे-धीरे अपनी भूख-प्यास 
भूलकर वह कलाओं के निर्माण एवं आस्वादन में खोने लगा। इस प्रकार मनुष्य को पेट से उपर उठाने में कलाओं 
ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | प्रकारान्तर रूप से काह जा सकता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में साहित्य, शिल्प, 
चित्र, संगीत, नाट्य आदि कलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। 'सिनेमा' इन्हीं कलाओं के संमिश्रण से आधुनिक काल 
में निर्मित कला है। मूलतः चित्रकला से प्रभावित एवं निर्मित इस कला में शनै:-शनेः साहित्य, संगीत, नृत्य, शिल्प 
आदि कलाएँ जुड़ती गयी। सिनेमा का रूप पूर्णतः कलात्मक होकर भी इसका निर्माण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, यंत्रों 
पर आधारित है। वैसे तो नाटक भी दृक-झअश्राव्य कला है, किंतु सिनेमा ने नाटक एवं रंगमंच की सीमाओं को तोड़कर 
श्रेष्ठ कला का रूप ग्रहण किया है। साहित्य जैसी कला को भी अधिक संप्रेषणधर्मी तथा प्रभावशाली रूप में 
परिवर्तित करने के करण सिनेमा के साहित्य जैसी कलाओं के साथ पारस्परिक पूरक संबंध स्थापित हुए हैं। 
इसप्रकार सिनेमा आज अभिव्यक्ति का अत्याधिक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। 

चलचित्र एक सामूहिक कला है, जो निर्माण योजना से लेकर प्रदर्शन तक यांत्रिक उपकरणों की सहायता से 
निर्मित होती है। अन्य कलाओं में और सिनेमा में यही महत्वपूर्ण भिन्‍नता है। जैसे कोई चित्रकार जब चाहे तब अपनी 
कला का सृजन कर सकता है। कागज, रंग, तूलिका आदि संबंधित कला-सृजन के साधन आसानी से जुटाकर 
वह एक श्रेष्ठ कला का निर्माण कर सकता है। किंतु कोई फिल्म निर्देशक अथवा फिल्‍म निर्माता अकेला चलचित्र 
नहीं बना सकता। किसी भी फिल्मकार को सिनेमा बनाने हेतु कई लोगों की सहायता लेकर, विभिन्‍न चरणों से 
होते हुए सिनेमा का निर्माण करना पड़ता है। विभिन्‍न चरणों में संपन्‍न होनेवाली सिनेमा की प्रविधि जानकर ही 
हमें सिनेमा का वास्तविक स्वरूप समझ में आ सकता है। जिस प्रकार संगीत की जानकारी या समझ उसके सूर, 
लय, ताल आदि तत्वों को जाने बगैर हमें नहीं मिल सकती ठीक उसी प्रकार सिनेमा के स्वरूप पर प्रकाश डालने 
हेतु उसकी प्रविधि को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है- 

सिनेमा का निर्माण सामान्यतः: तीन चरणों से गुजरकर पूर्ण होता है। वैसे सिनेमा के निर्माण के बहुत से कार्य 
एक-साथ कई स्तरों पर चलते है, कितु सुविधा हेतु इस प्रविधि को निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है- 

निर्माण पूर्व चरण (ए-6 ?7०07०१०ा $(42९०)-यह चलचित्र निर्माण का प्रथम चरण होता है। इसमें चलचित्र निर्माण 
की योजना से लेकर छायांकन (शूटिंग) तक का कार्य आता है। यह चरण निम्नलिखित प्रमुख कार्यों द्वारा संपन्‍न होता है- 

निर्माता एवं निर्माण योजना-चलचित्र की निर्माण प्रविधि का यह प्रथम कार्य होता है। चलचित्र बनाने का 
प्रारंभिक विचार जिसके द्वारा सामने आता है, उसे निर्माता (2०6८०) कहा जाता है। निर्माता कोई व्यक्ति भी 
हो सकता है अथवा कोई संस्था, जिसके द्वारा निर्माण की योजना बनाई जाती है। चलचित्र के निर्देशक से लेकर 
कथा, कास्ट, तकनीक आदि विभिन्‍न बातों के चुनाव का अधिकार निर्माता के पास होता है। निर्माण-योजना बनने 
पर बात कथा (स्टोरी / थीम) पर आकर रुकती है। 

कथा चयन-चलचित्र निर्माण की योजना बनने पर निर्देशक, निर्माता द्वारा कथा का चयन किया जाता है। 
इस कार्य के लिए बहुत से पटकथा-लेखकों से कथाएँ / थीम सुनकर किसी कथा का चयन किया जाता है। कई 
बार किसी विषय या कल्पना के आधार पर ही चलचित्र के निर्माण की योजना बनती है। यदि कथा का चयन 
+ हिन्दी विभाग, न्यू आर्द्स एण्ड साइन्स कॉलेज, सेव गाँव, अहमदनगर 
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किसी साहित्यकार की रचना से करना हो तो उस संबंधित रचना के फिल्मांतरण के अधिकार निर्माता को प्राप्त 
करने होते हैं। कथा-चयन होने पर ताकि उस कथा पर पटकथा लिखी जाती है। 


ग) निर्माणोत्तर चरण 


क) निर्माण पूर्व चरण 


(706 7700॥॥007 ९97७] 





(7९ 700000॥ 


निर्माता एवं वितरण / प्रदर्शन 


से) निर्माण का कण 
(700॥0॥0॥ ४7४९) 


फायनल प्रिंट 


अर्थ विभिन्‍न 
निर्देशक का धनी एवं प्रकाश 


एवंक्रू 
मिनेमेटोग्राफी गिल 
(फिल्म-कटिंग) 


चित्र-॥ 

पटकथा एवं संवाद लेखन-चयनित कथा अथवा थीम के आधार पर पटकथा लिखवाने के लिए लेखक का 
चयन किया जाता है। लेखक निर्माता, निर्देशक के निर्देशों का पालन करते हुए पटकथा लिखता है। लिखी हुई पटकथा 
को लेकर लेखक, निर्माता, निर्देशक की स्क्रिप्ट-कान्फ्रेंस होती हैं, जिसमें आवश्यक परिवर्तन करने के अधिकार निर्माता 
के पास होते हैं। स्क्रिप्ट का छायांकन होने तक आवश्यकतानुरूप पटकथा में छोटे-मोटे संशोधन होते रहते हैं । 

पटकथा तैयार होने पर उसका अध्ययन कर संवाद-लेखक संवाद लिखता है। प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से 
सिनेमा के संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संवाद-लेखक अथवा पटकथा लेखक से संवाद लेखन 
पर कार्य करवाया जाता है। 


गीत-संगीत, ध्वनि स्पेशल इफेक्ट 
रेकॉर्डिंग 
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संयोजन-करोंड़ों रुपयों की लागत में बननेवाली इस कला की दीर्घ समय तक चलनेवाली प्रविधि को सुचारु 
पद्धति से पूरा करने हेतु निर्माण-पूर्व अवस्था में संयोजन की आवश्यकता होती है। पटकथा के आधार पर 
निर्माता-निर्देशक द्वारा चलचित्र निर्माण की पूरी अनुमानित योजना बनाई जाती है। इसमें प्रमुखत: निम्नलिखित 
बातों का संयोजन करना पड़ता है- 

अर्थ-व्यवस्था-चलचित्र बनाने हेतु अनुमानित बजट बनाना तथ यह राशि जुटाने का कार्य निर्माता को करना 
पड़ता है। प्रायः निर्माता धन की व्यवस्था अपने कुछ रुपये लगाकर बाकी राशिक फायनान्सर के द्वारा करता है। 
फायनान्सर (व्यक्ति अथवा संस्था) चलचित्र की सफलता की संभावना के आधार पर अपना धन ब्याज पर लगाता 
है। चलचित्र-निर्माता कुछ धन फिल्म-वितरकों तथा बैंक द्वारा भी जुटाता है। आज सिनेमा में प्रचलित स्टार सिस्टम 
तथा फिल्म-निर्माण की नई तकनीक के कारण सिनेमा बनाने हेतु अत्यधिक पैसों की आवश्यकता लग रही है। इस 
प्रकार धन का प्रबंधन यह संयोजन के अंतर्गत आनेवाली फिल्म निर्माण की प्रविधि का महत्वपूर्ण चरण है। 

चुनाव या नियुक्ति-निर्माता को चलचित्र निर्माण के लिए सबसे पहले किसी निर्देशक को चुनना पड़ता है। 
क्योंकि चलचित्र के निर्माण की वास्तविक जिम्मेदारी निर्देशक को ही निभानी होती है। निर्देशक के चुनाव के बाद 
निर्माता निर्देशक की सहायता से पटकथा-संवाद लेखक, गीतकार, संगीत निर्देशक, सिनेमैटोग्राफर आदि का चुनाव 
करता है। अपनी फिल्‍म योजना एवं स्क्रीप्ट के अनुरूप कास्ट, कैमेरा, रॉ-स्टॉक, एडिटर, प्रोड़क्शन मैनेजर, अन्य 
तकनीशीयन इस प्रकार पूरे युनिट (7:०छ)की नियुक्ति करनी होती है। 

विभिन्‍न सूचियाँ तैयार करना-चलचित्र का संयोजन सरल हो इसलिए चलचित्र के निर्माण से संबंधित विभिन्‍न 
सूचियाँ बनाई जाती हैं। जिसमें छायांकन के लिए आवश्यक लोकेशन, दृश्यों के अनुसार सेटिंग तथा प्रॉपर्टी, 
अभिनेताओं तथा अन्य पात्रों की शूटिंग-तिथि के अनुसार सूची, छायांकन इनडोर / आउटड़ोर करना है, उसके आधार 
पर आवश्यक लाईट, रिफ्लेक्टर, ट्रॉली आदि सामग्री की सूचियाँ बनाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सूची 
बनाई जाती है, जिसे ब्रेकडाउन' कहा जाता है और इसमें सभी प्रकार की जानकारी संक्षेप में दी जाती है। 

शूटिंग स्क्रिप्ट / शूटिंग शेड्यूल-चलचित्र निर्माण की तैयारी होने के बाद निर्देशक छायांकन की पूर्व तैयारी 
के रूप में छायांकन की योजना (डिटेल) को कागज पर उतारता है, इसे ही शूटिंग स्क्रिप्ट अथवा शूटिंग शेड्यूल 
कहा जाता है। इसमें हर शॉट, दृश्य को लोकेशन, कास्ट तथा तिथि की दृष्टि से अलग किया जाता है। इस शूटिंग 
शेड्यूल के आधार पर अभिनेताओं की तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। साथ ही प्रोडक्शन मँनेजर अथवा सहायक 
निर्देशक लोकेशन, सेटस्‌, प्रॉप्स, यातायत आदि बातों का संयोजन भी इसी शेड्यूल पर आधारित होता है। 

इस प्रकार यह सिनेमा के निर्माण का प्रथम चरण होता है। चलचित्र-निर्माण कई लोगों द्वारा और प्रदीर्घ 
समय तक चलनेवाली प्रक्रिया होती है। इसलिए इस चरण में निर्माण योजना की हर बात कागज पर उतारकर, 
विभिन्‍न सूचियाँ बनाकर शूटिंग की पूर्व तैयारी की जाती है। शूटिंग शेड्यूल के माध्यम से शूटिंग का अनुमानित 
समय, शूटिंग लोकेशन, शूटिंग तिथियाँ आदि कई प्रकार की पूर्व तैयारियाँ होने के बाद शूटिंग आरंभ होती है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायांकन की पूर्व तैयारियाँ इस चरण में आती हैं। 

निर्माण का चरण (7०१7८४०॥ $&(92०)-चलचित्र-निर्माण पूर्व तैयारी होने के बाद निर्देशक इस द्वितीय 
चरण में चलचित्र-योजना को वास्तविक रूप देता है। इसमें चलचित्र का छायांकन (शूटिंग) पक्ष आता है। छायांकन 
करते समय कैमरा, प्रकाश, ध्वनि-रिकार्डिंग, सेंटिंग, वेश तथा केश-भूषा आदि के लिए फिल्म-तकनीशियनों का 
पूरा युनिट ((:०४) कार्य करता है। इस युनिट को मार्गदर्शन करने का कार्य निर्देशक करता है। चलचित्र के 
छायांकन में कहानी के क्रम को कोई महत्व नहीं होता क्योंकि निर्देशक कास्ट, लोकेशन, सेट, कैमरा-एंगल्स आदि 
के आधार पर कहानी के आगे-पीछे के दृश्यों को सुविधानुरूप छायांकित करता है। फिल्‍म की कहानी का क्रम 
लगाने की जिम्मेदारी संपादक की होती है। 

छायांकन के लिए आरंभ करने से पहले छायांकन की तैयारी (कैमेरा, लाइट्स, लेंस आदि) होने पर निर्देशक 
'साइलेंस' कहकर सबको शांत रहने का निर्देश देता है। यह निर्देश पाकर माहौल शांत होता है, सभी तकनीशीयन 
सजग होकर अपने कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं| इसके बाद ध्वनि-मुद्रक को स्टार्ट साऊँड' कहकर ध्वनि-मुद्रण 
यंत्र प्रारंग करने का निर्देश दिया जाता है। रेकॉर्डर शुरू होकर सामान्य गति पर आने के बाद ध्वनि-मुद्रक तुरंत 
कैमेरामेन को कैमरा शुरु करने का संकेत देता है। कैमरा शुरू करने का संकेत देता है। कैमरा शुरु कर उसके 
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सामान्य स्पीड में आते ही कैमरामेन क्लैपर बॉय को क्लैप देने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही क्लैपर बॉय 
स्‍लेट पर लिखे हुए सीन-नंबर तथा शॉट-नंबर की घोषणा कर क्लैप बंद करता है। इसके तुरंत बाद हर चीज 
की जाँच परख कर निर्देशक 'अक्शन' (७७7०) कहकर शॉट शुरु करने का संकेत देता है और अभिनेता » अभिनेत्री 
यह संकेत पाकर अभिनय शुरुकर देता» देती है। निर्देशक की अपेक्षा के अनुसार शॉट पूरा न होने पर अथवा शॉट 
के बीच में ही कोई गलती होने पर शॉट को 'रिटेक' या “कट' करने का अधिकार निर्देशक को होता है। 

दिन अथवा रात में जितनी शूटिंग होती है उतनी फिल्म (छायांकित निगेटिव्ह फिल्म) लेबोरेटरी में भेज दी जाती 
है। यदि फिल्‍म रात में भेजी जाती है, तो सुबह तक वह प्रिंट होकर आती है। लेबोरेटरी से प्रिंट होकर आयी फिल्‍म 
को 'रशेज' कहा जाता है। इस प्रिंट फिल्‍म को देखकर निर्देशक संबंधित शूटिंग का परिणाम देख सकता है। यदि 
उसमें कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं, तो वे दृश्य पुनः छायांकित किये जाते हैं। 

अतः यह चलचित्र-निर्माण का वास्तविक चरण होता है। चलचित्र की लिखित योजना को फिल्मांकित करने का 
कार्य इसी चरण में पूरा होता है। शूटिंग पूरी होने पर सिनेमा के निर्माण का तीसरा और अंतिम चरण आरंभ होता है। 

<० निर्माण पश्चात का चरण (9705४ ?77०007ए८०॥ $&/92०)-शूटींग के पश्चात प्रदर्शन तक की प्रक्रिया इस 
चरण में पूरी होती है। वास्तविकतः चलचित्र का अंतिम प्रारूप इसी चरण में बनता है। यह चलचित्र निर्माण का 
पूर्णत: तकनीकी चरण होने के कारण यह संश्लिष्ट किंतु महत्वपूर्ण होता है। इस चरण में प्रमुखत: निम्नलिखित 
कार्य पूरे किये जाते हैं- 

संपादन-छायांकन पूरा होने पर लेबोरेटरी से आयी प्रिंटेड फिल्‍म (रशेज) संपादन विभाग में भेज दी जाती 
है। संपादक रशेज को कथा-क्रम तथा दष्श्य क्रम के आधार पर जोड़ता है। छायांकन के समय प्रयुक्त हुई क्लैप 
की आवाज तथा सिन एवं शॉट नंबर की सहायता से विश्रवृंखलित रशेज को संपादक एक विशिष्ट क्रम एवं लय 
में काटता तथा जोड़ता है। 

डबिंग-चलवचित्र के छायांकन के समय चित्र और ध्वनि को अलग-अलग फिल्‍म पर अंकित किया जाता है। 
अतः संपादक को दृश्यों और ध्वनि का उचित मेल कर जोड़ना पड़ता है। सामान्यतः शूटिंग के बीच बाहरी आवाजों 
के कारण संवाद ठीक तरह से रेकॉर्ड नहीं होते। इसलिए शूटिंग के दरमियान रेकार्डेड़ संवादों के आधार पर तथा 
दष्श्य में पात्रों के ओठों के हिलने की गति के अनुरूप संवाद स्टूडियों में पुनः रेकॉर्ड करवाये जाते हैं। इस प्रक्रिया 
को ही डबिंग कहा जाता है। 

चित्र-फिल्म (रशेज) के संपादन के बाद संपादक ध्वनि-फिल्म को भी संपादित करता है और पिक्चर निगेटिव्ह तथा 
ध्वनि-ट्रैक को मिलाकर बनी अथवा संपादित फिल्म-पिंट को 'मँरिड प्रिंट कहा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह 
है कि मेरिड प्रिंट' में ध्वनि ट्रैंक पर मात्र संवाद तथा कुछेक ध्वनि ही होती है। इसमें संगीत का पार्श्वसंगीत नहीं होता। 

रि-रिकार्डिंग एवं मिक्सिंग-ध्वनि-चित्र मुद्रित फिल्म (मँरिड प्रिंट) के दष्श्यों को और अधिक प्रभावशाली 
बनाने हेतु संगीत निर्देशक द्वारा दृश्यों के अनुरूप पार्श्वसंगीत (बैकग्राउण्ड म्यूजिक) रेकार्ड करवाता है। इस प्रकार 
मेरिड फिल्म में उपलब्ध संवाद एवं ध्वनि के ट्रेंक के अतिरिक्त और एक स्वतंत्र पार्श्व संगीत का ध्वनि ट्रेंक बनया 
जाता है। पार्श्व-संगीत के साथ ही दष्श्यों की प्रभावात्मकता बढ़ाने हेतु कुछ विशेष ध्वनि प्रभाव (59९०8 $0प्रा0 
गरी७०७५७) का भी एक अलग ध्वनि ट्रैंक बनाया जाता है। अंत में इन सभी ध्वनियों को एक साथ फिल्‍म पर रिकार्ड 
किया जाता है, इसे रि-रिकार्डिंग (२९--००ण०ंग३) कहा जाता है। इसके अतिरिक्‍त दृश्य की आवश्यकतानुरूप 
इस फायनल ध्वनि ट्रैंक में विशेष ध्वनियों को कम या अधिक (टेम्पो) कर उसमें सम्मिलित किया जाता है। इस 
प्रक्रिया को 'मिक्सिंग” कहा जाता है। अंततः: यह तैयार फिल्म-प्रिंट फायनल प्रिंट फायनल प्रिंट कहलाती है, जो 
प्रदर्शन के योग्य होती है। 

सेंसार-संपादक द्वारा चलचित्र की बनाई फायनल प्रिंट प्रदर्शन के लिए भेजने से पहले सेंसार बोर्ड को 
दिखाकर सेंसार बोर्ड से प्रदर्शन की अनुमति का प्रमाणपत्र लेने के बाद ही संबंधित फिल्म प्रदर्शित की जा सकती 
है। सेंसार बोर्ड भारत सरकार दवारा गठित (जनवरी 4954) केंद्रिय बोर्ड है। जो बोर्ड भारतीय फिल्मों के 
आपत्तिजनक हिस्से पर अथवा पूरी फिल्‍म पर रोक लगाने का, आपत्तिजनक हिस्सा या दृश्य हटाने की शर्त पर 
संबंधित फिल्‍म के प्रदर्शन की अनुमति देने का कार्य करता है। 
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भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जहाँ सरकार द्वारा नियुक्त सेंसार बोर्ड नहीं है वहाँ निर्माताओं ने स्वयं द्वारा 
संगठित “आरबीट्रेरी बोर्ड! बनाये हैं, जो वहाँ के चलचित्रों को प्रदर्शन का योग्यता प्रमाणपत्र देते हैं। 

चलचित्र का प्रदर्शन-सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद चलचित्र के प्रदर्शन हेतु आवश्यकता के अनुसार 
फिल्म प्रतियाँ बनायी जाती है। ये प्रतियाँ वितरकों द्वारा प्रदर्शन गृहों में प्रदर्शित करवायी जाती है। आजकल 
सेटेलाइट द्वारा फिल्‍म का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सिनेमा के वितरण एवं प्रदर्शन की प्रक्रिया काफी सरल 
एवं आसान हुई है। अत: कहा जा सकता है कि फिल्म निर्माण के इस तीसरे चरण में छायांकित फिल्‍म को विशिष्ट 
क्रम में जोड़कर सुगठित, संयोजत तथा प्रदर्शन योग्य बनाया जाता है। 

इस प्रकार चलचित्र की निर्माण योजना से लेकर प्रदर्शन तक की लंबी यात्रा तय करके चलचित्र का निर्माण 
होता है। यह प्रविधि कई लोगों द्वारा, कई स्तरों पर पूर्ण होती है। इसलिए चलचित्र को सामूहिक कला कहा 
जाता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक चलचित्र निर्माता इसी प्रविधि को अपनाएँ। फिल्म-निर्माण करते 
समय आवश्यकतानुरूप इसमें एकाध चरण बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। 

सहाय्यक-सूची 

. भारतीय चलचित्र - डॉ महेंद्र मित्तल, अलंकार प्रकाशन, दिल्‍ली, 4975 
. चलचित्र - जगदीश कामार निर्मल, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे, 4967 
. पटकथा कैसे लिखे? - राजेंद्र पांडे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 2006 
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